अध्म ९२ 
चम्पपन 

"हों सकता था जैले फोई दवा जा रहा दो। इततो दी झंविसे 
आय भी खाता । विलासीमे पूछा; कया साग अचंठा नहीं ९ 


गुड़ दूं १ 

मनोहए--नहीं, साग ठो अच्छा है। 

विलाली--तो क्या भूल नहीं है ९ 

मनोहर--भूस क्यों नहीं है, खा घो रहा हू । 

बिलासी--ख़ाते दो नहीं हो, जैसे ओंघ रहे दो । किसोसे 
हुछ फह्ा-छुतो तो नहीं हुई 

म्रतोहर-नहीं, कहा-छुनी फिलसे होती १ 

इसनेंमें एक युवक फोठरीमें आकर खड़ा हो गया। उसका 
शेर छूब गठोला हृ्पुष्ठ था, छावों चोडी ओर भरी हुई थी। 
आंकोंसे तेज कलक रहा था। उसके गल्ठेमे एक सोनेका यंत्र 
था भोर दाहिनी वाँदर्म एक चांदीका अनन्त । यह मनोहरफा पुत्र 
चलराज़ था । 

बिलासी--कह घूम रहे दो, भाओे खा लो, थाली पर्स ! 

बलराजने घुएंसे आज मलते हुए फद्दा, ऋादे दादा, आज 


गेरघर महाराज तुमसे क्‍यों विगह रहे थे ? छोग कहते हैं. कि 
बहुत लछाल-पीछे हो रहे थे ९ 


मनोहुर -छुछ नहीं, तुपले कोन कहता था 


वलसज -सभो छोग तो फद् रहे हैं, तुमसे घो मांगते थे, 
तुमने कहा, मेरे पास श्री नहों है, चल्ध इोपर तन गये । 

मनोहर -अरे तो कोई ऋषड़ा थांडे हो हुआ | गिए्यर महा- 
राजने कहा, तुस्‍्दें थी देना पड़ेगा, हमने कह दिया जब घो हो 


ज्ञायगा ठर देंगे, भमी तो नह है। इसमें सझ। ऋगहनेफी फौत 
सी बात थी ९ | 


हि बक्वशज -भगड़ेको बात क्यों नहों है ९ फोई हमसे 
माँगे ९ किलोका दिया खाते हैं कि किसोके घर मांगने शक 


अपना तो एक पैसा सी नहीं छोड़ते, तो हम क्यों घौंत सह ९ दे 


प्रेमाश्रम 
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शुआ मैं, नहीं तो दिखा देता । दया हमको भी दुर्जन समझ 
लिया है ९ 


मनोहस्की छाती अभिमानसे फूछी जाती थी, पर इसके साथ 
दी यह जिन्वा भो थी क्लि कहीं यद कोई उक्ूइुपन न कर चैंढे। 
बोला, चुपकेले वैठकर खाना खा लो; बहुत वहकता अच्छा नहीं 
होता। कोई छुन छेगा थो घर्दां ज्ञाकर एककी चार जड़ आयेगा। 
यहां फोई अपना मित्र नहीं है। 
बलराज--छुन छेगा तो क्या किसीलसे छिपाके कहते हैं। 
जिसे बहुत घमंड हो आकर देख के | एक-एकका लिए तोड़के 
स्ख दें । यही न द्वोगा फेद चला जाऊंगा इससे कौन डरता है * 
महात्मा गांधी भी तो कद दो भाये हैं। 
चिछासीने मनोहरकी ओर तिरस्कारके भावसे वैखफर फहा, 
सुग्दारों फैंसी आदृत है क्धि जब देखो एक न एक पसेड़ा मचाये 
ही रहते हो | जब सारा गांव घी दे रहा है तब हम क्या गांवसे 
यादर हैं ९ जैसे वन पड़ेगा देंगे। इसमें फोई अपनी हेटी थोड़े ही 
'हुई जाती है ! हैठा तो नारायणहीने बना दिया है | तो क्या अक- 
डनेसे ऊँचे हो ज्ञायंगे  थोड़ा-सा घी हांड़ीमें है, दो-चार दिनमें 
और बर्टोर लगी, जाकर दोल आना | 
चलराह्न-- क्यों दे भाये' ? किसोके दवेल हैं। 
बिलासी--नहीं, ठुम तो छाट-गव्नेर हो । घरमें भूनी भांग 
नहीं, इसपर इतना घमण्ड ! * 
'.. बलराज--हम द्रिद्र सही, किसीसे मांगने तो नहीं जाते १ 
विलासी--भरे जा बैठ, आया है बड़ा कस कद 
हि फोम र, नहीं चढ़ता तगतक समभता ऊंचा 
“ओर फोन होगा ? जमीदास्से वर फरके गांवमैं रहना सदन नहीं 
है। ( मनोदरस ) छुनते हो मद्दापुरप, फल फारिन्दाके पोस जाके 
स्तर छुन 
मन्ोहर-मै' तो अब नहीं जाऊंगा । 
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बिलाली--क्या 

मनोदर-फ्यों कया, अपनी खुशी है। जाये क्या गपने ऊपर 
तालियां लगवायें ! 

विलासी-भच्छा, ता मुझे जाने दोगे ! 

मनोहर--तुम्हें' भी न जाने दृगा। फारिन्दा हमारा कर ही 
कया सकता दे बहुत करेगा अपनो छिफमी सेत छुड्टा लेगा | 
दो हल चले गे, एक ही सही । 

यद्यपि मनोहर वढ़-पहकर बातें कर रहा था, पर घास्तवर्म 
उसका इन्कार भर पराछत तकेके समाव था। यदि शिना दूसरों- 
की दृष्टिमं अपमान उठाये प्रिगडा हुआ खेल वन जाय तो उसे 
कोई आपत्ति नहीं थी। हां, वह स्वयं क्षमाप्रार्थना करनेमें अपनी 
हैठो समझता था। एक वार घतकर फिर झुकना उसके लिये 
बढ़ी लज्जाकी बात थी। बलराज्ञकी उद्ण्डता उसे शान्त फरनेमें 
हानिके भयसे भो अधिक सफल हुई थी। 

प्रातःकाल बिलासी चौपाल जानेको तैयार हुई, पर न मनोहर 
साथ चलनेपर राज़ो होता था, न वछराज | अकेली जञानैकी 
उसकी दिस्मत न पहुठी थी। इतनेमें फाद्रिमियांने धरमें प्रवेश 
किया। चूहे आदमी थे, ठिंगना डील, रुस्यी दाढ़ी, :घुरनेफे ऊपर 
तक धघोती, एक गा की मिरजई पहने हुए थे। गांधके नातेसे 
चद् मनोहरके बड़े भाई होते थे। बिलालीने उन्हें देखते ही थोड़ा- 
सा घूधट निकाल लिया। 

काद्रिने चिन्तापूर्ण मावते कद्दा, भरे मनोहर, फल तुम्हे क्या 
सुक गयी ! जल्दी जाकर कार्न्दिसादेबकों मना छो, नहीं तो 
फिर कुछ फरते-धरते न चनेगो। सुना है, धह तुम्हासे शिकायत 
ऋण माव्किके पास जा रे हैं। छुक्खू भी साथ जानेको तैयार 
है। नहीं मालूम, दोनोंमें क्या साठ-गांड हुई है। 

विछाली--भाईज्ी, यह वूढ़ हो गये, लेकिन इंनका लड़कपन 
अप्ती वहीं गया। कितना सम्रभाती हूं, चस अपने ही मनको 
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करते है । इन्हींकी देखादेखी एक छड़का है वद भी हाथसे निकला 
जाता है। जिससे देखो उ्चीसे उछक पड़ता है। भरा इनसे 
पूछा जाय कि जब सारे गांवने घीके रुपये लिये तो तुम्हें! नाहीं' 
करनेकी क्या पही थी ? 
फादिर-इनकी भूछ है, ओर क्या १ दूस रुपये हमें भी लेने 
पढ़े, पा करते ९ ओर यह कोई नयी बात थोड़े ही है? बड़े 
सरकार थे तव भी तो एफ न एक वेगार छगी ही रहतो थी | 
मनोहर- भैया, तबकी घातें ज्ञाने दो | तव सारू दो सालकी 
बैन बाकी पड़ जाती थी। झुदा मालिक कभी #टफो-बेद्खली 
नहीं फरते थे | जब फोई कामकाज पड़ता था तब हमको नेधता 
मिलता था । लड़कियोंफे व्यादके लिये: उनके यहांसे लकड़ी 
चारा और २५) चँधा हुआ था | यह सव जानते दो कि नहीं ९ 
जब यह अपने लड़कोंकी तरह पाछते थे तो रेयत भो हंसी-खुशी 
उनकी बेगार फरती थी। अब यह बातें तो गयीं, बस एक ने एक 
पश्चड़ लगा ही रहता है। तो जब उनको ओरसे यदद कड़ाई है तो 
हमे भो फोई मिट्टीके लोदे थोड़े दी हैं ? 
'  क्ादिर--तबकी वारते छोड़ो, अब जो सामने है उसे देखो (' 
चलो जद्धी करो, में इसलिये तुम्हारे पास आया ह'। मेरे घेल 
खेतमें खड़े हैं 
' प्नोहर-दादा, मैं तो न जाऊंगा । 
बिलासी--इनकी चूड़ियां मैली दो जायंगी, चलो में चलती हूं। 
फादिर ओर बिलासी दोनों चौपाल चले । घदां इस वक्त 
बहुतसे भादमी जमा थे। कुछ छोग लगानके रुपये दाखिल फरने 
आये थे, कुछ घीके रुपये छेनेके छिये ओर कुछ फेव्छ तमाशा 
देखने ओर ठकुस्लुद्ाती करनेके छिये। कारिन्देका.नाम- गुलाम 
. _गोसखां था। वह बहंदाकार मूदुष्य थे, लावला रंग, लस्‍्दों दाढ़ी। 
2 “बेहरेस घठोरता भालकती थी। अपनी जवानीमें बद पलटनमें 
नौकर थे ओर हदृवलदास्के देसमेतक पहुंचे थे । , जब सीमाप्रास्त- 2 
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में कुछ छेहहाड हुई तब वोमारोकी छुट्टी छेकर घर ४ 
और यहीँसे इल्तोफा पेश कर दिवा। चंद अब भी अपने 
डीवनकी कथाये' मने छै-लेकर कहते थे । इस समय घह तल्तपर 
बैठे हुए हुआ प। रहे थ । उुक्लू और दुलजज उज्तके नीले चेंढे 
हुए थें। 

छुक्बूने छा, हम मजूर ठहरे, हम घम्रण्ड करें" तो दमारों 
भूल हैं। जमीदारकी जमीनमें चसते दैं, उसका दिया खाते हैँ, 
उससे बिगड़ कर फह्ां जाय॑ंगे --#षयों दुखर्त 

इुखज-हां, ठीक दी है। ्भ क्र 

सुक्खू - नारायण हमें चार पैसे दें, दस मन अनाज द्दंह्ो 
दया हम अपने मालिफोंसे ऊड़ें, मारे घमंडफे धस्तीपर पेर न 
रे ! 

हुल॒स्न -यही मद तो आदमोकों जराब फरता है। इसी 
भदने रागणकों मिदाया, इसोके कारण जरासंघ और जिस्लोघन- 
का सर्वनाश हो गया । तो मला हमारो तुम्हारी फोन चात है 

इतमेंप्रें फादिरमियां चोपालमें आये। उनके पीछे-पोछे 
दिछाली भी आायो। कादिसते कहा, सां साहैन, यह मवोहरफी 
चस्वाली भायो दे, जितने रुपये चाह घोके लिये दे दें। बेचारी 
डरके मारे भात्तो न थी। 

गौसखाँने फहु स्वस्में कहा, चद कहां है. मनोहर, क्‍या उसे 
भाते शप्म आती थी १ विलासीने दीनतापू्थेक फद्दा, सरकार, 
उनकी बातोंका फुछ खथारू न करें| आपकी गुलामी करनेको 
मैंतेयार ह' । श्र 

कस त्ो ०3 29.92 न जाने उसके सिर कैसे 
भूत सपार दो गया। आजतक गांवमैं किसी - 
मेक वा कक कफ 


झुबगूने यंगछे फाफते हुए ऋह्दा, नहों भाई 
॥ सै घर देया ड््प । नहीं , कोई झूठ थोड़े 
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, कार्विर--अय षैठा शो रहा है। कितना समक्राया कि चलके 
खां साहेदसे कसर माफ फरय छे, छेकिन शय्मसे आता नहीं है। 
गौसखां--शर्म नहीं, शराय्त है। उसके लिरपर जो भूत चढ़ा 
हुआ है उसका उतार मेरे पास है। उसे गरूर हो गया है । 
काद्र -झरे खाँ साहेब, विचारा मज़ूर गरुर किस यातपर 
फरेया ! सूरख उजड़ आदमी है, चात करनेका सहर नहीं है । 
गौसखां--तुम्दे वक्वाऊत करनेकी जरुरत नहीं। में अपना 
काम खूब जानता हूं । इस तरद दूबने छगा तब तो झुकसे 
ऋरिनदायरी हो चुकी । आज एकने तेवर बदले हैं, कछ उसके 
दुसरे भाई शेर हो जाय॑ंगे । फिर जमींदारकों कौन पूछता है ९ 
थगर पलटनमें किसीने ऐली शरारत की होती तो उसे गोली मार 
दी जाती । जमींदारसे आंखे! बदलवा ज़ालाज़ीका घर नहीं है ! 
यह कहकर गौसखां टांगमपर सवार होने चले। विछासी 
थेत्ती हुई उनके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गयी और ब्रोली, 
सरकार फह्दीकी न रहूंगी । जो डांड चाहे लगा दोजिये, जो सजा 
घाहे दीजिये, पर मालिफोंके कानमें यह वात न डालिये। + : 
'. छेफिव खा साहैबने खुश्खू महतोको मत्थेपर चढ़ा लिया था । 
'वह सूखी कदणाकों अपनी कपट-चालमें बाधक नहीं बनाता 
+चाहते थे। तुख्त घोड़ेपए सवार दो गये और सुक्खफो आगे- 
। आगे चलवेफा हुक्म दिया | कादि: मियांति घोरेले गिरघर मह- 
शक कानमें कहा, क्या महाराज, बेचारे मरोहरका सत्यानास 
हो दम लोगे ९ 
गिरधरने गोरवयुक्त मापसे फह्ा, जब तुम हमसे आंखे' दिखा- 
आगे तो हम भी अपनीसी करखऊे रहेंगे। हमसे कोई एक अछुल दबे 
शो,हम उससे द्वाथम्तर दुषनेको तैयार हैं। जो हमसे जो भर 
संनेगा हम उलसे गजमर तन जाय॑ंगे। की 
फारद्र--यह तो पद ही हैं, तुम हम फिलानोंले दबने लगोगे. 
सो हुम्हें कौन पूछेगा। मुदा अब मचोहरके लिशे फ़ोई हद निकालो। 
ं छ 


प्रेमाश्रम श्ष 
ध्यल्शल एल 
उसका सुभाव तो जानते हो | गुस्सेल आदमी है, पहले विंगढ़ 
जाता है, फिर बैठकर सोता है। वेचारा मिट्टेम्में मिद्ठ जायगा । 
गिरधर--भाई, भत्र तो तीर हमारे हाथसे निदाझ गया। 
कादिए--मनोहरकी हत्या तुम्दारे ही ऊपर पड़ेगी 
गिरधर- एक उपाय मेरी समर भाता है। जाकर मनोंदुर- 
से कह दो कि मालिफके पास जाकर हाथ पर पड; घहां में भी 
कुछ कह खुन दूंगा । तुम लोगोंके साथ नेकी करनेका जी तो 
नहीं चाहता, काम पडनेपर धिधिवाते हो, काम निकल गया त्तों 
सीधे ताकते भी नहों । लेकिन अपनी अपनो फरनी अपने साथ 
है। ह्ाफर उसे भेज दो । न्‍ 
काब्रि भौर विलासी मनोहरके पास गये। बह शहुतर भौर 
चिन्ताफी मूत्ति वना हुआ इसी रास्तेकी ओर ताक रहा था। 
कारिरने जाते ही यदाका सब समाचार फदा और गिरघर मह- 
राजका आदेश भी छुना दिया। मनोहर क्षणम्० सोचकर वोलछा, 
- वहा मेरी सौर सी दुर्गति होगी। अब तो लिरपर पड़ी हो है, जो 
कुछ होगा देखा जायगा । 
फादिर-नहीं, तुम्दें जाना चाहिये। मे भी 
मनोहर--मेरे पीछे तुस्द्ारी भी ले दे होगी। 
बिछासीने कादिरको ओर अत्यन्त विनोत भावसे देखकर 
48028/988 यह न फेस ही तुम्हारे साथ यली चलूगी। 
“तुम क्या ५ पहां चड़े आादमियोंके |; 
शसरथा आहिये ९ न्‍ सामने मुद्द 
विलाली--न कुछ कहते बनेगा तो से तो छ'गी। 
कादिर -यह काने देंगे के 
बिलासी--जाने क्यों न देंगे, 
अपना बुरा भा ने समता हो, पर मुछे तो सकता है। 
काद्स--तो फ़िर देर न करनी था 
पहेसे ही माठिकोंका कान भर देंगे. ये रे छोग 
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चला चलू गा । 


में इनसे कुछ मांगती ह' १ इन्हें 


प्रेमाध्म 


१ है हक 


मनोहर ज्योंका त्यों मृर्तकी तरद बेठा रहा । विकासी घरमें 
गयी, अपने गहने मिक्राऊुकर पदने, चादर ओढ़ी ओर बाहर निकरू- 
कर खड़ी हो गयी। काद्रिमियां संकोचमें पड़े दुए थे। उन्हें” 
आशा थी कि अब भी मनोहर उठेगा, किन्तु जब वह अपनी 
जगहलसे जरा भो न दिका तब घह धीरे धीरे भागे चले । विछासी 
भी पीछे-पीछे चली । पर रह रहकर कातर नेत्रोंसे मबोहरकी ओर 
वाकती जाती थी। जब वह गांवके वाहर निकल गये तो मनोहर 
कुछ सोचकर उठा ओर रूपका हुआ कादिरिमियांके समीप आकर 
बिलासीसे घोला, जा, घर बैठ, में ज्ञाता ह । 


डे 


तोखर पहर था। ज्ञानशंकर दोवानखानेमें बैठे हुए पक 
किताब पढ़ रदे थे कि कहारने आकर कहा, दावू साहब पूछते हैं, 
के बजे हैं। शानशंकरने चिदृकर कहा, जा कह दे, भापको नीखे 
बुलाते हैं। फ्या सारे दिन सोते रहेंगे ९ 
“, इन महाशयका ताम बाबू ज्वालासिंद था। शानशंफरके छह- 
पाठी थे और जाज़् ही इस जिलेमें डिप्टो कलेकृर होकर आये थे । 
दोपदरतऊ दोनों मित्रोंमें बातचीत होती रहो | ज्वालासिंद रातभर- 
के जगे थे, सो गये। शानशंकरको नींद नहीं आयी । इस समय 
उतकी छाठीपर सांपसा लछोट रहा था। सबके सथ बाजी लिये 
जाते हैं ओर में कह्दोंका न हुआ ? कभी अपने ऊपर क्रोध आता, 
कमी अपने पिता ओर चचाके ऊपर। पुराना सोहाद दंघका रूप 
'' अद्ण करता जाता था। यदि इस समय अकस्मात्‌ ज्वालासिंदके 
'चहुंच्युत होनेका समाचार मिल जाचा तो शायद्‌ शानशंकरके 
' हृंदयकों सच्ची शांति होती । वह इस छुद्र भावकोीं मनमें न आने, 
देना चाहते थे। अपनेको समझाते थे कि यह अपना अपना भाग्य 
है। अपना मित्र कोई ऊंचा पद पाये तो हमें प्रलत्न दवा चा्दिये; 
किल्ठु उनकी पिकलता इन सदुविचारोंसे न मिटत्ती थी और धहुत 
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यज्ञ फरेपर भी परस्पर सम्भाषणमें उचको रूघुता प्रकट द्द 
ज्ञातो थी। ज्वालासिंदकों विद्त हो रहा था कि मेरी सफलता 
इन्हें जरा रहो है। किन्तु यह सर्वेधा ज्ञानशांकरकों ई्घोवृत्तिका 
ही दोप न था। ज्वालासिदक चात-व्यवद्ारम वद पहलेकी-सी 
सनेहमय सफ्झता न थी, व्‌ उसकी जगह एक अज्ञात सहृदयता; 
शक झब्म चात्सत्य, एफ गोखयुक्त साधुता पायी ज्ञादी थी, जो 
'शातशंकरके धावपर नमकका फाम कर रही थी। इसमें सन्देदद 
नहीं कि ज्यालासिहफा यह दुल्ल्वभाष इच्छित न था, चह इतनी 
सीच भ्रकृतिफे मनुष्य न थे, पर भपनी सफलताने उन्हें उन्मतत कर 
दिया था। इधर शानशकर इतने उदार न थे कि इससे मानव- 
चरिबके अध्ययनका आनन्द उठाते । 

फहारके जानेके क्षणमर पीछे ज्याासिंह ऊपरले उत्तर पढे 
ओर बोले, यार वताभो पया सम्रय है ! जरा साहवसे मिलने जाना 
है । शनशहूरने फद्दा, भज्जी मिल लेना, ऐसी फ्या जल्दी है | 
“५ ज्वालासिंद--नहीं भाई, एक बार मिलना जरूरो है, अरा 
मालूम तो हो ज्ञाय किस ढंगफा आदमी है, जुश कैसे होता है। 

जान वद्द इस बातसे जुश होता है कि आप दिनमें तीन दार 
उसके दारपर नाक रगड़ें। 

ज्वालासिंदने इंलकर फह्दा, यद तो कुछ मुश्किल नहीं, मैं पांच 
थार सिद्ददे फिया फरूगा। 

घान--ओर यह इस बातसे जुश होता है कि आप फायदे 
फानूनफो तिलाजलि दीजिये, केवल उसकी इच्छाकों कानन 
समभिये। हे 


ज्यालासिंद--ऐसा ही फछ गा] 
शान- इनकमरटैक्स पढ़ाना पड़ेगा, किसी अम्नियुक्तफो भूल- 
'फर भी छोटा तो घुरी तप्द सबर लेगा | 
प्याछामई, छुम घना रहे हो, ऐसा भत्ता क्या होगा ! 
झात--हएी, जिएयास मानिये, बह ऐसा ही विदित् जी है 


है] 
हे 


व 
ः 


र् स्व 

ज्वाली-तंग तो उसके साध मेरा निदाह कठिन है | 

हान-जरा भी नहीं। आज्ञ आप ऐसो वातें कर रहे हैं ! कल- 
को उल्के हृशारोपर नाेंगे। इल घमंडमें न रहिये कि आपको 
अधिकार भात हुआ है, वास्तव आपने शुढामी लिखायी है. 
यहाँ आपको भाव्माकी स्वाधोनतासे दृध्थ धीना पड़ेंगा, न्याय 
और सत्यका गला घोटना पड़ेगा, यही आपको उच्मति और 
सम्मानके साधन हैं। में वो ऐसे अधिकरारपर छात मारता हूं । 
यहाँ तो अलाहतारा भी आसमानसे उतर भायें और अन्याय 
करनेको फहँ, तो उनका हुक्म वे साने । 

ज्वालालिद समझ गये कि यह जले हुए दिछके फफोले हैं । 
धोंले, अमो ऐसी दूनकी छे रहे हो, फलको नामजंद हो जाओ तो 
यद बातें भुढ जञाय॑ । 
शामशंकर - हां, बहुत संभव है; फ्योंकि में भी तो मनुष्य हूं, 


' 'लेकिन संयीगसे मेरे इस परीक्षामं पड़नेकी कोई संसावना नहीं है: 


और हो भो तो में आत्माकी रक्षा करना सर्चोपरि सम । 

” ' ड्वालालिंद गर्म होकर वोछे, आपको यह अनुमान फरनेका 
क्या अधिकार है कि ओर लोग अपनी आत्याका आपसे फम 
आदर करते हैं? मेरा विघार तो यह है कि संसास्में रहकर 
मनुष्य सात्माकी जितनों रक्षा कर सकता है. उससे अधिकार 
उसे बंखित नही कर सकता | अगर आप समझते हों कि बंका: 


' छत या डाकूर विशेष रुपसे आत्मसक्षाके अठुक्ूछ हैं तो आपकी 


भूल है । मेरे चचासाहेब घकील हैं, बड़े भाईसाहेव डाकूरी,करते 
हैं, पर चह लोग,क्रैवक-घव:फप्रानेकों सशोन है; मैंने उन्हें कभी 
सद॒-अखदके माडेमें पड़ते हुए नहीं पाधा। 
जावशंक<-यह चाहें तो अपनी आत्माकी रक्षा कर सकते दें। 
ज्वालादिंह >यल; उतनी ही. जितनी कि एक सरकारी 
नोकर कण सकता है । धक्कोलको दो के दीजिये, यदि चह विधेक- 


- को रक्षा करे तो शेटियाँ चाहे पअछे, साय, समृद्धिशाली नहीं होः 
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सकता । अपने पेशेमे उन्नति करनेफे लिये उसे अधिफारियों- 
का हपापात्र बनता परमावश्यक है औोर डाफ्रोंफा तो जीयत 
हो रईसॉकी हपापर निर्मर है । गरीयोंसे उन्हें प्या मिलेगा ? 
द्वारपर सैकड़ों गरीव रोगी जहे रहते है, लेकिव अहोँ फिसी 
'रसका आदमी पहुंचा बच उनको छोड़कर फिदगपर सार 
हो जाते हैं। इसे में आत्माको स्थाधीनता नहीं छह सकता । 
इतमेमें गोसजा, मिप्घर महाणज ओर खुबूने फमरेमे प्रवेश 
किया। गोसक्ां तो सलाम फरके फर्शपर बैठ गये, शेप दोनों 
आदमी खड़े रहे। छाला प्रभाशंकर चशमदेमे बैठे हुए थे | बोले, 
असामियोंको धीके रुपये धांद दिये ? 
गौसखां--जी हा, हुजूरके इकवालसे सव रुपये घकसीम हो 
गये, मगर इलाकेमें चन्द आदमी ऐसे सरकश हो गये है कि 
खुदाकों पनाह। अगर उतकी तंवीह न फी गयो तो एक दिन 
मेरी इब्जतर्म फर्क भा ज्ञायगा और वया भजवब है. कि जानसे 
भी हाथ घोऊ। 
शानशंका--( विस्मित होकर ) देहातमें भी यह हपा चलो ९ 
गोसखाने रोनी सूरत चनाकर कह्दा, हुजूर, कुछ न पूछिये, गिर- 
धर महाराज भाग न खड़े हों तो इनकी जञानकी खैग्यित नहीं थी | 
शान- उन आदप्तियोको पकड़के पिखवाया क्यों नहीं ! 
गोस--तो थानेदार साहेबफे लिये घैली कहांसे छाता ९ 
जञान-अजी आप छोगोंको तो सेकहों हथकंडे माकम हैं, 
किसको शिकलेमें फस लीज़िये | के 


भौल- हु र मोरसी अलामी हैं| यह सब जमीदारको छुछ 
हर । घन बय३३४ मनोहर है। २० बीघे ओतता है 
अर कुछ ५०) यान देता है। आज़ उसी अराज्ीका किसी 

जझसामीसे बन्दो के 


बस्त हो सफता तो १०७ 
बकरी सब के यो.) १०") हों नहीं गये थे। 


देखकर पूछा, , 
, असामी द्सलकार क्योंकर हो गये १ 43006: 


प्रमाधम 
बज प्>धाज़ 
प्रभाशंकरने उदासीनदंसे कहा, जो कुछ किया होगा इन्हों 
कारिन्दोने क्रिया होगा, सुझे फ्या खबर! 
शानशंकर --व्यंगसे) तभी ठो इलाका जोपट हो गया ! 
प्रभाशंकरने कंकलाकर कहा, अब तो भगवानकी दयासे 
छुमने हाथ पैर संभाले, इलामेका प्रवन्ध क्यो नहीं करते ! 
ज्ञान--आपके मारे ज़व मैरी कुछ जले तब तो | 
प्रसा-मुझसे कसम ले लो जो तुम्दारे बीचमें कुछ सी घोल। 
यह काम करते चहुत दिन हो गये, इसके लिये छोलुप नहीं हं। 
ज्ञाच--तो किर मैं भी दिखा दूगा क्वि खुप्वन्धसे क्‍या हो 
सकता है | 
इसी समय काव्रिखां और मनोहर आकर द्वारपर खड़े हो 
आये | ग्रौसखांने कहा, छुज्डर यह पही अलामी है. जिसका अमी 
मैं जिक्र कर रहा था। 
झानशंकरने मतोहरकी ओर क्रोधसे देखकर कहा, क्‍यों रे, 
जिस पचलमें खाता है उसीमें छेद करता है! १००) की जमीन 
७०) मैं ज्ञोतता है। उसपर जब थोड़ासा बल खानेका अवसर 
पड़ा तो जामैसे बाहर हो गया ९ 
मनोहरकी जवान बन्द्‌ हो गयी । रास्तेमें जितनी वार्ते 
कारिरखांने सिखायी थीं घह सब भूल गयीं । 
झानशंकरने दसी स्वय्में फिर कहा, दुष्ट कहींका, तू सम* 
भता होगा कि में दखलकार हू, जमींदार मेरा कर द्वी क्‍या 
खकता है। लेकिन में तुझे दिला दु' हि जमींदार कमा कर सकता 
. है । तेरा इतना हियाव है कि तू मेरे आदुमियोंपर द्वाथ उठाये | , 
” मनोहर नि्बेछ क्ोधसे कांप और सोच रहा था। मैंने घीके 
'शपये नहीं लिए, यद् कोई पाप नहीं है। सुझे छेना चाहिये था। 
दुबाव भयसे नहीं, फेवल इसलिये कि वड़ सरकार हमारे ऊपर 
दयां रखते थे। उसे रज्ञा आयी कि मेंने ऐसे दयालु स्‍्वापीफी 
, आत्माके साथ छतप्नता की; किन्तु इसका दंछ गाली झौर अप 
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मान नहीं है। उसका अपप्रावाहत हृदय उत्तर देनेके लिये व्यप्न 
होने छुगा | क््स्तु कारिरनि उसे बोलमेका अवसर में दियां। 
दोला, हुजुर, हम लोगोंकी मजाल ही क्या है कि सरकारी आद- 
म्रियोंके लामने सिर उठा सके १ हां, भपढ़ गंवार ठहरे, भात- 
सीत करनेका सहूर नहीं है, उज्नइपनकी बाते मुहले निकल आतो 
हैं। क्या हम नहों जानते कि हुजू चाह तो आज हमारा कहीं 
ठिकाता न लगे। अब तो यहो पिनती है कि जो सता हुई उलको 
माफी दी जाय । 

लाला प्रमाशंकरको मनोहरपर दया जा गयी, सरल परक्ृंतिफे 
मनुष्य थे। बोले, तुम्र लोग दमारे पुराने असामी हो, पयां नहीं 
जानते हो कि भसामियोंपर सख्तो करना हमारे यहांका दस्तूर 
नहीं है + ऐसा हो कोई काम था पहता है तो तुमसे बेगार की 
जाठी है और तुम हमेशा उसे हँसी छुशी देते रहे हो। अब भी' 
उसी तण्द निभाते चहो । नहीं तो भाई, अब जमाना नाजुक है, 
हपने तो भलो चुरी तरह अपना निभा दिया, मगर इस छतरह 
_लडकोंसे म निमेगो। उनका खून गते रहता, इसहिये श्रव' 
संभलफर रहो, चार बाते सह लिपा करो, जाओ फिर ऐसा फाम 
मे करना। घस्ले कुछ खाकर तो चले न होंगे। दिन भी चह 
भाया, यहीं ज्ञा पीकर विश्राप कर, दिन ढले चछे जाना। 

प्रमाणंफरने सपने निदर रद्द स्वधावके भनुलार इस भामदेफो 
झलता चाहा, फिल्‍्दु जलशंकजे उनको शोर तोत भेजते देख - 
फर कहा, आप मेरे दोवपें पयों बोलते हैं! इसो नरमीते तो द्रव 
आदमियोंको शेर ना दिया है। अगर भाप इस तरू भरे काम्ो- 
में हम्क्शेप करते रहेंगे तो मैं इलाकेफा प्रवन्‍ध कर चुका | अभी 
आपने घबत दिया है कि इलाकेसे कोई 


स्ेकार न रखूगा । भव 
आपको बोलनेफा फोई अविकार नहीं है। 


प्रभार्शकर पद तिरह्कार ने सह सक्के। सरोप होकर घोह्े, 
अधिफा पर्यों नहीं है ९ क्या में मर गया ह 


2 ट प्रेममाध्रप्त 
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शातशंकर--नहों, आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने 
सारा इलाका चोपट कर दिया, भव बया याहते हैं कि जो बचा 
खुचा, है-उसे भी धूलमें मिला दें 
प्रभागकरके कडेजेमें चोद लग गयी | बोछे, बेटा, ऐसी बातें 
फरेंके क्यों दिल दुखाते हो ? तुम्हारे पूज्य पिता मर गये, लेकिन 
क्रो मेरी बाद नहीं हुलली । अब ठुम मेरी जवान पन्द्‌ कर 
देता चाहते हो, किन्तु यह नहीं दो सकता कि अन्याय देखा कछ 
ओर मुह न खोलूं। जवेतक जीवित हू, घुम वह अधिकार 
मुझसे नहीं छोन सकते | 
ज्वालासिदने दिछासा दिया, नहीं साहब, आप घरके माठिक ' 
हैं, यह भापकी गोदके पले हुए छड़के हैं, इनकी अधोध चातोंपर 
ध्यान न दीजिये। इनकी भूल है जो कदते हैं. कि आपका फोई 
अधिकार नहीं है। आपको खब कुछ अधिकार है, आप घरकें- 
स्वामी हैं। )०३ ८2) 
, 'गौसखांने कहा, हुजुस्‍का फर्माना वहुत डुरुएत है। आप 
खानदानके संण्यरस्त और सुछत्री हैं। भापके मन्सवसे किसे 
इनकार हो.लकता है ९ प 
“» क्ानरंकर समझ गये कि ज्वालासिदने मुकसे चदका छे 
लिया | उन्हें यह खेद न हुआ कि ऐसो अविनय मैंने क्‍यों की। 
खेद केवल यह था कि ज्यालासिह यहां बैठे थे और उनके सामने 
बह अलज्लनता पहीं प्रकट करना चाहते थे | चोले, अधिकारसे मेरा 
_चह आशय नदी था जो-आपने समझा । में क्ेवछ यह कहना 
चाहता था कि जब आपने इकाकेका प्रतनन्ध मेरे छुपुर्द कर विया 
' हैं तो मुफोकी करने दीजिये। यद शब्द अनायास मेरे सुंदसे' 
निकले गया। ' में इसके लिये बहुत लब्जित है , - भाई ज्वाला- 
' सिद्द,'मैं चतच्ा सादेवका जितना अदव करता हूं उतना अपने 
_पिताका भी नहीं किया | - मैं स्वयं गरीब -असामियोपर सज्ती 
_'करनेका विरोधी ह'। इस विपयमें आप मेरे विचारोंसे सर्दीभांति: 
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थक. 
यरिचित हैं। किन्तु इसका यह आशय नहीं है. कि हम दीन- 
चाठनकी धुनमें इलाकेसे ही हाथ धो बैठे । पुराने जम्रानिको बात 
और थी। तब जीवन-संग्राम इतता भयंकर व था, हमारी आच- 
श्पकताए' परिम्रित थीं, जामाजिक अवहया इतती उ्तत ने थी 
ओर सबसे घडो वात तो यह है कि भूमिका सूह्य इतता चढ़ा 
हुआ न था मेरे कई गांव जो दो-दो हजारपर बिक गये हैं; उनके 
दाम भाज २०-२० हजार छगे हुए हैं। उन दिनों अपतामों मुश्किल- 
से मिलते थे, अब एक टुकढ़ेंसे छिये सो-लो आदमी मुह फैलाये 
हुए हैं। यह कैसे हो सकता है कि इस आधिक दशाका असर 
जमींदासपर न पड़े ! 
छाला प्रभाशंकरको अपने अप्रिय शब्दोंका बहुत दुःज हुआ | 
मिश्ठ भाईको वह देवतुत्प सप्रफते थे उसोके पु+से देप करनेपर 
उन्हें वही ग्लानि हुई, बोड़े, सैया, इन वातोंको ठुम जितना सम- 
भोगे मैं बूढ्या आादमो उतना क्या समझ गा ? तुप्त घरके मालिक 
हो । मैंने भूछ को कि बीबर कूद पडा । मेरे लिये एक हुकहा 


रोटीके जिया और किलो चोजको आवश्यकता नहीं है। तुम 
जैसे चाहो चैसे घर्को संमालो । 


थोड़ी देरतक सब छोग चुपचाप हैठे रे | अन्तमे गौसकांने 

पूछा, हुजूर, मनोहरके यारेमें क्या हुक्म होता है ९ 
शानशंकर--इजाफा लगानका दावा फीजिये। 
कादिर--सरकार, बडा गरोद आदमी है, मर जायगा। 
घावशेंकर--अगर इसको ज्ञोतर कुछ सिकती जमीन हो तो 

मिकाल् लोजिये। 86 ५४ 
फादिर--सरकार, वेचारा बिना मारे मर कॉयगा। 
बानशक्कर--उसकी परवा नहीं | मसाम्रियोंकी कप्ी नही है। 
कादिर--हुजूर 


शान--चूप रहो, में तुमसे हुज्त नहीं करना चाहता। 
कादिर -सलरकार जगा * 


क गा 
« शान -बघस, फह दिया कि जबान मत खोलो | 

भनोहर अवतक चुपचाप खड़ा था। प्रभाशहुरकी बातें छुच> 
'कर उसे आशा हुई थी कि यहां आना निष्फल नहीं हुआ । उनकी 
'विनयशीलताने उसे चशोभत कर लिया था। ज्ञामशंकर्के कट 
ध्यवद्ाार्फे सामने प्रभा्शकरकी नम्नता उसे देवोचित प्रतीत होती 
थी | 3सके हृदयमें उत्कण्ठा हो रही थी कि अपना स्वस्थ छाकर 
इसके साममे रख दू' ओर छद्द दू' कि यह मेसे ओरसे बड़े सर- 
फारको भेंट है। लेकित जानशंकरके अन्तिम शब्दोंने इन भाव- 
ना्रोको पददुलित कर दिया। पविशेषतः कादिश्मियांका अपमान 
उसे असुझ्य हो गया। तेवर बदलकर चोछा, दादा, इस द्रयाससे 
अब दया घर्म 55 गया। चलो भगवानकी जो इच्छा होगी धद 
होगा। जिसने मु चोरा है घह खानेकों भी देगा। नहीं तो भीख, 
शरदेश तो कहीं नहीं गया है । 

यह कहकर एसने फादिस्का हाथ पकड्टा ओर उसे जबरदस्ती 
खींचता हुआ दीवानखानेसे बाहर निकल गया। शानशहुरकों इस 
समय इतना क्रोध आ रहा था कि यदि फाननका भय ने होता + 
वो चह उसे जीता चुनवा देने । अगर इसका कुछ भ'श मनोह्रकों 
डांटने फटकारनेमें निकल जाता तो कदाचित्‌ उसकी ज्वाला 
कुछ शान्त-हो जाती, किन्तु भव उसे हृदयमें खोलनेके सिचा 
निकलनेका फोई रास्ता न था। उनकी दशा उस वालककी-सी - 
हो रदी थी जिसका हपजोलो उसे दांत काटकर भाग गया हो ! 
इस छानसे इन्हें शान्ति न होती थी कि में इस महुष्यके भाग्यका 
प्रिधाता हूं, आज इसे पेरोंतले कुचछ सकता हूं। क्रोधको 
डुर्वचनसे विशेष रुचि होती है। 

ज्वालासिंद मोनी बने बैठे थे । उन्हे' आशवय्य दो रहा था 
बके शानशहूर॒में इतनी दयाहोन स्वार्थपरता कहसि आ  गयी। 
अभी क्षण भर पहले, यह मदाशय न्याय और छोकलेबाका कैसा 
महत्वपूर्ण उल्लेख कर रहे थे। इतनी ही देरमें ,यह कायापलट ! 


प्रेमाथ्म श्द् 
स्जड्थ्फ्द्यछ 


विचार और ज्यवहारों इतना अन्तर ! मनोहर चला गया तो शान” 
शहुरसे घोडे, इज्ा्ा उगानका दावा फीजियेगा हो क्या उसकी 
भोस्से उज्नदांप न होगी ९ आप केवल अलामोपर दावा नहीं कर 
सकते ) 

शानशंकर-हां, यद थाप ठोक कहते है। खां साहब, आप 
उन भरषामियोंक्षी एक सूचो तैयार कोजिये, जिनपर फायदेंके 
अनुप्तार इजाफा हो सकता है। क्या हरञ है लंगे हाथ सारे गाँव- 
पर दावा हो जाय ? 

ड्वालासिंहने मनोहरको रक्षाके लिये यद शट्डा की थी। 
उम्तका बढ विपरोद फल देख ऋर उन्हें' फिर कुछ फहनेफा साहस 
न हुआ । उठकर ऊपर चछे गये । 


७ 

एव महीना बोत गया, ठेकिन गोसजाँने अलामियोंकी सूची 
ने तेयार फी और न शानशहूरने ही फिर ताकीद को । गौसजांके 
छट्टित भौर स्वामिहितमें विरोध हो रहा था कौर शानशंकर सोच 
रऐे थे फि जप शजाफेसे सारे परिवाएका लाभ होगा तो मुफ्नीको 
फया पढ़ी है कि बैठे दिठाये सिर मोल लू । सैफड़ों गरीबोंका 
गला नो में दगा भोर चेन सा घर करे। यह इस सारे अनन्‍्याय- 
का भार बकरे दी बहाना चाहते थे, भर लोग भो शरीक हो, 
यद उस्हें स्तोफार ने था । अब उन्हें' रात दिन यहो दुश्चिस्ता 
गतो थो कि किसो तरह चना साद्देवते अलग हो जाऊं। ग्रह 
दिवाए सर्वेया उसे स्वायानुद्धठ था। उनके ऊपर फेयल तीन 
आतियोके माण-पोपणफा भार था--भाष, खी और भावज्ञ । 
सट्टफां भर्मी दूध पीदा था। इलाफ़ेकी आमदनोका चहा भाग 
प्रगाहदरर काम काता था, लिसेके छोन पुत्र थे, दो पुत्रियां, एक 
दह, एफ पोसा और रा पुण्य ब्ाप। छानशंकर अपने पिताफे 
चत्यार पीजमपा हु ऋछाया फरते | आजमे घोल साल पहले घद 
सा हों गो ह। मी भाज हमारों दशा पेछी पा न होतो, 
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बयाके सिर जो पहली उसे ेलते, खाते चाहे उपवास करते, 
हमसे तो कोई मतलब न रहता | बल्कि उस दशा हम उनकी 
कुछ सहायता करते तो पद इसे ऋण सममते, चहीं तो आज भाड़ 
छोपकर हाथ काला करनेके सिवा और क्या मिला। प्रभाशहुर 
दुनिया देखे हुए थे, भतीजेका यह भाव देखकर दवते थे, अमृदुलू 
चा्ते सुबकर भी अनखुनों कर जाते । दयाशड्रर उनकी कुछ सद्दा- 
यवा करनेके बदले उलटे उन्हींफे सामने हाथ फीछाते रहते थे, इस- 
लिये एइयकर खनेहोमें उनका कल्याण था। 
शानशदुर बूब्स ओर दे पके आवेगमें चहने छगे । एक नोकर 
चन्राका काम करता तो दूलरेको खामखाह अपने किसी न किसी 
काममें उलफा रखते | इसी फेस्में पे रहते कि खाक भाठ 
घाणियॉपर जितना व्यय होता है उतना मेरे तीन प्राणियॉपर हो। 
भोजन करने जाते थो बहुतला खाना जूठा करके छोड़ देते | इतले- 
पर भी सल्दोष न हुआ तो दो कुत्ते पाले। उन्हें साथ बैठाफर 
खिछाते । यहांतक कि प्रसाशहुर डाक्रके यहांसे कोई दवा छाते 
थो आप भी उतने हो मूल्यकी कोई ओपधि अवश्य छाते, चाहे उसे 
फेक ही क्‍यों न दे' । इतने अन्यायपर भी चित्तकों शांति न होती 
' थो। चाहते थे कि भहिलाओंमें भी वमयल मचे। विदाको 
शालीनता उन्हें नागवार मालूम दोती, उसे समभाते कि तुम्हें 
अपने भछे तुरेकी ज़रा भी परवा नहीं । मरदोंकों इतना अवकाश 
ऋष्दीं कि ज़रा,जुरा सी बातोंपर ध्यान रखे' । यद स्थियोंका ज़ाल 
' क्रम है, यद्वांतक कि इसी कारण उन्हे घरमें आाग्र उप्रानेका दोप 
लगाया जाता >ै, छेकिन तुम्दें' किसी वातको खुधि ही नहीं 
'झती। आंखोंसे देखती हो कि घीका घड़ा छुड़का जाता है, पर 
जपान नहीं दिलातीं | पिद्यावती यह शिक्षा पाकर भी उसे अददण 
नकणतीयी। . , 00% 
“इसी बीचमें एक ऐसी घटना हो गयी, जिसमे इस बिरोधापि- 
को और भी भड़क्ां दिया १ :दष्प्रशझुर थों,तो पहलेदीले अपने' 
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थाम अन्दर मचाये हुए थे, लेकिन जबसे ज्वालासिंद उतके 
इलाके मैजिस्ट्रेट हो गये थें तवसे तो वह पूरे बादशाह घन बेंठ 
थे। उन्‍हें यह माछूम हो था कि डिप्टी साहेब शानशहुप्फे प्रित्र 
हैं। इतना सहारा मेऊजोल पैदा करनेके लिये काफो था। कमी 
उनके पाल विधियां भेजते, कभी मछलियाँ, कमो दूध घी। स्थर्य 
उनसे मिलने जाते तो मित्रचत्‌ व्यवहार करते। इधर सम्मान 
बढ़ा तो सय कम हुआ, इलाकैको लूटने लगे। ज्याकासिंहके पास 
शिक्कायतें पहुँची, लेकिन वह लेद्वाजुके मारे न तो दयाशडुस्से 
और म उनके घश्वालोंदीसे इनकी कुछ चर्चा कर सके । टांगोने 
जब देखा कि डिप्टी साहब भी हमारी फ़रस्याद नहीं सुनते तो 
द्वार मासकर चुप हो वेठे | दयाशडुर ओर भी शेर हुए। पहले 
दाव घात देखकर द्वाथ चलाते थे, अब निःशडु द्वो गये। यहां- 
तक कि प्याछा लवालव हो गया। इलाफेम एक भारी डाफ़ा 
पढ़ा | वह उसकी तहकोकात करने गये । एक जमींदारपर संदेह 
चुआ, तुरन्त उसके घरकी तलाशी लेनी शुरू की, चोरोका कुछ 
प्राल वरामद्‌ हो गया। फिर क्या था, उसी दम उसे दिरा- 
सतमे के छिया। जमीदारने कुछ दे दिछाफर चला दाली। पर 
अभिमानी मनुष्य था, यह अपमात ने सलहा गया। उसने दूसरे 
दिन ज्यालासिहके इजलासमें दारोगा साहेवपर मुकदमा दायर 
फर दिया | इलाकेमे भाग खुलग रही थी, हवा पाते दी भड़क 
डठो । चारों तरफसे झूठे सच्चे इस्तगासे होने छंगे। अल्तमें 
ज्वाकासिदकों विवश होकर इन मामछोंकी छानदीन करनी पड़ी। 
सारा रहस्य पुर गया। उन्होंने पुधिमके अधिकार्यिंको रिपोर्ट 
फो | दयाशकर मुभत्तल हो गये, उनपर रिश्वत लेने और झूठे 
मुकदमे चनानेके अपमियोग चलने लगे | पासा पछट गया, उन्होंने 
जमीदारको हिरासत लिया था, अब खुद दिरासतमें आ गये। 
लाला प्रभाणंकरके पोगसे जमानत तो मंजूर हो गयी, लेकिन 
अभियोग इतने सप्रमाण थे कि दयाशंकरके बचनेफी बहुत कम 
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४ आशा थी। वह स्वयं निराश थे। सिद्दी पिट्टो भूछ गयी, मानों 
किसीने बुद्धि हर ली हो । जो जवान थामेकी देधारोंकों कम्पित 
कर दिया फरतों थी, चह अब हिलती भी न थी। _ यह. बुद्धि जो 
_इबामें किले बनाती रखती थी, अब इस गुत्थीकों भी न खुलभा 
जकती थी.] कोई कुछ पूछता तो शूल्य॑ भावले दीवारकी ओर 
ठाकने लगते । उन्हें खेद न था, छब्जा न थी, केवल विस्कय था 
कि मैं इस दलदुलमें कैसे फेस यया। वह मोन दशार्मे बेठे सोच। 
करतै--मुमसे यह भूल दो गयी, अप्ुक बात बिगड़ गयी, नहीं तो 
कद्ापि न फंखता | विपत्तिमें भी जिस हृदयमें सदुझ्/न तल उत्पन्न 
हो वह सूखा चृक्ष हैं, जो पाती पाकर पवपता नहीं वर्क सड़ 
ज्ञाता है। शानशंकर इस दुस्वस्यामें अपने सम्बन्धियोंकी सहायता 
करना अपना घर्म सममभते ये किन्तु इस विपयर्मे उन्हें .किसीसे 
कुछ कहते हुए संकोच दी नहीं होता, वरन, जब कोई दयांशंकरके, 
'व्यवद्वास्ती आलोचना फरने लगता तथ वह उसका प्रतिवाद 
फरनेके 'चदुछे उससे सहमत द्वो जाते थे। ग 
* _' लाछा प्रभाशंकरने वेटेको वरी करानेके लिये कोई बात उठा 
नहीं रक्‍खो । वह रात-दिव इसो चिल्तामें डूबे रहते थे । पुत्रप्रेमः 
तो था ही, पर कदाचित्‌ उससे भो अधिक छोकनिन्‍्दाकों राज 
थी। ओ घरावा खारे शहस्में सम्मानित दो, उसका यह. पतन . 
>खपबिवारक था। जब बह चारों धरफसे दोड़धूए कर निराश हो 
स्वये तो एक दिन शानशडुरसे बोलें, आज जया ज्वाछासिहके 
पस चे ज्ञाते, तुम्दारे मित्र हैं, शायद कुछ रियामत करें | 
' “हानशहुए्ने विस्मित भावसे कद्दा, मेरा इस वक्तः उनके पास- 
- ज्ञाना सर्वया भद्भुचित है। : ः 53 4 पड 
“ अभाशहुर --मैं जावंता हैं और इसीलिए अबतक ठुमसे जिक 
नहीं किया । ५ छेकिन अब इसके बिना काम नहीं चलवा दिखाई 
देता । डिप्टी साहेब अपने इजलाससे बरी कर दें, फिए आगे हक 
देख ठेंगे। घद चाहे तो सवृतोंको निर्बल बता सकते है| + * * 
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ज्ञाव--पर आप इसकी कैसे आशा रखते हैं कि मेरे कहनेसे 
अह अपने ईमानका छून करनेपर तैयार हो जाय गे। 

प्रभाशडुरने आग्रहपूचेक कहा, मित्रोंके कहने छुनतेका चड़ा 
असर होता है। 

बूहोकी बार्त बहुधा वर्तमान समय प्रधाके प्रविक्त होतो हैं । 
युदकगण इन बातों पर अधीर हो जते हैं, उन्हें वूहोंका यह 
थज्ञात अक्षम्पनसा जान पहता है। छानशहूर चिढ़कर बोले, जब 
आपको समम वात द्वी नहों आती तो में फ्या कह । में अपने- 
को दूसरॉको निगाहमें गिराना नहीं चाहता । 

प्रभाशडु ऐने पूछा, क्या अपने भाईकी शिफारिल करनेसे अप- 
"ान होता है ! 

शानशडुरने फटुभावसे फद्दा, शिफारिस चाहे किसी फामके 
हिंए हो, नीची वात है, विशेष करके ऐसे मामलोंमें । 

प्रभाशंकर धोले, इसका अर्थ तो यह है कि मुसीबर्तम भाईसे 
सददकी भाशा न रखनी चाहिए | 

“मुसीवृत्‌ उन कठिनाइयोंका नाम,है जो देवो और अनिवार्य 
कारणोंसे धत्पत्न हों, जान-बूमकर आगमें कूंदूना मुसोबत नहीं है।? 
----छेकिन जो जाव-बूफकर आपमें कूरे, का बेलेकी प्राण- 
रक्षा न कप्ती चाहिए ९” 

इतनेमे बडी वह दरवाजेपर भाकर खड़ी हो थर्यी और बोलीं, 
चलकर लब्डू ( दयाशडुर) को जय समका क्यों नहीं देते | रात- 
को भी खाना नहीं खाया जोर इस घक्त अभ्ीतक दाथ मुदद नहीं 
"थोया। प्रमाशडुर खिज्ञ होकर बोछे, कह्ांतक समाऊ' १ सम- 
भाते समभाते तो द्वार गया। बेटा ! मेरे चित्तकी इस समय जो 
दशा है बद बयान नहीं कर सकता। तुमने जो दातें फही हैं चह 
बहुत माकूछ हैं, छेकिन मुफ्पर इतनी दया करों, भाज् डिप्टी 
साद्देवके पाप्त जरा चले जाओो। मेरा मत कद्दता है कि तुम्हारे 
जानेंसे फुछ न कुछ हपकार अवश्य होगा। 
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ज्ञानशंकर बगल फांक रहे थे कि चड़ी बहू बोछ उठीं, यह 
जा घुके | लल्लू फहते थे कि जानू झूठों भी जाकर कुछ कह दें तो 
खाद काम वन जाय | लेकिन इन्हें क्या परवा है, चादे कोई घूदहे 
भाड़मैं जाय | फ॑साना होता तो चाहे दोड़ धूप करते भी, बचाने 
कैसे जायें, हेठी न हो जायगी ९ 
प्रभाशंकरने तिरस्कारके भावसे फहा, फ्या बेत्रातकी बात 
करती हो १ अन्द्र जाकर वैठती क्यो नहीं ९ 
, ' बड़ी बहने कुटिल नेत्रोंसे शानशंकरको देखते हुए हा, मैं तो 
' बेलाग बात कद्दवी ह', किलीको भला छगे था छुरा। जो बात 
इनके मनमें है वह मेरी आंखोंके सामने है । 
' जानशंकर मर्माहत होकर पोछे; चचा साहेब | आप खुनते है 
इसकी चातें ? यह मुझे इतना नीच समभती हैं । 
बड़ी बहने मुह बनाकर कद्दा, यह क्या सुनेंगे, काव भी हो ? 
सारी उच्च गुलामी करते कटी, अब सी वही आदत पड़ी हुई है। 
तुस्दाय दाल मैं जानती हूं। 
प्रभाशंकरने व्यथित होकर कहा, ईश्वर लिये चुप रहो । बड़ी 
- चहू तेवरियाँ चढ़ाफर बोलछों, चुप क्यों रहू', किसीका डर है ! यहां 
तो जानपर बनी-हुई है ओर यह अपने घमण्डमें भूले हुए हैं। ऐसे 
आदमीका तो छुह देखना पाप है। 
... प्रभाश॑करने भतीजेश्री जोर हीनतासे देखकर कहा, बेटा, यद 
इस समय आपेमें नहीं हैं। इनकी बातोंकों घुया न माचना। 
लेकिन ज्लानशंकरने यद बातें घ खुनीं, चाचीके कठोर घाकय उनके 
हृदंयको सथ रहें थे। बोले, तो मैं आप लोगोंके साथ रहकर 
कौनसा स्व॒र्नेका छुख भोग रहा हू ? 
चड़ी बहू--जो अम्रिलाष मनमे द्वों वह निकाछ डालो। जब 
अपनाए ही'नहीं तो एक धरमें रनेसे थोड़े ही एक हो जायेंगें। 
शान--आप छोगोकी यही इच्छा है थो यही सद्दी। मुझे 


* निकाल दीजिये। ॥॒ 
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यडी चहु--हमारी इच्छा है। आज महीनोंसे तुम्हारा रंग देख 
रही ह'। ईश्वरने आंखें दी हैं, धूपमें वाल नहों सफेद किये हैं। 
हम छोग तुम्दारो आँखोंमें फांटेकी तरद खटकते हैं। तुम सम 
भंते दो, यह लोग हमारा स्वेस्व खाये जाते हैं। जब तुम्हारे मन 
में इतना फमीनापन भा गया तो फिर 

शमाशंकरने ठेंढी सांस छेकर कहा, या ईश्वर, मुझे मौत फ्पे 
नहीं आ जाती ? वड़ी घहूने पतिको कुपित नेत्रोंसे देखकर कहा 
ठग्हें यह चहुत प्यारे हैं तो जाफर उनकी जूतियां सीधी कये। 
जो शादमी सुलीबतमें साथ न दे वह हुश्मव है, उससे दूर रहना 
हो अच्छा । ० 

ज्ञान-तो यह घम्रकी किसे देती दो ९ फलके धद्झे भाज ही 
हिस्सा बांट कर छो। है 

बड़ी चहु--क्या तुम समझते हो कि हम तुक्दारा दिया 
खाते है 

ज्ञान--इन वातोंका प्रयोजन ही क्या है ९ 

चड़ी चह्ू - चहीं, तुम्हे यही घमंड है। 

शाव-अगर यही घमंड है तो क्‍या अन्याय है। जितना 
आपका खच्चे है. उतना मेरा कमो नहीं है। ह 

. वड़ी वहूने पतिकी ओर देखकर व्यज्डभावसे कहा, कुछ झुन 
रहे दो सपूतकी वाते १ बोलते क्यों नहीं ९ क्या मु हमें दही जमा 
हुआ है ९ चाप हजारों रुपये सार साधु भिद्धारियोंकों खिला 
दिया करते थे, मस्ते दमतक पालकोके चारद फरार दरवांजेसे 
नहीं रले | इन्हें आज हमारी रोटियां अखर रही हैं। छाछा, 
हमारा जल भानो कि आज रईसोंको तरह चैन कर रहे हो, नहीं 
तो सुहमे मक्खियां आती जातीं। 

प्रभाशंकर यह वाले न छुन सके । उठकर याहर चले गये। 
वड्टी वह मोर्चेपर भकेले छहर न सकीं, घरमे चली गयी। लेकिद 
जञानशंक्तर वहीं बैठे रहे । उनके हृद्यमें एक दाइ-ली हो रही थी। 


( छह पैमधरिम 
इतनी निष्ठुरता | इंतनी कृतप्नता! में कंमीना है, में दुए्मन हूं, 
मैसे सूरत देखना पापे है। जिन्दगीसर हमको भोचा-खलोटा 
और थाज यंह वाते' | यह धमंड | देखता ह' यह घर्ंड फबतक 
रहता है। इसे होड़ न दिया तो कहना | छोग सोचते होंगे, 
माछिक तो हंम हैं, कुश्ियां तो हमारे पास हैं, इसे जो दे दे'गे वह 
ले छेगा। एक एक चोजका आधे करा रूंगा। चढ़ियाके पास 
जरूर रुपये हैं। पिताजीने सब छुछ इन्हीं लछोगॉपर छोड़ दिया 
»था। इसने काट फपटकर दूस चीस दृजार जमा फर लिया है। 
चस, उस्लीका घमंड है और कोई बात नहीं ! हेषमें दुसरोंकों धनी 
सम्झनेकी विशेष जेष्टा होती है | 
शानशहुर इन छुकेपंताओंसे भरे हुए घाहर आये तो चचा. 
फो दीवानखानेमें मुन्शी ईजादहुसेनसे पाते फरते पांचा। यह 
झुन्शी ड्वा।लासि'हके इजलालके अहरूमद थे-बड़े वातूनो, 
चलते पुरे । वह कह रहे थे, आप घवरायें नही, खुदाने चाहा ठो 
बाबू दयाशहुर वेदांग वरी हो जायेंगे। मेंने महरीकी मारफत 
उ्की वीवीकी, ऐसो उंगपर चढ़ाया है कि वह दारोगाजीको 
- बिल बरी कराये डिप्टीसाहेंयका दामन न छोड़ेंगी । सो दो लो 
रुपये ख्चे हो जायंगे, मगर क्या सुजायका, जावरछ थो घच 
जायगी। अकस्मात क्षानशडुरको धहां देखकर चह कुछ भेप गये. 
प्रभाशहुर बोले, रुपये जितने दरकार हों छे जाय, आपकी 
कोशिश्से' घात चेंच गयी तो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा । 
इईजादुहुसेनने शानशडुरको देखते हुए फहा, बादू' ज्वाछासिंह 
दोध्तीका कुछ हक तो जरूर हो अदा फरेंगे। जवानसे चाहे 
कितने ही बेनियाज बने, छेंफिन दिलमें चद आपका वहुत लेहाज 
करतें है ।.. में भी इसपर जब सु चढ़ाता रूता हूं। कक आप 
का जिक्र करते हुएं'सेंने कहा कि वह पी दो तीन विनिसे दावा 
पानी तके फिये* हुए है। यह- छुंनकर कुछ गोर फर्वे रूगे, 
वादअजां उठकर अन्चुर चले गये । 
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प्रभाशदुरने मु'शीको श्रद्धापूर्ण नेच्नसे देखा, पर शानशहूरने 
तुच्छ हृश्टिसे देखा और ऊपर वे गये। विद्यावती उनकी राह 
देख रही थी, चोली आज देर क्यों कर रहे हो। भोजन को फसी- 
से तैयार है । ५ 

शानशहुरने उदासीनतासे कहा, क्या खाऊ' ; कुछ मिले भी ! 

मालिक और माठकिन दोनोंने आजसे मेरा निवटारा कर | 
दिया, उन्हें मेरी सूरत देखनेसे पाप लगता हैं। ऐसोफे साथ रहने- 
से तो मर जाना अच्छा है। 

विद्याचतीन लशंक होकर पूछा, क्या वात हुई ९ 

ज्ञानशंकरने इस प्रश्नका उत्तर विस्तारके साथ दिया | उन्हें 
आशा थी कि इन वातोंसे विद्याकी शान्तिप्रियताको आघात पहु- 
चेगा, किन्तु उन्हें कितनी निराशा हुई, जब उसने सारी कथा 
खुबनेफे बाद कहा, तुम्हें ज्वालालिहफे यहां चले जाना चादिये 
था, चचाजीकी वात रद जाती । ऐसे द्वी अचसरोंपर तो अपते 
परायेकी पहचान होती है । तुम्हारी ओरसे आनाकानी देखकर उन 
लोगोंकों क्रोध आ गया होगा । क्रोधमि आदमी अपने मनकी 
बात नहीं कहता | वह फेदल हुसरेका दिल दुखाना चाहता है । 

' शञानशंकर खिन्न होकर बोले, तुस्दारी बातें सुनकर ज्ञी चाहता 
है कि अपना ओर तुस्दारा दोनोंका सिर फोड लें। उन लोगोंके 
कद धाक्योंकों फूलपान समझ लिया, मुझीको उपदेश देने छूगी । 
छुझे तो यद रूज्ज़ा आ रही है कि इस गुरगे ईजावहुसेदने मेरी 
तरफसे न जाने क्या क्‍या रह जमाये होगे और तुम मुन्दे सिफा- 
रिश फरनेकी शिक्षा देती हो । में ज्वालासिहको जता देना चाहता 
ह' कि इस विषयमें में स्वेथा स्वतंत्र हू। गर्जमन्द्‌ चचकर उनकी 
दृष्टिमं नीया बचना नहीं चाहता। । 

विद्याने विस्मित होकर पूछां, पया उनसे यह कहने जाओगे ? , 


शानशंकर--अवश्य जाऊंगा । दूखरेकी आवरूके लिये अपनी 
प्रतिष्ठा क्यों खोऊ १ 


* 


. विद्या>मछा वह अपने मनमें क्या फहेंगे ? क्या इससे तुस्दारा 
देप न प्रकर होगा ९ 
शानशडुर---तुम मुझे जितना सूख समझती दो उतना नहीं 
हूं मुझे मालूम है. कि कोन बात किस ढड़ुले करनी चाहिये। 
|. चिद्या चिन्तित नेत्रोंसे भूमिकी ओर देखने लगी | उसे पति- 
! की संकीर्णवापर खेद द्वो रहा था. लेकिन कुछ और कहते डरती 
' थों कि कहीं उनकी दुष्कामना और भी दृढ़ न हो जाय । इतमेमें 
५ वैयाशंकरकी स्री भोजन करनेके लिये चुछाने आयी । उधर श्रद्धाने 
जाकर बड़ी बहुको मनाना शुरू किया। विद्याने लाला प्रसाशंकर- 
को भनानेके लिये तेजशंकरफो भेजा, पर इनमें कोई भी भोजन 
फरने न उठा | प्रभाशंकरकों यह ग्लानि हो रही थी कि मेरी 
तने शानशंकरको अप्रिय बातें खुनायीं, बड़ी बहूको शोक था 
कि मेरे पुजका कोई हितैपी नहीं ओर ज्ञानशंकरको यह जलन थीं 
कि यह लोग मेरा खाकर मुझीको आंखें दिखाते हैं। क्षुघाग्निके 
साथ क्रोधाग्ति भी भड़कती जाती थी । 
हक विवादमें हम चहुधा अत्यन्त नीतिपरायण बन ज्ञाते हैं, पर 
वर्में इससे हमारा अमिप्राय यही होता है कि विपक्षीको 
जवान बन्द फर दे । इंच चन्द्‌ धण्टोंमें ही शानशंकरकी नीतिपेश- 
यणता ईर्षाम्निमें भस्म हो चुफी थी। जिस प्राणीके हितके छिये 
ज्वालासिंहसे कुछ कहना उन्हें असंगत ज्ञान पड़ता था उसीके 
अहितके लिये वद पहां जानेकों तैयार हो गये, उन्होंने इस प्रसंग- 
फो खासी बातें मनमे निश्चित कर छो थीं। इस प्रश्वकों ऐसी 
कुशलतासे उठाना चाहते थे कि नीयतका परदा न जुलने पावे । 

* दूसरे दिन प्रातःकाल ज्योंदी ६ बजे, शानशडुरने पेस्याड़ी 
संभाली ओर घरसे _निकले | « द्वार्पर छाढा ग्रभाशहुर अपने 
दोनों पुत्रोंके साथ टहल रहे थे । शानशहूरने मनमें कहा, बुड़ा 
खाट बस्खकों हो गया है, पर अभोतक वही जवानीकी ऐट है। 
कैसा. अकड़कर चलता है ! अब देखता हूं मिश्री ओर मक्खन 


अमाथम शेप 
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कहाँ मिलता है। लडे मेरो ओर कसे घूर रहे हैं, मानो तिगल 
ज्ञायंगे | वर्षोका आगमन हो चुका था। घटा उम्रदों हुई थी, 
मानों समुद्र आकाशपर चढ़ गया दो । सडकोंपर इतना फीचड 
था फि शानशहू सकी पैरगाडी मुश्किलते निकल सूफी, छीदोख 
कपड़े खरव हो गये । उन्हें स्थुनिध्चिपल्टीफे सदस्योपर क्रोध 
आ रहा था कि यद सबके सब स्वार्थी, खुशानदी भर उचके 
हैं। चुनावके समय मिखास्योंको तरह द्वार द्वार घूमते फिरते 
हैं, लेकिन मेम्पर होते ही राजा बन पेठते हें । उस कठिन तपस्था- 
का फल यद्द निर्वाणपद आाप्त हो जाता है. । यद बड़ी भूल है 
। कि मेम्बरोको एक निदिए फालके लिये रखा जाता है। घोटरेंकों 
अधिकार होना चाहिये कि जब किसो सद्त्त्यकों जी चुराते देखें 
उसे पदच्युत कर दें। यह मिथ्या दे कि डल दशा में फोई कर्देव्य- 
परायण मनुष्य मेम्बरीके लिये खडा न होगा। जिन्हे राष्ट्रीय 
उत्वतिकी घुन दे चह प्रत्येक अवस्थार्म जातिसेवाके लिये तैयार 
रहेगे। मेरे विचारमें जो छोग सब्चे अनुरागसे काम करना चादते 
हैं चह इस धन्धनसे ओर भी खुश होंगे। इससे उन्हें! अपनी 
अकरमण्यताले बचनेका एक साधन मिल जायगा । ओर यदि हमें 
जातिसेवाका अनुराग नहीं दो स्थुनिसिपल्त द्वालमें वैदनेको तृप्णा 
क्यों दो क्या इससे इज्ञत दोती है ? सिपाही वनकर क्षोई लछड़ने- 
से जी चुरावे, यह उसकी कोर्ति नहीं, अपमान है। 
जञानशडुर इन्हीं विचारोमें मनन थे कि ज्वालासिदका बंगला 
आ गया। घह घोड़ेपर हवा खाने जा रहे थे। साईस घोड़ा कसे 
खड़ा था | क्षानशंकरको देखते हो बड़े प्रेमले मिले और इधर 
उधरकी वातें करने लगे । उन्हे श्रम हुआ कि यह ,महाशय अपने 
भाईकी सिफारिश करने आये होंगे। इसलिये उन्हें इस तरह बातों- 
में छगाता घादते थे कि उस मुक्दमेकी चर्चा होन जाने पाये। 
उन्हें दयाशडुए्के व्रिदद्ध कोई सब प्रमाण न मिला था । यह घह 
जानते थे फि दृयाशंकरका जीवन उज्ज्वल नहीं है, पज्ठु यह 
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अमरियोग सिद्ध न होता था। उनको बरी करनेका निश्चय कर 
चुके थे | ऐसी दशा वह फिसीको यह विचार करनेका सवलर 
नहीं देना चाहते थे कि मैंने अनुचित पक्षपात किया है। झ्ान- 
शंकरके आनेसे जनताझै सन्देदकी पुष्ठि हो सकती थी | जवदाको 
ऐसे समाचार बी आलाबीसे मिछ जाते हैं। अरइली ओर 
सपरासी अपना गोरव बढ़ानेके लिग्रे ऐसी खबरें वडी धत्परतासे 
फेड़ाते हैं। बोले, किये, आपके अलामी खीधें हो गये । 

जञानशदुर--जी नहीं, उन्हे काबूमें करता इतना सददज नहीं 
है। चाचा साहवने उन्हें सिर चढ़ा दिया है । में उधर ऐसे ममे- 
छोमें पहा रहा कि उस विषय कुछ करनेका अवकाश ही द 
मिला । 

ज्वालार्सिद्र डरे कि भूमिका तो नहीं है, तुल्त पहलू बदलकर 
योले, भाई साहब, मैंने यह नौकरी क्या कर छी,-पएक जज्ञाछ सिर 
हे छिया। प्रातःकालले सन्ध्यातक सिर उठानेकी फुर्लत नहीं 
मिलती । , बहुधा दस ग्यारह वजे राततक काम करना पढता है। 
और इतना हो होता वो श्रुयत भी लेता, इसके साथ साथ यह 
्विन्ता छूमी यती है कि ऊपरवाले खुश रहे ! आए जानते ही है, 
अबको घर्षा चहुन उुई हैं, मेरे इलाकेके सेचाड़ों गांवोंमें बाढ़ू भा 
गयी। खेतोंका तो कहना ही क्या, किसातोंकी कोपड़ियांतक दद | 
गयी ।-जर्मीदारोंते भाधी माल्युजायेकी छूटकी प्रार्थना को है ओर 
यह सर्वेधा न्यायाउुकुल है। किन्तु हाकिमोंकों यह इच्छा सालूस 
होती है कि इन द्रखास्तोंकों दाखिल दूपतर कर दिया जाय। 
यद्यपि वह प्रत्यक्ष ऐसा कहते नहीं, पर द्ानियोंकी ज्ंचमें इतनी 
बांघाए'.डालते हैं कि जांच व्यर्थ हो जाती हैं । अब यदि में जान- 
कर अनजान बनूं और स्वच्छन्द्तासे जाँच करू तो अवश्य ही 
सुझपर फथ्कार पड़ेगी । लोग सन्वेहकी हृष्टिसे देखने छगेंगे। 
थहांकी ह॒दा ही कुछ ऐसी बिगड़ी हुई है कि महुष्य इस अन्यायसे 
किसी भांति चच,नदीं सकता | अपने अन्य खहवगियोंकी दशा 
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देखकर वस यही इच्छा होती है कि इस्तीफा देकर घरकी राद लू । 
मलुष्य कितना स्वार्थ्रिय और कितना चापछूल चुद सकता है, 
इसका यहांसे उत्तम उदाहरण और घहीं न मिल सकेगा। यदि 
साहैव पहाहुर जराता इशारा कर दे. कि आमदनीके टेक्‍्सफी 
जॉब मज्छो तय की जाय तो विश्वास मानिये हमारे भित्रगण 
दो ही दिनोंमें टैक्सफो वहाकर हुगुना तिगुना कर देंगे। यदि 
इशारा हो ज्ञाय कि अबकी तकावी जरा द्वाथ रोककर दी जाय तो 
समम लीजिये कि वह वन्‍्द दो जायगी | इत महातुसावोंकी पाते 
खुनकर ऐसी घृदा होती है कि इनका झुह न देखूं। न फोई पेशा- 
निक निरुषण, न कोई राजनैंतिक या आर्थिक बात, न कोई साहि- 
त्यकी चर्चा, चल मैंने यह किया, लाहेबने यह फद्दा तो मैंने यह 
उत्तर दिया। आपसे यथार्थ कहता हूं. कोई छटा छुआ शोहदा 
भी भपनी कपट लीलाओंकी डी'ग यों न मारेया। फेद्‌ तो यह है 
कि इस रोगसे पुराने विचारके घुई दी प्रखित नहीं, हमाण नव- 
शिक्षितवर्ग उनले कहीं भधिक इस रोगसे जजेरित देख पढ़ता है। 
साले, मिल ओर स्पेन्सर सम इस स्वार्थेलिद्धान्तके सामने दृव 
जाते है। अजी यहा ऐसे ऐसे भद्र पुरुष पड़े हुए हैं. जो खानस/मों 
झौर अरदूलियोंकी पूजा किया करते है, केवल इसलिये कि वह 
साहेदले उनकी प्रशंसा किया फरे! ज्ञिसे अधिकार मिल गया दह्‌ 
समभने लगता है व में हाकिमर हूं, अब जनवासे, देशवन्धुओंसे 
मेरा कोई सम्पन्‍्ध नहीं है । भं्रेज भधिकारियोंके सुष्त जाय॑गे 
तो नप्नता, विनय और शीहके पुतछे चत ज्ञायंगे, भावों ईए्चरके 
दस्वारमें खड़े दें, पर जब दोरेपर निकछंगे तो प्रजा ओर जमौंदारों- 
पर ऐसा रोच जमायेंगे मारो उनके भाग्यके विधाता हैं । 

ज्वालार्सिदने स्ितिको जब बढ़ाकर पशाया; क्योंकि इस विब- 
यमें चह धानशडुरके विचारोसे परिचित थे। उनका अधिप्राय 


फ़ेघछ यह था कि इस समय द्याशहुरके अमियोगकी चर्चा न 
शाने पावे | 


थ्ु प्रेमाश्रम 
१ व्ल्य्मव्ऊ 
* ' शनिशंकरने प्रसत्त होकर कहा, मैंने तो आपसे पहले ही दिन 
कहा था, किन्तु आपको विश्वास न आता था। असो तो भापको 
फैवल अपने सहवर्गियोंकी फपट-नीतिका अदुसव हुआ है. । कुछ 
दिन और रहिये तो अपने अधीनरुष फर्मचारियोंकी चालें देखकर 
तो आप दंग रद जञायंगे । यद सब आपको कठपुतली बनाकर 
तवार ये । बद्नामीसे बचनेका इसके सिवा ओर उपाय नहीं है 
. कि उन्हें मुह न. छंगाया.जाय । आपका अहलूमद ईजावहुसेन 
एक ही घाग है,उससे होशियार रहियेगा, वह तरह तरहसे आपको 
अपने पञ्ज में लानेकी कोशिश फरेगा | आज ही मैंने उसके प्रुदसे 
ऐसी बाते छुनी हैं जिनसे विद्त होता है कि घह आपको घोखा 
दे रदा है। उसने आपसे फदाचित मेरी ओरसे द्याशंकरकी 
लिफारिश की है। यद्यपि मुर्के दयाशंकरसे उतनी ही सहाजुभृति 
है जितनी भाईको भाईके साथ हो सकती है, तथापि मैं ऐसा धृष्ट 
नहीं ह' कि मित्रताले अनुचित छाम्न उठाकर न्यायका बाधक बनूं। 
मैं छुमार्गका पक्ष फदापि न अहण करू गा, चाहे मेरे पुत्रहीके सम्ब- 
स्यमें क्यों न हो. में मनुष्यत्वकों, श्रातूमेमसे, छात्र समभता 
.है। में उन आदमियोमिं ह' कि यदि ऐसी दशामें आपको सहृद- 
_यताकी ओर *ुका हुआ देखू' ठो आपको उससे बाज रबखू' । 
ज्याला सिद्द मनोविज्ञानके जाता थे समझ ग्रये कि यह महा- 
शय इस समय अपने चचासे वियड़े हुए हैं। यह नीतिपरा- 
यणता उसीका चुखार है। हँ प ओर घैमनस्य कहांतक जा सकता 
है, इसका अनुभव हो गया। उनको द्वश्मिं शानशद्भुरकी जो प्रतिष्ठा 
थी घद छुप्त दो गयी। भाईका अपने भाईकी लिफारिश करता 
सर्वथा स्वाभाविक और मावव-घरिवासुकूल है। इसे वह चहुत 
'चुरा नहीं सममते थे, किन्तु भाईका अनदित फरनेफे लिये नैतिक 
सिद्धान्तोंका आश्रय छेना धद एक अमानुषीय व्यापार समेमते 
ये। ऐसे इुष्पर्ृति ममुष्योंको ज्ञो आठों पदर न्याय और सत्यको 
हांक लगांता फिरता हो मर्माहत करनेका यह अच्छा अवसर 
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मिला। बोछे, आपको भ्रम हुआ है। ईजादहसेनने मुझसे इस 
विपयम कोई बातचीत नहीं को ओर ते इसको जरुस्त हो थी, 
क्योंकि मैं अपने फैसछेमे द्याशंकरको पहने ही निर्पणाथ लिख 
चुका है । ओर सवको यह भडीमांति सादूम है कि में किसो 
की नहीं सुनता । मैंने पक्षणातरहित द्ोफर यह धारणा को है और 
मुझे माशा है कि आप यह खुनकर प्रसन्न होंगे। 
ज्ञानशहुरका मुख पीला पड़ गया, मानो किसीने उनके धर्र्मे 
आग लगानेका समाचार कद्द दिया हो । हृदय तीस्पा चुम 
गया। अवाछ्‌ रह गये । 
ज््याला--गवाह फम्जोर थे | मुकदमा बिल्कुल बवावटी था। 
शानशंकर--यद छुवकर अखोम आनन्द हुआा। आपको 
के धन्यवाद! चया खाहब तो खुनकर खुशीसे बावल्ले हो 
जायेंगे। 
ज्वालासिंद इस दवी हुई चुटकीसे पीडित होकर घोले, यह 
कानूमकी वात है, मैंने कोई अनुप्रदद नहीं किया ! 
_..आनशहूर--आप चाहे कुछ कहें, पर में तो इसे अनुप्रद ही 
सम्रमृंगा। मित्रता कानूनको सोमाओंको अड्ात रुपसे बिल्तृत 
फर देती दै। इसके सिवा आप छोयोंकों भो तो पुलिसका दवाव 
मानता पदता है। उनके द्वोद्दी वचच्कर आापछोगोफि मार्गमं छ्वितती 
बाधायें पढ़ती हैं इसे भी तो विचारना हो पड़ता है । 
ज्यालारसिह इस ब्यडूते मोर भी तिरमिक्ा उठे। ग्बेसे 
चोछे, यदां जो कुछ करते हैं न्यायके वहपर परते हैं। पुलिस 
क्या, ईश्वरका अ्ुचिन दवाव भी नहों भाव खझ़ते। आपको 
इन वातोंमें मुझे कुछ चैमनस्थको गन्ध भाती है। सुझे सन्देद 
होता है कि 400: ४ जा बुर होना आपको अच्छा नहीं छगा। 
करने ठत्त जित होकर कद्दा, यदि आपको 
है दो यह कहनेक़े लिये मुझे क्षमा कीजिये कि 2२-83 
लाथ खनेपण भी भाप मुझे उरवेथा अपरिचित है। मेरी प्रकृति 


४३ प्रेमाभम 
कितनी ही दुर्व हो, पर झभी इस अधोगतिको नहीं पहुंची है कि 
अपने भाईको गर्देबपर हाथ, उठाबे | मगर यह फहनेमें भी सु 
संकोच महीं है कि प्रात्सस्‍्नेहकी अपेक्षा मेरी दृष्टिमं राष्टरहितका 
महत्व कहीं अधिक है और जब इन दोनोंमे वियेध होगा तो में 
शप्टृहितकी ओर झुक्कुगा । यदि आप इसे बैप्रवस्थ या ईर्पा 
समझे तो यह आपकी सज्जनदा है। मेरी नीतिशिक्षाने मुझे यही 
सिजाया है ओर यथासाध्य उसका पालन करना में अपना कर्तेन्य 
सम्रमता हु । जब एक व्यक्ति-विशेषते जनताका अपकार होता 
हो धो हमारा धर्म है कि उस व्यक्तिका तिस्सकार करें और उसे 
सीथे भार्गपर छावें चाहे घह कितना ही आत्मीय हो । संलारके 
इतिहासमें ऐसे उदाहरण अप्राप्य नहीं हैं, जदां राष्ट्रीय कर्तेव्यने 
कुलहिंतपर विज्ञय पायी है , ऐली दशार्मे जब आप प्ुकपर हुरा- 
अरद्का दोषारोपण करते हैं तो में इसके सिधा ओर प्रया कह 
सकता हु' कि आपकी नीतिशिक्षा भोर ईथिक्सने आपको कुछ 
भी छाभ नहीं पहुंचाया। 

यद कुकर शानशंकर बाहर निकक आये | ज्ञिस मनोर्थसे 
, चद् इतने खबरें यहां खाये थे उसके यों अखफल हो जञानेसे उनका 
दित बहुत चिन्‍्च हो रहा था। हां, यह संदोप अवश्य था कि 
मैंते इन मद्माशयके दांत खट्ट कर दिये, अब यह फिर मुझसे ऐसी 
वार्त करमेका साहस न कर सकेंगे। ज्वालासिहने भी उन्हे 
गेकनेकी चेप्टा लहीं फो | पद्द सोच रहे थे कि इस महुष्यमें 
चुद्धिवल और दुज्ञेनवाका कैसा विलक्षण समावेश द्वो यया है। 
चातुरी कपटके साथ मिलकर दो आतशी शराब घन जाती है। 
इस फरकारलसे कुछ तो भांखें डी होंगी । समझ गये होंगे कि 
कूटनोतिके परखनेयाले संसारसे छोप नहीं दो गये | 
* यहांसे चछे दो उनकी दशा उस झुभाशेको-सो 
थी जो जुण्में हार गया-हो ओर सोचता दो कि ऐसी कोन-सी 
चस्तु दाषपर लगाऊ' कि मेरी ज्ञीत हो जाय | उनका चित्त उह्िल्न 
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हो रहा था। ज्वाकालिहकों यद्यपि उन्होंने तुकों-बतुर्की जवाब 
दिया था फिर भो उन्हें प्रतीत होता था कि में कोई गहरी चोट 
न कर सका | अब ऐसी कितनी हो बातें याद आ रही थीं जिनसे 
ज्यालासिहके हृदयपर आधात किया जा सकता था। और कुछ 
नहीं ठो पिशवतहीका दोष छगा देता। णऐैर, फिर कमी देखा 
ज्ञायगा। अब उन्‍हें राष्ट्र-पेम और भलुष्यत्वका वह उच्चादर्श 
भी हास्यास्पद-ला जान पड़ता था, जिसके आधारपर उन्होंने 
ज्यालालिहको लब्जित करना चाहा था। बह ज्यों ज्यों इस 
खारी खितिका निरुपण करते थे, उन्हें ज्वालासिहका व्यवहार 
सर्वेधा असंगत जाव पड़ता था। मान किया कि उसपर मैरी 
ईपोका रहस्य खुछ गया तो सहदयता और शालीनता इसमे थी 

* कि बह सुकसे सहाजुभृति प्रकट करते, मेरे आंसू पोंछते। ईर्पा 
«भी मावच्स्वभावका एक अडू दो है, चाहे चह कितनाही अपहैल- 
नोय फ्यों न हो। यदि कोई मलुष्य इसके छिये मेरा अपप्राव 
करे तो इसका कारण उसकी आत्मिक पवित्रता नहीं, घरन 
मिथ्यामिमान है। उचालासिंह फोई ऋषि नहीं, देवता नहों, और 
न यह संभव है कि ईपवरिगले कभी उत्तका हृदय प्रवाहित न हुआ 


हो। उनकी यह शर्वपूर्ण नीविज्ञता और घमंपरायणता रुपय॑ 


उस ईर्पाका फल है, जो उनके ह॒द्यमें अपनी मानसिक लुघ॒ताके 
रानसे कर हुई है। है 

यह सोचते हुए चह घर पहुंचे तो अपने दोनों छोटे च्चेरे 
भाश्योंकी अपने फमरेंमें किताब उलटते पलटते देखा। ययपि 
यह कोई असाधारण वात न थी, पर शानशंकर इस समय मान- 
सिक अशान्तिले पीड़ित हो रहे थे, जछ गये और चोनों लड़कों, 
को डांटकर सगा दिया। इन छोगोंने शवश्य मुझे छेड़नेफे लिये 
इन शैतानोंकों यहां मेज दिया है। नीचे इतना चहा दीवानखाना 
है, दो फमरे हैं, प्रा उनके लिये इतना ष 


फाफी नहीं कि प्ेरे 
छोटेसे फमरेकों सो नहीं देख सकते। दया इसपर भी दांत है 
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मुझे घंरसे तिकालनेकी ठानी है वा ? इस भामलेको अभीसे 
साफ कर लेना चाहिये! थह कद्मापि नहीं हो सकता कि सुम्के 
छोग दवाते ज्ञाय॑ ओर मैं चू' न करू । मनमें यह निश्चय करके 
उन्होंने तत्क्षण अपने चचाके नाम यद्द पत्र लिखा: -- हे 
मान्यवंर, यद्द वात मेरे लिये असहा है कि आपके खुपुत्र मेरी 
अलनुपसितिम मेरे फ्रेम आकर ऊधम मचावें और मेरी वस्तुओं- 
का स्घनाश फर्रे। में चाहता हैँ फि आज घरका चटवारा हो जाय 
ओर लड़फोंफो ताफीद कर दी जञाय कि पह भूलकर भी मेरे 
मकानमें पहुक्षेपत-करें अन्यथा में उनकी ताड़वा करू तो आपको 
या चंचौजीकों मुझसे शिकायत फरनेका फोई अधिकार न 
रहेगा । इसका ध्यान रखियेगा कि मुझे जो भाग मिछे धह 
गाईस्थ्य आवश्यकताओंके अनुकूछ हो, ओर सबसे घड़ी बात 
यह है कि वह पृथक्‌ हो, जिसमें में उसे अपना समझ सक्ू/ और 
बते-जाते, उठते-बैठते, आग्वेय नेत्नों और व्यंगशरोंका लक्ष्य न 
चनू। , 
यह पत्र कद्दारकों देकर बह उत्तरका इस्तजार करने लगे। 
सोच रहे थे कि देणें बुड्ा अबकी फया चाल चलता है। पु 
#णमें फद्दार्ने उसका जवाब छाकर उनके हाथमें रख दिया :-- 
बेटा, मेरे लड़के तुम्दारे छड़के हैं। उन्हे! दृण्ड देनेका तुमको 
पूरा अधिकार है, इसकी शिकायत मुझे न कभी हुई है न होगी । 
बल्कि तुम्हारा मुझपर अनुम्नह होगा यदि कभी कभी उनकी 
खबर छेते रहो । रहा घरका वद्वारा, उसे मैं तुम्हारे ही ऊपर 
छोड़ता ह' । घर तुम्दारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, जो टुकड़ा चाहो 
' मुझे दे दो, झुझे कोई आपत्ति न होगी । हां, यह ध्यान रखना कि 
में बाहर वैदनेका आदमी ह', इसलिये दीवानखानेके बरामदेसें 
मेरे लिये एक चौकीकी जगह दे देना। बस, यही मेरी हार्दिक 
स्रमिलांपा थी कि मेरे जीवनकालमें यद विच्छेद न होता, पर 
तुस्दारी यदि इच्छा है मोर ठुम इसोमें भसन्‍्न हो तो में क्या कर 
सकता हूं! / £ 


प्रभात ४६ 
और मुस्कुराये। घुडढा 

शानशंकरतने जैवमें रख लिया 
क्षैत्रा धाग है, हे नम्नताओंले तो उसने पिताजोको ब्लू 
बना लिया था; मुझसे भी घद्दी चाल चल रहा है; पर में ऐसा 
गौजा नहीं ह' । समझे होंगे कि जरा दव जांऊ' तो घह आप ही 
दूव जायगा। यहां ऐसी विपमशालोनताका पाठ नही पढ़ा है। 
विवश होकर दवना तो समभमें आता है पर किलीकी खाधिरसे 
दबमा, फेवल मुरोवतके द्ार्धोंको फठपुनढों बनना, यह निरी 
भावुकता है। 

छ्ञानशंकर बैठकर सोचने रंगे,फैसे इस समस्याकी पूर्ति कह, 
केवल यह पुक्त फमरा नीचेंके दीवानखाने भौर उसके चगलके दोनों 
कऋमरोंकी समता नहीं कर सकता। ऊपरके दो कमरोंपर दया- 
शंकरका अधिकार है। पर ऊपरके तीनों कमरे मेरे, नोचेके तीतों 
फमरे उनके। यहां तो बड़ो खुगभवाले विभाग हो गया, किन्तु 
लगानेधरमें यह पार्थक्य इतना खुलम नहीं। परदेकी फमसे फम 
वो दीवार लींधनी पढ़ेंगी। पूथेंकी ओर निकालके लिये एक द्वार 
खोलना पड़ेगा, जोर इसमें मंझट है | स्युनित्तिपेलोदी महीनोंका 
अलसेट छगा देगी । क्या हज है यदि में दीपानखानेके नीचे-.परके 
दोहीं भार्गोपर सन्‍्तोष फर छूं ? जनाना मकान उन्हींके हिस्से 
डाल दे । यहाँ ऊपर स्त्रियां भल सांति रह सकतो हैं। ज्षनावा- 
मकान इससे बडा अवश्य हैं, पर त जाने कवका वना हुआ है। 
थोड़े द्वी दिनोंमें उसे फिससे वनवाना पड़ेगा। दोवारें जपोसे 
पिरने लगी है। नित्य मस्मत दोदी ही रहती है। छठे भी टप- 
कती हैं। चल, मेरे लिये दीवानखाना हो अच्छा है। चचासाहेव- 
फा इसमें गुजर नहीं हो सकता, उन्हें विवश होकर जनाना भकान 
छैना पडेगा। यह बात मुझे खूब सुको, अपना अर्थ भी सिद्ध हो 
ज्ञायगा भौर हे आओ हर भी हाथ रहेगा। 

सनें यह निश्वय करके बह स्लियोंसे परामर्ण 
अन्दर गये । घद्द सम्थताऊे अनुसार स्थ्रियोंकी 320306%% 


पड प्रेमाश्रम 
लेते थे; पर “वीटो” का अधिकार अपने हायमें रखते और भ्रत्येक 
अवसरपर उसका उपयोग करनेके कारण चह अवाध्य सम्भतिका 
गछा घोंट देते थे। चह अन्दर 'गये तो उन्हें बड़ा करुणाजनके 
हृश्य दिखायो दिया। द्याशंकर कचहरी जा रहे थे ओर बड़ी बहू 
आंखोंतें आंसभरे उन्हें विदा कर रही थीं। दोनों बहनें उनके 
पैरोंसे छिएटकर ये रही थीं। उनकी पत्नी अपने कमरेके द्वारपर 
घूंघंट निकाले उदास खड़ी थीं। संकोचवश पतिके पार्स न आ 
सकती थी । श्रद्धा भी खड़ी गे रही थी। आज अभियोगका 
फैसला छुनाया जानेंबाला था | मालूम नहीं क्या द्वोगा। घर 
छोटकर आना बदा है या फिर घरका मुदद देखना नसीय व 
होगा | द्याशंकर जल्यन्त कातर देख पड़ते थे। शानशंकरको 
देखते ही उनके नेत्र लजल हो गये, निकट आकर बोले, भैया 
आज़ मैरा हृदय शहुसे कांप रहा है, ऐसा जाम पढ़ता है,- आापे 
छोगोंके दर्शन न होगे। मेरे अपराधों को क्षमा करीजियेगा, कोने 
जाने फिर भेंट दो या न हो, दयाका पया आसरा, यह घर 
जब आपके खुंपुर्द हैं। 
शानशंकर उनकी यह वातें सुनकर पिघल गये | अपने हृदय- 
की संकीणेता ओर झुद्रतापर रछानि उत्पन्न हुई। तस्कीन देते 
हुए बोले, ऐसी बाते मुहसे न निकाको, तुम्हारा बाल भी बांका 
न होगा। ज्वालासिंद कितने ही निर्दृयी चने पर मेरे एदसानोंको 
नहीं भूछ सकते | और सच्ची बात तो यह है कि में अभी तुम्दारे 
ही सम्पन्धमें बातें करके उनके पासले आ रहा हु, तुम अवश्य 
चरों हो आभोगे । उन्होंने स्पष्ठ शब्दींम मुझे इसका विश्वास 
दिलाया है। चलता तो मैं भी तुम्दारे लाथ, किन्तु मेरे ज्ानेसे 
कामें पिगड़ जञायमा। कर 
दयाशंकरने अविश्वासपूर्ण कृतशताके भावसे उनको ओर 
देखेकर कहा, हाकिमोंसी बातका क्या भरोसा ९ 
आनशंकर--ज्वालासिंद उन दाकितोंमें नहीं हैं 
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प््जफेप्यज 
द्याशंकर--यह न किये, चडा वेमुरोवत आदमी है। 
शानशंकरने उनके हृदयस्थ अविश्वासको ताइकर कहा, यही 
हृदयकी निर्यकत्ता हमारे अपराधोंका ईएवरीय दण्ड है, नहीं तो 
तुम्हें इतना अविश्वास न द्वोता । े 
दयाशंकर लक्षित होकर वहदांसे चले गये। शानशंकरने भी 
उनसे और कुछ न कह्दा। उन्होंने हासे हुई वाज़ीको जीत बनाना 
चाहा था, पर सफर मे हुए। घद्द इस चातपर मनमें झुकलाये 
कि यह लोग मुझे उच्च भारवेकि योग्य ही नहीं समभते। में इनकी 
हृष्यिमें विषेद्वा सपे हूं । जब मुझुपर इनका इतना अविश्वास है 
तो फिर जो छुछ करना है चद छुहमजुद्ठा प्यों न फर, भात्मी- 
यताका स्वांग भरता व्यर्थ है। इन भाधोंले यह छोग भव हत्थे 
चढ़नेवाले नदी। लदुमावोंका घह अहुर जो एक क्षणके लिये उनके 
हृद्यमें विकसित हुआ था इन दुष्कामनाओंसे झुलल गया। वह 
विद्याके पास गये तो उसने पूछा, आज सघेरे कहां गये थे | 
ज्ानशंकर--जरा ज्वालासिंदसे मिलने चलता गया था | 
विद्या-तुर्दारी यह बातें मुख्दे अच्छी नहीं छगतीं। 
शान- फोन वातें ! 
विद्या--यदी अपने घरके लोगोंको हाकिमोंसे शिक्तायद 
करना । भासयॉ्े लय सम जगह होती है, मगर कोई इस 
तरद भाईकी जड़ नहीं फटता | 
शानशंकरने होंठ चबाकर कहा, तुमने मुझे इतना पीना 
हि 
2 । अच्छा, भेरी फसम ख ५ 
हिये ज्याल्ासिंहके पास नहीं गये थे। ओो कि तुम इस 
श्ञानशंकरने कठोर स्वरमें कहा, 
सफाई देना आवश्यक नहीं सम्रकता ! 
यह कहकर शानशंकर चारपाईपर बैठ गये। विद्याने पतेकी 
बात कह्दी थी और इसने उन्हें पर्माइत कर दिया था। ऊँ 


मैं तुर्दारे सामने अपनी 


प्रेमाअम 


कि है. है ली ीमार नरदोजीकनब 
इस समय विद्त हुआ कि सारे घरके छोग, यहांतक कि मेरी 
सत्रों भी से कितना नीय समकती है। 


विदाने फिर कहा, भरे तो यहां कोई दूसरा थोड़े दी बेठा 
हुआ है जो सुच छेगा । 

शान--छुप भी रहो, तुम्दारी ऐसी बातोंसे बंदनमें आग रंगे 
जाता है। मालम नहीं, तुरदे कब वात करनेकी तप्रीज आचेगी । 
क्या हुआ, आज भोजन न मिछेमा क्‍या, दो पहर तो होने 
आया | 

विद्या--आज तो भोजन वना ही नहीं । तुम्हींने घर वांटनेके: 
४30३ कोई सिटी लिखी थी। पबसे वह बे हुए रो 
रहे हे । 

ज्ञान --उनका रोनेका जी चाहता है तो रोयें, दमलोगोंको 
भुखो' भारेंगे क्या ९ ं 

विद्याने पतिको तिरूकारकी हृष्टिसे देखकर कहा, घरमें जब 
ऐसा शर मचा दी तो खाने-पीनेकी इच्छा किसे दोती है । चचा- 
ज्ञीकों इस दशामें देखकर फिंघके घटके मीचे अस्त जायगा। पुक 
दो. छंड़केपर यद विपत्ति, दूसरे घय्मे यह &प। जबसे तुम्दारी 
चिट्ठी पायी है. सिर नहीं उठाया । तुम्हे' अछग होनेकी यद 'घुन 
क्यो समायी है 

ज्ञाच--इसीलिये कि जो थोड़ी बहुत जायदाद्‌ बच रही है 
वह भी इस भाड़में द जल जाय । पहले घरमें छः हजार सलाना, 
- की जायदाद थो। अयब मुश्किलसे दो दज्ाएकी रद गयी है। 
इन छोगोंने, सब खा-पीकर बराबर ऋर दिया। ह 

विधा--तो यह लछोय कोई पराये तो नहीं हैं। 

शान तुम जब ऐसी घड़ी बड़ी बातें करने रूमदी दो तो 
मालूम दोता है, धत्नालेंठकी वेटो दो । तुम्दारे वापके पास तो 
छाखीकी सम्पत्ति है ष्यों चद्दी उसमेसे थोड़ीसी द्द्में दे देते, वह 
, तो ऋमी चाध सो मद्दी पूछते ओर तुस्दारे पैसें तके गंगा चहती है। 


प्रेमाधम ध० 
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विद्या -पुरषार्थी छोग दूसरोंकों सम्पत्तिपर सुद्द सौ 
कैलावै। मपने वाहुबहका भरोसा रखते हैं। 5 

छान -लज्ञाती तो नहीं दो, अपर्से वहु-बढ़कर जे करती 
हो। यह क्‍यों नहीं कहती कि घरको जायदाद्‌ प्राणोंसे भो एिय 
होदी है और उसकी रक्षा प्राणोंसे भो अधिक फी जातो दे ! नदीं 
तो ढाई छाझ सालाता जिसके घरमें आाता हो उसके लिये बेटो 
दामादपर दो-चार हजार खर्च कर देना कौनसी वढो पात है? 
छाढा साहेब तो पैसेको यों दातोंसे पकड़ते हैं. और तुम इतनी 
उदार बनती हो मानों जायदादका कुछ मूल्य दी नहीं । 


इतमेंमे श्रद्धा भा गयी और ज्वानशंकर घरके वदवारेके निपयमें 
उससे बातें करने लगे ॥ 


६ 

लाला प्रभाशहुरका क्रोध ज्योंहो शांत हुआ चह अपने करु 
वाक््योंपर बहुत लब्जित हुए। घड़ी बहकी तीज़ो बाते ज्यों-ज्यों 
उन्हें याद आतो थीं ग्लानि और भी बढती जातो थो । जिस भाई- 
के प्रेम और अनुरागसे उतका हृदय परिपूर्ण था, जिसके झत्मु- 
शोकका घाव असी भरने न पाया था, ज्िप्तका स्मरण थाते हो 
आंखोंसे अश्रुधारा चहने लूगती थी, उप्तके प्राणाधार पुत्रके साथ 
उन्हें अपना यह बर्ताव बड़ी ऋृतप्नवाका मालूम होता था | रातको 
उन्दोने कुछ न खाया। सिर-पोडाका बहाना फरके लेट रहे। 
कमरेंमें घुन्धला प्रकाश था। इन्‍्हें ऐसा ज्ञान पड़ा मानो छाला 
जदाशकर द्वाय्पर खड़े उनकी कोर तिरस्कारकी दृष्टिसे देख रहे 
हैं। चद्द घदाकर उठ बैठे, सांस बेगसे चलने रूगी | बड़ी प्वरक 
इच्छा हुई कि इसी दम चलकर ज्ञानशडुरसे क्षमा मांगू, छ्न्ति 
रात ज्यादा दो गयी थी, वेबारे एक उंढो सांस खीचकर फिर 
डेट रहे। हा | जिस भाईने जिन्‍्दगीभरमे मेरे ओर कड़ी निगाह- 
से भी नहीं देखा उसकी आत्माक्ो मेरे कारण ऐला विषाद हो 


ड 
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मैं कितना अत्याचारी, दछितना संकीण्णहदुय, कितना कुटिल- 
प्रकृति है | 

पात।काल उन्होंने बड़ी चहसे पूछा, रात ज्ञानूने कुछ खाया 
थाया नहीं ९ 

. बड़ी खह--राच चूल्दा ही नहीं जला, किसीने भी नहीं खाया। 

- प्रभाशडुर-तुम छोग खाओ या न खाओो, लेकिन उसे क्यों 
भूखों मारतों दो । भला श्ञानू अपने मनमें क्या कदता होगा ! सुख 
कितना भीच समझ रद्दा होगा ! 

बड़ी बहु--नहीं तो अबतक तो चह तुम्हें देवता सममता 
था । तुम्दारी आंखोंपर पर्दा पड़ा दोगा, छेकिन मैं इस छोकरे 
का रुफ़ साल भरसे देख रही हूं | अचरज यदी:है कि वह अवतक 
कैसे चुप रहा | आखिर वह पा समफकर अलग हो हा. है? 
'यही न कि हम छोग.पराये हैं ? उसे इसको छेशमात्र भी परवाह 
नदीं कि इन लोगोंका निर्बाद केसे होगा | उसे तो बल, रुपयेकी 
'हाय हाय पड़ी हुई है, चाहे चचा, भाई, भतीजे जीयें या भरे' 
ऐसे आदमोका' मुह देखना पाप हैं। 

/ ध्रभां--फिर चही वात मु'दसे निकालती हो. अगर वह अपना 
आधा हिस्सा मांगता है तों क्‍या घुसा करता है? यही तो 
संसारकी प्रथा हो गही है| 

बड़ी बहु-सुम्दारी तो चुद्धि हरण हो गयी है, केह्ांतक कोई 
सममाये, जैसे कुछ सकता ही नही। दर्मारे, लडफेकी जानपर 
चनी हुई है, घर विध्व॑ं् हुआ जाता है, दान्ापानी हराम हो रहा 
है, वहां आधो रावतक हारमोनियम पजता है। मैं तो उसे काला 
नाग समंफरती हूं जिसके विषका उतार नहीं। यदि कोई हमारे 
गछेपर छरो भो चल दे तो उनको अआंखोंमें आंसू व आचे | तुम 
यहां बेठ पछता रहे दो ओर्चद शोले-महद्खेमें घुम-घृप्त तुस्हे 
बदनाम कर रहा है। सब तु्दींको चुरा कह रहे हैं। * 





पेमाधम श्र 
पम्प एपज 

प्रभा-यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, उसका हृदय 

इतना नही । 
हम इसी तरह बेटे स्वगंसपना देखते रहोंगे और 
चह एक दिन सब सस्न्धियोंकों पटोररर वांट-बखरेकों बात 
छेड देगा, फिर कुछ करने-घर्ते न बनेगा । राय कमछानन्द्से 
भी पत्न-ध्यवहार कर रहा है। मेरी चात मानो, अपने सम्बस्धियों- 
को भी सचेत कर दो, पहलेसे सजग रहना अच्छा है । 

प्रमाशडुरने गौरवोन्मत होकर कहा, यद्द हमसे मरते दमतक 
न दोगा। मैं ऐसा निरेज्ज नहीं हु' कि अपने घरकी फूटका 
ढिहोए पीरता फिकद| । शानशंकर मुझसे याहे जो भाव रखे, 
किन्तु मैं उसे भपता छडका हो समझता हूं। दम दोनों भाई एक 
दूसरेके लिये प्राण देते रहे। आज भैयाके पीछे मैं इतना बेशम 
हो जाऊ कि दूससोंसे पद्मायत कराता फिर । मुझे शानशंकरसे 
ऐसे हे पकी आशा नहीं है, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अध्दित 
मी हो जाय तोमो मुझे छेशमात्र भी दुःख न होगा | मगर भैया- 
पर दमाणा बोक न होता तो उनका जोधन बड़े सुलसे व्यतीत दो 
सकता था। क्षान्‌ उन्‍्दींका लड़का है। यदि डसके खुद और 
संतोपके लिये दम थोड़ासा कष्ठ भी हो तो हमें चुरा न मानना 
चाहिये। धमारे छिए ठसके ऋणसे दवे हुए हैं। में छोटी-छोटी 
बातोंके लिये उससे राग माना अनुचित समझता हु | 

बड़ी बहने इसका प्रतिवाद न किया, उठकर चद्दांसे चली 
गयों। प्रभाशहुर पन्‍्हें' ओर भी लजित करना चाहते थे। कुछ 
देस्तक वहां वैंठे रहे कि जा जायें तो दिलका बुखार निकाल, 
छेकित जब देर हुई तो उफताकर चाहर चले आये। चद पहले 
कितनी द्वी वार बड़ी चहसे शानशहुरकी शिकायत फर चुके थे | 
उनके फैशन ओर ठाटके लिये चद कभी खुशीसे रुपये न देते थे, 
किस्तु जब वद बड़ी वह या अपने घरके किली अन्य ज्यक्तिको 
शानपद्वु प्ले विरोध करते देखते थे तो उनकी न्यायप्रदनसि प्रदक्य- 
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लित हो जाती थी और व उमंगर्में आकर सज्जनता ओर उदार- 
वाको ऐली डींग मारने छमपते थे, जिसको व्यवहारमें छानेका 
फदालित उन्हे कमा साहइल न होता । 
बाहर काकर वह आंगनमें टहलने लगे ओर तेजशड्रकों यः 
देखनेको भेजा कि शानशंकर क्या कर रहे हैं। घह उनसे छ्षम 
मांगता चाहते थे, किन्तु जब उन्हें पैरगाड़ीपर सवार कहीं जाए 
देखा तो कुछ न कह सके | ज्ञानशंकरके तीवर कुछ बदले हुए थे 
आंखेंमें फ्रोध फकलक रहा था। प्रमाशंकरने सोचा, इतने से' 
यद्द कहां जा रहे है, अवश्य कुछ दालमें फाछा है। उन्होंने अपर्न 
चिड़ियोंके पिंजरे उतार लिये और उन्हे वेघन चुगाने ढगे। पहाड़ 
पैनेके.हरिभिजनका आनन्द उठानेमें घह अपनेको भू जाया करउ“े 
थे । इसके वाद स्तान करके रामायणका पाठ करने छंगे । इतनेमे 
दूस बज गये. और कहारने ज्ञानशंकरका पत्र छाकर उनके सामने 
रख दिया। उन्होंने तुरन्त पत्रको उठा लिया और पढ़ने लगे। 
उनकी ईश-बन्दूनामें व्यावद्वारिक फार्मोंसे कोई बाघा न पड़तो 
थी! 'इस पत्रकों पढ़कर उनके शरोरमें ज्वाछासी लग गयी। 
डसका एक-एक शब्द चिन्रगारीके समान हंदेयपर लूगता'था। 
शानशंकर कितना दी और ईर्षालु है; इसफा कुछ भवुमान'हुआ। 
ज्ञात हुंआ कि बडी बहूने उसको प्रक्कतिके विषयमें जो आलोचना 
की थो वह सनेथा सत्य थी। यह दुल्साहल ! यद्द पत्र उसकी 
कल्मसे फंसे निकछा ! उसने मेरी गर्दूनपर तलूचार भी चला दी 
होती तोभी में इतना द्वेष न कर सकता । इतना योग्य ओर चतुर 
होनेपुर भी उसका हृदय इतना संकीर्ण है। विद्याका फल तो यह 
होना चाहिये कि म्नुष्यमें चैय्य और लन्‍्तोषका विकाश हो, 
ममत्वका दमन हो, हृदय उदार द्वो, व कि स्वार्थपरता, क्षंद्रता 
और शीलहीवताका भूठ सिर चढ़ जाय। कड़कोने शयण्व को थी, 
डांठ देते, ऋगड़ा,मिटता, क्‍यों जयली धातका दतंगड़ चनायी। 
अब स्पष्ट विद्त हो रहा है कि साथ निबाद न होगा। में फ्दांतर्क 
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दवा कहगा, फहांतक लिर भुकाऊंगा | णर, उनको जैसी इच्छा 
हो करें, मैं अपनी ओोससे ऐसी कोई बात न फझगा जिससे मेरी 
पीठ घूछ छगे। मकान पांटनेको कहते हैं। इससे बड़ा अतथे 
और कया होगा ९ घर्का पा खुल जायगा, सम्बन्धियोंमें अर- 
घर इसकी चर्चा दोगी। हा दुर्भाग्य ! धरमें दो चूल्हे जलेंगे, जो 
बात कभी त हुई थी वह अब होगी! मेरे और मेरे प्रिय भाईके पुत्र 
के बीच फैबल पड़ोखीका नाता रह जायगा । वह जो जीवनपयेन्‍्त 
साथ रहे, साथ खेले, साथ गेये, साथ हंसे, अब मल॒ग हो जाय॑गे। 
किन्तु इसके लिया और उपाय दी पया है लिख दू' कि तुम जैसे 
चाहे घरको बांट छो ? क्‍यों कह' कि में यह मकान छूगा, यह 
कोठा छूँगा! जब अलग हो होते है' तो जद्ांतक हो सके भाषध्षमें 
मवमोदाव न दोने दें । यह लोच छाला प्रभाशंकरने शानशंकरके 
पत्रका उचर लि दिया | उन्हें भव भी आशा थी कि मेरे उत्तर- 
की भम्नताका शानशंकरपर अवश्य कुछ न कुछ असर होगा । क्या 
आएवये है' कि अलग होनेफा विचार द्वी उनके द्लिले अढग हो 
जाय] यह विचार करके उन्होंने पत्रका उत्तर लि दिया भौर 
जवावका इन्तज्ञार करने कगे। 

११ चजेतक कोई जवाब न आया । द्याशंकर कचहरी जाने 
लगे। घड़ी यहू आकर बोलीं, लल्,फे साथ तुपर भी चछे जाओो। 
आज तजवीज सुनायी जायगी । जाने कैसी पड़े फैसी न पड़े। 
प्रभाशकरने अपने जीवनमें कमी कचहरीके अन्दर कदम न रखा 
था। दोनों भाष्योंको प्रतिश्ा थी कि चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, ! 
फचदरीका मुह न देखेंगे। यद्यपि इस प्रतिज्ञाक्के कारण उत्तें 
कितनी दी बार हानियां उठानी पड़ी थीं, कितनी हो धार बल खाना 
पड़ा था, विशेधियोंके सामने कुकना पड़ा था, तथापि उन्होनि 
अवतर्क प्रतिज्ञाका पालन किया था। चड़ी बहुकी चात 

प्रभाशंकर बड़े असम्॑जसमें पड़े | न तो जाते 


ही बनता था, न इन- 
फार ही करते बनता था। चयले फ्ाकने ४ 


लगे। दयाशेकरने उन्हें 
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दिविधामें देखकर कुछ उदालीन भावसे कहा, आपका जी न 
चाहता हो न चलिये, सुकपर जो कुछ पढ़ेगी देख लूंगा। 

चड़ी चहू--चहीं, चले जाय॑गे। हरज क्या हे? 

दयाशंकर--जब कभी कचहरो न गये तो भव केसे जा सकते 
हैं! प्रतिज्ञा व टूट जायगी १ 

बड़ी चहू--भछा, ऐसी प्रतिज्ञा चहुत देखी है। छाऊ कपड़े ! 

दयाशंकर--नहीं, में अकेले ही चछा जाऊया, आपके चलने- 
पी जरूरत नहीं । 


'यह कहकर दयाशंकर चले गये । बड़ी वह भी पतिको अध्रद्धा- 
की दृष्टिसे देखते हुए घरमें चलती गयो। प्रभाशंकर मनमें चडी 
बहुपर झु भला रहे थे कि इसने मेरे कचहरी जातेफा प्रश्न क्यों 
उठाया ।' मैं वहां जाकर क्या घना झैवा, दाफिसकी फछम तो 
पकड़ नहीं लेता, न उससे कुछ विनय प्रार्थना ही कर सकता। 
और फिर जब फभी न गया धो आज क्यों ज्ञाऊ' १ जिसने कटे 
बोये हैं, धह उनके फल खायगा, इस फिकमें कहांतक जान दूं । 
-” घद्द इसी खिन्नावस्थामें वेठे थे कि ज्ञानशंकर्का दूसरा पत्र आ 
पहुंचा । उन्होंने सम्पूर्ण दीवानखाना छेनेका निश्चय किया था। 
प्रभाशंफरने सोचा था मैरी नम्नता उनके कोधको शांत कर देगी। 

'उछ आशाके प्रतिकूल जब यह प्रध्वाव सामने आया तो उन्का' 
चित अस्थिर हो गया । « पत्रके निश्चयात्मक शब्दोनि उन्हें संज्ञा" 
होन कर दिया ।'चौजला गये। कोधकी जगद उनके हृद्यमेँ एक 
विषशताका संचार हुआ | ऋोध प्रत्याधातके लाम्र्प्यका दोतक 
है। उनमें यह शक्ति निर्जोंच हो गयी थी । उस प्रस्तावकी भय- 
हुए मूतिने संत्रामकी कव्पना तर्क मिटा दी। उस वालककोली 


दशा हो गयी जो दाधीको सामने देखकर मारे भयके रोने लगे, 
हते भागने तकको 'छुि न रहे। 'उनका समस्त जीवन भ्लातृ- 
प्रेमकी सुखद छायामें व्यतीत हुआ था। पेम्रतस्य और विरोध- 
' की यह ज्वालासम धूप असहा हो गयी | एक दिन धार्थोकी आंदि 


हा 





पाप पद 
धजकादधाल 
ज्ञानंकरके पास गये और करुण ख्वसमें वोके, शान; इरवरके 
हिये इतनी बेमुयौचती न॑ करो । मेरी वृद्धावस्थापर दया करो) 
जैरी आत्मापर ऐसा निर्देय आधात मत कगे। तुम्र सारा मकान 
हे लो, मैंरे वाल-बच्येके लिये जहां चाहो थोड़ासा स्थान दे दो। 
ह उसोमें अपना निर्वाह कर ढूंगा। मेरे जोचनमर इसी प्रकार 
चऋहने दो) जब मर जाऊंतो जो इच्छा हो करा । एक धाली - 
में न खाओ, एक घरों दो रहो, इतना सम्बन्ध तो बनाये रक्खो! 
मुझे दोचानखानेकी जरूरत नहीं है। भा सोचो तो तुम दीवान- 
खामेमें आफर रहोगे तो विधदरीके छोग क्या कहेंगे, नगरवाऊे 
कया कहे गे | सव कुछ हो गया है, पर अभीतक तुर्दारे छुछकी 
मय्यादा बनी हुई हैं। हम दोनों भाई नगरमें रापफ़तत्तकी जोड़ी 
कहलाते थे। हमारे प्रेम ओर एकताकी सारे शहस्म उपमा दो 
जाती थी । किसीफो यद फहनेका अवसर मत दो कि एक भाईकी 
आंखें घन्द होते ही आपसे ऐली अववन हो गयी कि अब एक 
धरमें रह भी नहीं सकते। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे। 
एानशंकरपर इन दिनयपूर्ण शब्दोंका कुछ भी असर न हुआ | 
उनके विचार्य्म यह बिकृत भावुकता थी, जो मानसिक दुर्बरता- 
या विद है। हो, उत्तरर कृत्रिमताका सन्देद नहों हो सकता 
था । उन्हें पिश्याल हो गया क्षि चचा साहेवको इस समय हार्दिक 
बेदवा दो री है। चृद्धजनोंफा हृदय छुछ फोमठ हुआ कंण्ता 
है। इन्होंने जन्म २र कुछ-म्रविष्ठा तथा मान-मर्यादाके देवताकी 
उपाप्तना फो है। इस समय अपकीर्तिका मय दित्तको भस्थिर 
कर रहा है | योले, मुक्ते भापकी आशा शिरोधार्य है, पर यह तो 
विचार फोजिये कि इस पुराने धरमें दो परिवारोंका निर्षह हो 
भी सच्ता है। स्लोईंका मकान फेत्रठ एक हो है। उपर सोने- 
के लिये फैवठ तीन फमरे हैं। आंगन फहनेक्ों तो है किन्तु 
यायु बोर प्रकाशका प्रवेश फेवल एकदम होता है। स्वावनगृह 
, मींपक दी दै। इल फप्टोंकों नित्य नहों मेला जा सफता। 


५७ पेमाश्रम 
हमारी आयु इंठनी दीर्घ नहीं है कि उसका एक भाग कष्टोंके ही 
सेंट किया जञाय। आपकी फोमर आत्माको इस परिवत्त तसे 
डुःख अवश्य होगा और मुझे आपसे पूर्ण सहाजुभूति है, किन्तु 
भावुकताके फेस्में पड़कर अपने शारीरिक खुख और शान्तिका 
बलिदाव वरना मुझे पसन्द नहीं ओर यदि आप भो इस विषयपर 
निछ्षेप होकर विचार फरे गे तो झुफसे सहमत हो जायंगे। 

प्रभाशंकर--सुझे तो इस चद्नामीके सामने यह अछुविधाए 
कुछ भी नहीं मालूम होतीं। जैसे अवतक काम , चलता रहा है, 
डसी भांति जब भी चल सकता है | । ॥ 
शानशहुर--आपके ओर मेरे जीवन-सिद्धान्धोंमें घड़ा अन्तर 

है। भाप भाधोंकी आराषना फरते हैं, में विचारका उपासक है 
आप निन्‍्दाके भयसे भक्‍रत्येक आपत्तिके सामने; सिर झुकावेंगे, में 
अपनी, विचार-स्वदन्नदाके सामने लोफमतकी लेशमात्र भो परवा 
नहीं, करता। ज्षीचन आनन्द्से व्यतीत हो, यह हमारा अमोष्ट है] 
थदि संसार स्वार्थपरता कहकर इसको हँसी पड़ाय, बिन्‍्दा करे 
सो मैं उघकी सम्मतिकों पैसोंतले कुचल डालूगा। आपकी 
शिष्णवाका आधार ही मात्मघात है। आपके घरतमें ज्ाहे उप- 
घास द्वोता हो, किन्तु कोई मेहमान भा ज्ञाय वो आप क्रूण लेकर 
उसका सत्कार करेंगे। में ऐसे मेहमानकों दूरसे ही ध्रणास 
कहूया। आपके यहां जाड़ोंमें, मेहमान छोग प्रायः विना ओढ़ता- 
विछोना लिये ही चले थाते हैं। आए स्वयं जाड़ा खाते छे,,पर 
मैहमानोंके ओदुने-बिछोनेका प्रबन्ध अवश्य करते हैं। मेरे 
लिये यद अवस्था दुससह है।,किसी मनुष्यको, चाहे चद हमारा, 
सिज सम्बन्धी ही क्‍यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि वहंदल 
प्रकार मुझे अलमंजसमें डाछे । में स्वयं फिसीसे यद आशा नहीं 
रखता | मैं तो इसे भी.सर्वधा-मजुबित सममता हु, कि फोई 
असप्तय और बिता पूर्चसूचनाक्े मेरे घर आये, चादे वद मेरा भाई 
ही क्‍यों'न हो । ५ आपके यहां नित्य दो-चार दिठल्ले मातेदार-पड़े 





प्रेमाश्रत 


फट 
स्स्क््प्ट्ड 


खाद वोड़ा किये, आपकी जायदाद मटियामैट हो गयो, पर आपने 
कप्ती इशारेसे भी उनकी अवद्देलना नहीं की | मैं ऐसो घास- 
पातकों कदापि न जमने दुगा, जिसले जीवनके पोधेका हास हो | 
छेकिन वह प्रथा अब काल-विरुद्ध हो गयी । यह जीवन-संग्राम- 
का युग दे; और यदि हमको सधारमें जीवित रहना है तो हमें . 
विवश होकर नवीव ओर पुरुषोखित सिद्धान्तोके अनुकूल दनना 

पढ़ेंगा। हि 


शानशहुरने नयी सम्यताकी जिन विशेषताओका उत्छेख 
किया, उनका वह स्वयं व्यवहार न कर सकने थे। केवल उनमें 
मानसिक भक्ति रखते थे। प्राचीन प्रथाको मिटाना उनके सामर्थ्य 
से परे था। निन्‍्दा ओर परिद्ाससे सिद्धान्त चाहे न डरते हों, 
पर पत्यक्ष उ्तकी अवज्ञा न कर सकते थे। आतिध्य सत्कार और 
कुटुस्वपालनको मनर्मे चाहे अपन्यय समभते हों, पर उनझे मित्रों 
तथा सम्बन्धियोंको कमी उनकी अस्ज्जनताकी शिकायत नहीं- 
हुई। किन्तु साधारणतः उनका संमापण विवादका रूप घारण कर 
लिया करता था, इसलिये वह आवेशमें ऐसे छिद्धान्तोंका समर्थन 
करने लगते थे, जिनका अनुसरण करनेफा उन्हें कमी साइस त 
होता । लाला प्रश्नाशंकर समझ गये कि इसके सामने मेरी कुछ न 
चलेगी, इसके मनमें जो वात उन गयी है उसे पूण करके छोड़ेगा। 
जिसे कुछ-मर्य्यादको परवा नहीं, उससे उद्धारताकी जाशा रखती 
व्यर्थ है। ढुःखित भावसे बोले, बेटा, मैं पुराने कमाने आदमी 
हैं, तुम्दारी इन नयी-नयी चातोंकों नहों समझता | हम तो अपनों 
माम-र्य्यदाको प्राणोंसे भी प्रिय सममते थे। यदि घर श्क 
दूसरेका सिर काट लेते तोमी भरूय होनेका सागर नही छेते। 
लेकिन तुम्दारी इसमें हानि हो रही है तो जो इच्छा हो वह करो; 
मुके कोई आपत्ति नहीं है। हां, इतना फिर भी कहूगा कि वर्स, 
दो-चार दिन रुक जामो ! जहां इतने दिनों तकलोफ उठायी है, 

दो-चार दिन ओर उठा छो । आज छस्लूके मुकदमेका फैसला 





डे 
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खुनाया जायगा । दम छोगोंके दाथ-पैर फूले हुए है; दावा-पाती 
हराम हो रहा है, जय इस आगको ठंढी हो जाने दो । ॥ं 


पानशंकरमें आसाश्लाघाकों मात्रा अधिक थी। उन्हें स्वसा- 
बत: चुच्छतासे छूणा थी। पर यही ममत्व अपना भोरव 
सम्मान वढ़ानैंके लिये उन्ह कमी-फ्ती धूर्तताकी प्रेरणा किया 
करता था, विशेषतः जब उसके प्रकट होनेकी कोई संभावना न 
दोती थी। सहातुभूतिपूर्ण भावसे बोले, इस विषयमें आप निश्चिन्त 


५ 


, रहें, दयाशंकर केवल मुक्त दो नहीं, चरो हो जायंगे। उधरके गवाह 


जैसे बिगड़े हैं, चह आपको मालूम ही है, तिसपर भी सबको शंका 
थी कि क्वालार्सिंद ज्रुए दवावमें आ जायंगे। ऐसी दशामें सुमे 
कीसे चैन भा सकता था। मैं आज प्रातःकाछ उनके पास गया 
ओर परमात्माने मेरी छाज़ रख ली । यह कोई कहनेकी वात नहीं 
है, पर मैंने अपने सामने फैसछा लिखवाकर पढ़ लिया, तय उनका 
पिंड छोडा | पदक तो मद्दाशय देरतक बयलें फाकते रहे, दाल- 
मयोल फरते रहे, पर मैंने ऐसा फटकारा कि अन्तर्मे छाज्जत दोकर 
उन्हें फेसला लिखना हो पड़ा। मैंने कद्दा, महाशय आपने मेरी ही 
ब्रदोलद घो० ए० फी डिगरी पायी है, इसे मत भूलिये | यदि आप 
पैरा इतना भी छेद्ाज न फरेगे दो मैं समझूगा कि एहसान संसार: 
खेडठ गया। - '. - 
प्रभाशंकरनें ज्ञानवाबूको भ्रद्धापूर्ण नेत्रोसे देखा। उन्हें ऐला 
जान पड़ा कि भैया साक्षात्‌ सामने खड़े हैं और मेरे सिरपर रक्षा- 
वा दाथ रखे हुए हैं। अगर अवस्था वाघक न द्वोती तो वह शान- 
शंकरके पैसेंपर गिर पड़ते और उसे आँखूकी दूवोंले तर फर बैते। 
उन्हें: छज्जा आयी कि मैंने ऐसे फर्तव्यपरायण, एं से न्‍्यायशीछ, 
ऐसे दयाल, एंसे देवसुर्दप पुरुषका तिरसस्‍्कार किया। यह मेरी 
उदछ्ता थी कि * मैंने उससे ,द्याशंकरकी सिफारिश करनेका 
अज्द किया । यह सर्वथा अछुचित था | भाजकलके सुशिक्षितमण 
अपना कतेन्य स्वयं ,सममते हैं_ और अपने इच्छालुकूछ उसका 
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पालेत करते है। यही कारण है कि उन्हें उिसीफी प्रेरणा अप्रिय 
रूगती है। बोले, बेटा, यह समाचार सुनकर मुझे फितना रा 
दो रहा है घह प्रकट नहीं कर सकता | तुमने मुझे प्राणदान दिया 
और कुछकी मर्यादा रख ली। मैरा रोम-णेम तुम्दारा अनुग्रहीत 
है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि भैया देवलोफमें चढ़े दुए 
भी मेरा रक्षा कर रहे हैं। मुझे अत्यन्त लेद है कि में ते तुर्ह फट 
शब्द कहें, परमात्मा मुझे इसका दण्ड दे, मेरे अपराध क्षमा फरा। 
बुड्ढे आदमी सिद्धचिडे हुआ छरते हैं, धवकों बातोंका घुसा ने 
मातना चाहिये | मैंने अश्तक तुस्शरा अन्तस्स्वरूप न देखा था। 
ठुझ्ारे उादशोसे अवभिन्न था । मुझे यह स्वीकार फरते हुए ेद्‌ 
होता है. कि में तुम्हें अपना अशुभचिन्तक समभने छगा था। 
धर अब मुच्च तुम्हारो सब्जनता, तुम्हारे प्रातुस्नेह और तुझ्दार 
डदारताका अनुभव हुआ। सुक्े इस मतिमश्रमका सदेष पछ- 
छाथा रहया। 
यह कहते-फइते लाला प्रभाशंकरका गला भर आया | हृद्य- 
'पर जमा हुआ बर्फ पिघल गया, आँखोंसे जलूचिन्दु गिरे झो | 
किन्तु ज्ञानशंकरके मुखसे सान्त्वताका एक शब्द भो ने निकला । 
चह इस कपटामिनयका रंग सो गहरा न कर सके। प्रश्माशफरकी 
सरलता, धद्धाछुता ओर निर्मेलवाके माकाशम उन्हें अपनी: स्थार्या- 
न्धता, फपटशालता और मलिनता अत्यन्त काहिमापूर्ण ओर 
*लानिमय दिलखायो देने छगी । चह स्वय अपनी ही हृष्टिमि गिर 
गये, इस क्रपटकाण्डका आनन्द्‌ न उठा सके। शिक्षित धात्मा 


इतनी दुर्वेल नहीं हो सऋती | इस विशुद्ध धात्सल्य ध्वत्िने उनकी 
सोथी हुई आत्माकों एक क्षणके लिये जगा दिया। उसने आंखें 
'खोलों, देखा कि मन मुझे फांटोंमें घलीरे लिये चलो जाता है। 
चद्द बड़े गयी, धर्तोपर पेर जमा दिये और निश्चय फर लिया दि 
इससे भागे त चढूँगी 


सहया सैयद इजादइसेन मुस्कुपते हुए दीवानज़ानेमे आाये। 


हर प्रमाध्रत 


एफ 





प्रभाशडुस्ने उनकी ओर आशामय नेत्रोंसे देखकर पूछा, कहिये, 
कुशल तो है? .' न्‍- 

ईज्ञाद--सव खुदाका फ़जुछोकरम है। छाइये, मुह मीठा 
कराइये। खुदा गवाह है कि छुवहले,अवतक पानोका एक फृतरा 
भी हलक़क्ते नीचे गया हो । बारे खुदाने आवरू रख ली, बाजी 
अपनी रहा, बेदाग़ छुट्टा लाये, भांचतक न रूपी । हक़ यह है कि 
जितनी उस्मीद्‌ थी उससे कुछ ज्यादा ही फामयावी हुई। मुझे 
ज्वालालिदस ऐसी उम्मीद्‌ न थी | 

प्रभाशडुर शानू, यह तुस्दारी सदुप्रेरणाका फल है। ईश्वर 
तुम्दें चिरख्ीयी करे | . , 

,. ईज्ञाद -पेशक, पेशक, इस कामयाबीका 'सेहरा आपके ही 
लिर है। मैंने भी जो कुछ किया है आपक) हो बदोलत किया है। 
आपका आज छुवहका उत्तके पास जाना काम कर गया। "कल. 
मैंने इन्हीं हाथोंसे तजबीज़ लिखी थी। बढ सराखर मारे ज़िलाफ 
थो। आज जो वजवीज उन्दोंने खुनायी, चह कोई ओर ही चीज 
है। यह सब आपकी मुलाक़ातका नतीज्ञा है। आपने उनसे जो- 
जो दातें कीं और जिस तरीके से उन्हें राहे राष्तपर लाया उसकी 
दफ़-बहफ़ इसला मुझे मिल चुकी है। अगर आपने इततनोः 
खाफ़योईसे फाम न लिया द्ोता तो वह हजरत पर्ज़ में आनेवाले 
नथे। ' आई, | 
प्रभाशंडुर--बैदा, आज भैया द्वोते तो तुम्हारा यह सदुद्योग 
देखकर उसकी गजुभरकी छाती हो जाती । तुमने उनका सिर 
ऊंचा कर दिया। 

शानशहुर देख रहे थे कि ईजादहुसेन चचासाइवबके साथ केसे: 
दांव खेंड रहा है ओर मेण सु बन्द करनेके लिये कैसे कपटनीति 
से काम छे रद्दा है। : मगस कुछ वोलन सकते थे। चोर-चोर 
मोसेरे भाई दो जाते हैं |: उन्हें अपने ऊपर कोघ आ रहा था कि 
' मैंने ऐसे हुर्घल पहतिके मेंठुष्यको उसके कुटिक स्वार्थ साधवमे 


प्रेमाभ्रम ्टर 
ख्ज्ज्क् 
थोग देनेपर बाध्य हो रहा हूं। मैंने कीचडुमें पैर एसा ओर प्रति 
क्षण नीविको ओर फिसछता चला जाता हू 
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जवतक इलकिका प्रवस्थ लाला प्रमाशडुरके दवायोर्मे था घह 
मौललांको अत्याचाससे रोकते रहते ये। भइ शानशडुर मालिक 
ओऔर मुकतार थे। उनको स्वार्थप्रियताने खासाहैबकों अपनी 
अभिलापाओंके पूरे करनेका खुअवसर प्रदान कर दया था। 
धर्षान्तपर उन्होंने बह विर्देथताले लगाव बसूछ किया। एक कौडी 
क्री घाकी न छोडी । जिसने रुपये न दिये या न दे सका, उसपर 
हाढिश की, कुझ्टों करायी और एकके डेढ़ चसूछ किया । शिकमी 
असामरियोंकों समूल उजाड़ दिया और उनकी भूमिपर लूगान 
बढ़ाकर दूसरे अलामियोको सोंप दिया। मोरूस़ों और दखील- 
कार असामियोंपर भी करवृद्धिके उपाय सोचने रंगे | घह जानते 
थे कि कखृद्धि भुमिकी उत्पादक शक्तिपर निर्मेर है और इस 
शक्तिक्ो घटने वढ़ानेके लिये फेचल थोड़ीती वाक्यचतुरताकी 
आवश्यकता होती है। सारे इलाकों में दाद्दकार मच गया। कर- 
वृद्धिके पिशाचको शान्‍्त फरनेंके लिये छोग नानाप्रकारके अनुष्ठान 
करने लगे। प्रभातसे सन्ध्यातक जांसाहेयका द्रचार लगा रहता। 
चह स्त्यं मध्यों मसवद लगाकर विराजमान होते । मुच्शे मोजो- 
छाल पटवारी उनके दाहिची ओर बैठते ओर छुक्खू चौधरी बायीं 
ओर यह महाजुभाव गांवके मुखिया सबसे बढ़े किसान और 
सामर्थी पुरुष थे। अलामियोंपर उनका चहुत दवाव था । इसलिये 
नीतिकुशल खांसाहैवने उन्हे अपना मंत्री चना लिया था। यह 
चिम्ूत्ति समस्त इछाकेकों भाग्यविधायक थी | 
खांसादेव पहले अपने अवक्ाशका सम्रय भोगविलाप्तमें 
ध्यतोत किया फरते थे । अब यद्द समय क्ुरामका पाठ करनेमें 
न्यतीव द्वोता था। जहां कोई फकोर या मिक्षुक द्वारपर खड़ा भी 
न होने पाता था, वहां भव अस्यायर्तोका उद्दासतापूर्ण सत्कार 
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किया जाता। कसी कमी चल्मदान भी होता | छोकसिद्धिने पर- 
लोक वनानैकी सदिच्छा उत्पन्न कर दी थी। 
अय खालाहेवको विदित हुआ कि इस इलाकेकों पिद्रोही 
सममभनेमें मेसे भूल थी | ऐसा विस्लाही फोई अघामो था जिसने 
उनके चौखरपर भस्तक न ववाया हो। गांवमें दूस-बारह घर 
ठाकुरोंके थे। उनसे लगान बही फठिनाईले चसूछ होता था। 
किन्तु इजाफा लगानकी खबर पाते ही वह भी दूव गये। डपट- 
छिंह उनके नेता थें। बह दिनमें दस-पांच बार खांसाहेवकों 
सलाम करने आया फरते | दशबरन भगत शिवजीफों जल पढ़ाने 
ज्ञात समय पहले चोपालका दशेन फरना अपना परम कचव्य 
सम्रकते थे । चस्र, अठ समस्त इलाके में कोई द्रोही था तो मनोहर 
था और उसका कोई वन्धु था तो फादिर। बह खेतोंसे छोटता 
तो फादिर्फे घर ज्ञा बैठता और अपने दिवोंकों गेता । इन दोनों 
भ्ुष्योंकों साथ बैठे देखकर सुक्यू चौधरीकी छातीपर सांप, 
छोदने लगता था। घद यद ज्ञानना चाहते थे कि इन दोलोंमें 
क्या चांतें हुआ करती हैं। अवश्य दोनों मेरी ही घुराई करते 
“शोंगे। उन्हें देखते ही दोनों चप हो जाते थे, इससे चोधरीके 
“सन्देहकी और भी पुष्टि हो जाती थी। खांसाहेवने का्द्रिका 
नाम शैतान रख छोड़ा था और मनोहस्को फाछा धाग फहा करते 
थें। काले नागका' तो उन्हें वहुंत सय नदीं था; क्‍योंकि एक चोट 
से उसका काम तमाम कर संकते थे, मगर शैतानसे डरते थे; 
क्योंकि उसपर घोट करना दुस्तर था। उस जवारमे काद्रिका 
चड़ा मान था। चढह बड़ा मीतिकुशल, बद्ार भर दूयाछु था। 
इसके अतिरिक्त उसे जड़ीवृट्यिोंका अच्छा ज्ञान था | यहां हकीम, 
चंच, डाबुर, को कुछ थी वही था। रोगनिदानमें भी उसे पूर्ण 
अभ्यास था | इससे जनताकी उसमें विशेष श्रद्धा थी । एक बार 
'छाला जदाशडुर कठिन नेत्येगसे पीड़ित थे। बहुत कुछ प्रयल 
१ किये, पर कुछ छाभ,न हुआ। , फाद्रिकी जड़ीबूदियोंने एक हो 


प्रेम "है? 
ध्प्फ्नप्ल जांसादै' 
सप्ताहमँ इस अखाध्य रोगका निवारण कर दिया । लांसादेयको 
भी एक चार फारिस्के दो चुटकुछोंने प्ठेगले बचा लिया था। सा 
साहेब इस उपकारसे ता नहीं, पर कादिर्को सर्वप्रियतासे सशंक 
रहते थे। वह सर्वे इसो उधेड-चुनमें रहते थे, कि इस शैठान- 
को कैसे पंजेग लाऊ । 

किल्तु कादिर निश्चित्त ओर निश्शंक अपने काम लगा 
रखता था। उसे एक क्षणके लिये भी यह भय न होता था कि 
शांचके जमीदार और कारिन्‍्दा मेरे शत्रु दो रहे हैं. ओर सडक 
शत्रुता मेण सवेबाश कर सकती है। यदि इस समय भी देवयोग 
से खांसादैव वीमार पड़ जाते, तो बह उनका इशारा पाते ही 
तुरन्त चनके उपचार और सैवा-शुधपामें दत्तचितत हो जाता। धल- 
के हृदयमें राग और देषके लिये स्थान न था थोर न इस चातकी 
ही पत्ता थी कि मेरे विषयमें कैसे-कैसे मिथ्यालाप हो रहे हैं । 
घह गांवों विद्योहात्नि भुका सकता था, खाँसाहेव और 
उनके सिपाहियोंकी खबर छे सकता था। ग्रांवमें ऐसे कई 
डदृण्ड नवयुवक थे जो इस अनिष्टके लिये आतुर थे। फिन्ठु 
फादिर उन्हें सम्माले झता था। दीनरक्षा उसका लक्ष्य था, 
कित्तु क्रोध भोर है पको उमासकर नहीं, चरम सदुव्यवद्दार तथा 
सृप्रेण्णासे | 

भनोहरकी दशा इसके प्रतिकुछ थी। जिस दिनसे वद शान- 
शंकरकी कठोर घातें खुनकर छोटा था, उसी दिनसे विकृत भाव - 
नायें उसके हृदय और मस्तिष्क गुझ़ती रहती थीं। एक मर्मा- 
हत पक्षी था, जो घाबोंसे तहप रहा दो । घह अपशब्द उसे एक 
क्षण भो न भूलते थे। वह ई'टका जबाव पत्थरसे देना चाहता 
था| यद्द वह जानता था कि सबलोसे चेर वढ़ानेमें मेरा ही सर्वे- 
नाश होगा, किन्तु इस सम्रय उसकी अवश्था उस मुष्यकीसी 
दो रो थी, जिसके फोपडेमें आग छूगी हो और बह उसके चुका- 
नेम असमथे होकर शेष भागोंयें सी आग छगा दे कि किसी प्रफार 
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इस विपत्तिका अन्‍्द हो। रोगी अपने सेगको अखाध्य देखता है 
तो पथ्यायथ्यक्ी वेड़ियोंको छोड़कर खत्युकी मोर दौड़ता है। 
मनोहर चोपालके सामनैसे निकलता तो अवायास अकड़कर चलते 
लगठा। अपनी चारपाईपर बैठे हुए फस्ती खालाहैद या मिरंघर 
महाराजको आते देखता, तो उठकर सलाम फरनेके घदले पैर पीछा: 
कर लेट ज्ञाता। सावममें उसके पेहोंके आम पके, उसने सब 
आम तोड़कर घरमें रख लिये, जमींदारका चिरकारसे बंधा हुआ 
सतुर्थाश न दिया, और जब गिरधर महाराज मांगने भाये तो 
उन्हें दुत्कार दिया | घह सिद्ध करना चाहता था कि सुझे तुम्दारी 
घम्रकियोंकी ज़य भी परवा नहीं है | फभी-कम्ो ९-१० बजे ,रात- 
तक उसके द्वारपर गाना होता, जिसका अभिप्राय फेचल खांसाहेव 
ओर छुक्खू चौधरीको जलाना था। चलछयजकों अब वह स्वेच्छा- 
चाए प्राप्त हो गया, जिसके लिये पहुके उसे मिड़कियां खानी 
पड़ती थीं । उसके रंगीले सहचरोका यहां खब आदर-सत्कार 
होता, भंग छवती, लकड़ोके खेल होते, छावनी और ज्याककों 
तानें उड़ती, डफली चञती | मनोहर जवानीके जोंशके लाथ इन 
जर्मघरोंमें सम्मिलित होता । ये ही दोनों पश्षोफ़े विचार-दिनि- 
मयके माध्यम थे | खाँसाहैबकी एक-एक बावकी सूचना यहां हो. 
जाती थी। यहांका एक-एक शब्द वहां पहुंच जाता था । यह गुप्त 
चाहें झामपर देल छिड़कती रहती थीं। खांसाहेवने एक दिन 
कहा, आजकल तो उधर पब शुलूछरें उड़ रहे हैं, वेदजछीका 
सप्पतर पहुंचेगा तो होश ठिकाने हो जञायगा। मनोदस्ने उत्तर 
दिया, बेद्खलीकी धम्को दूसरोंकों दे, यहां दमारे खेतोंके मेड्रॉपर 
कोई आया तो डसके बालबच्चे उसके नामको रोयेंगे। 
एक दिन संप्या समय, मनोहर द्वारपर बैठा छुआ बेलोंके 
लिये कड़दी छांट रदा था और चलरशाज अपनी छाटोीमे चेक 
छगाता था कि ठाकुर डपटलिंह आंकर मांचेपर घैठ गये, और 
बोले, सुनते हैं डिप्टी ज्यालार्सिद हमारे वावूसादैबके पुराने दोस्त 


ग्रेमनाप्नम हा 
प्क पल हि 
हैं। छोटे सरकारके लड़के जो थानेदार थे।उन्का मुकदमा उन्हों- 
के इज्जलासमें था| चह आज परी हो गये। 
मनोहर--रिसिवत तो साबित हो गयी थी न १ 
डपरटसिंद- हां, लावित हो गयी थी। किसीकों उनके बरी 
होनेकी आशा न थी। पर बाबू छ्ानशंकरने ऐसी सिफारिश 
पहुंचायी कि डिप्टी साहेबको मुकदमा खारिज करना पड़ा । 
मनोहर-हमारे परगनेका हाकफिम्त भी तो घ्दी ढिप्टी है। 
डपट--हां, इसीकी तो चिन्ता है। इजाफा ूगानका मामा 
उसोके इजलासमें जायगा और शानवावू अपना पूरा जोर रूगा- 
ब्ेंगे। 
मनोहर--तथ क्या करना होगा ९ 
डपर--कुछ समभमे नहीं आता। 
मवोहर--ऐसा कोई कानून नहों घन जाता कि चेसीका 
मामला इन हाकिमोंके इजलाप्तमें न पेश हुआ करे । हाकिम छोम 
आप भी तो जर्मीदार द्वोते हैं, इसीलिये वह जमींदारोंफा पच्छ 
फरते हैं। छुनते हैं छाट सहेवके यहां कोई पंचायत ह्ोतों है। 
यह वातें उस पंचायत फोरई नहीं कहता | 


, , बैपट- यहां भी तो सब जमींदार हो होते हैं, की 
फरियाद फोन फरेगा कक 


के मनोहर--हमने तो ठाव छिया है कि एक फोड़ी मी वेसी न 
। 


चलराजने लाठी कंघेपर रखकर फद्ा, कौन इजाफा करेगा, 
सिर तोड़के रख दुभा। 

मनोहर--तू क्यों बीचमें बोलता है, तुमसे तो हम नहों 
पूछते। यह तो न द्ोगा कि सांफ हो गयी है, छाओ मैंस दृह छू', 
वैलोंक्ी नादमें पानी डाल दूं) वेधीतकों बात घकता है। 
(5कुरसे) यद लोंडा घरका स्वीमर भी 


काम चहीं करता, चल 
खानेभरका घरसे नाता हैं। मटरगस किया छ्र्ता है। ; 


्ं प्रेमाभ्म 
डपट--मुभुसे क्या कहते हो, मेरे यहां तो तीव-तीन भूसछ 


मनोहर--ैं तो एक कौड़ी वेसी न दूंगा, ओर न खेती ही 
छोड़गा। खेतोंके साथ ज्ञान भी जायगी और दो-चारकों साथ 
लेकर जायगी । 
घलराज--फिसोने हमारे खेतोंकी ओर आंख भी उठायी तो 
कुशल नहीं । 
मनोदर--फिर वीचमें बोला ? 
वलराज़--क्यों न बोल', तुम तो चार दिनके मेहमान हो, जो 
कुछ पड़ेगी घद तो हमारे ही सिर पड़ेगी । जमींदार फोई बाद 
शाह नहीं है कि चाहे जितनी जबरद्रुती करे ओर हम मु्द न 
खोले | इस जमानेमें तो बादशादोंका भो इतता अख्तियार नहीं 
है, जमींदार किस गिनतोमें हैं! फचहरी-दरवारमें कहीं खुनायी 
नहीं है तो ( छादी दिखाकर ) यह तो कहीं नहीं गयी है। 
डपट--कहीं खांसाहेय यह बातें सुन ले तो गजब द्वो जाय । 
ब्रलूराल--तुम खांसाहेवले डे, यह उनके दवेल नहीं है। 
छेतमे चाहे फुछ उपञ्ञ हो या न हो, बेखो दोती चली जाय, ऐसा 
कया अंधेर है ? सरकारके घर कुछ तो न्याय होगा, किस चातपर 
बेसो मंज्जूर फरेगा ! 
डपट -अवाजका भाष नहीं बढ़ गया है ? 
चलराज--भाव चढ़ गया है तो मजदूरोंकों मजदूरी भी तो 
चढ़ गयी है, वेलोंका दाम भी तो चढ़ गया है, लोहे लक्षड़का 
दाम भी तो चढ़ गया है, यद किसके घरसे आवेगा १ 
“इतमेंम्ें काव्रिमियां घावका गद्दर घिरपर रकप्ते हुए आकर 
खड़े दो गये। वलराजको बातें छुनीं तो मुल्कुराकर बोले, भांग- 
का दम भी तो चढ़ गया है । चरस भी ठो महंगो हो गयी है, 
कत्या-छुपारी भी तो दुते दामों विकती है, इसे क्यों छोड़े जाते 
ह्दो 


प्रेमाभ्म ड्द 
दर कडट> 

मनोहर--हां, का्िर दादा, तुमने हमारे मगफो बात झदी। 

बलराज--तो फ्या थपनी जवानीए तुम छोगोनि बूद्ा-गांग मे 
पी होगी, या सदा इसी तरद एक घूत ख्रेता और दूसरी जूते , 
योटी साग खाकर दिन काटे एं+ और किए तुम डगादारक 
शुल्लम पने रहे तो उस जमानेंमे ओर कर दो एया सकते थे! 
न अपने खेतमें काम करते, किसी दूलरेफे संत मज्रे पारनें। 
अब हो शहरोंम मजूरोंकी मांग है, रपया रोज गागेकों मिल्वा ्ूः 
रहनेकों पक्का घर भरूग। जब एम जरींदास्कों घोल फर्यों सर, 
क्‍यों भर पेट सामेकों तरस * 

फादिर--समों मनोहर, क्या दे सानेको नए! ठेते ? 

बलराज--यह भी कोई याना है कि एक आदमी याय भर 
घरके सब आदमी उपास करे ? गाँवमें छुक्पू चोघरोफो छोटे 
और किसके घर दोनों वेला चूल्हा जलता है १ किसीकों एफ जून 
चबेदा मिलता ऐ, कोई चुटकोमर सत्तू फॉककर रद जाना है 
दूसरी बेला भी पेल्भर रोटी तद्दी मिलतो। 

फाद्ि-भाई, वछणज बात तो सथ्ी कहता है। एस खेधोमें 
कुछ रह नदी गया, मजदूरी भी नहीं पढ़ती । भव मेरे ऐी घर देसो, 
कुल छोटे-बड़े मिलाकर दस आदमी हैं, पांच-पांच रुपये भी 
कमाते तो छः सो रुपये सालमस्के होते। जा-पीकर सौ-पच्रास 
रुपये दच ही रहते | लेकिन इस फेतीमे ातत-दिन को रहते हैं. फिर 
भो छिसीफो भर पेट दाना नहीं मिलता | 

डपट--चस, एक मरजाद रह भयो हे. मजरी 
करते वनती | इसी चद्दानेले फिसो तरह के है का 
तो बलराजकी उमिरमें हम छोग खेतके डाड़पर न जाते थे। न 
जाते क्‍या हुआ कि जमीनकी चरक्षत हो उठ गयी | जहाँ चीघा 
पीछे २०-२० मन होते थे; चहां अब ४-५ मनसे आये नहीं जाता । 


भनोहर--सरकारको यह हाल मालूम होता तो 5 
कररोंपर तिगाद फरती | 3363 


ह६ 5-4 
कादिर-मालूप क्यो नहों हैं! रत्ी-ए्तोका पता लगा 
देती है। 
/.. डपट- (हँखकर $ चलराजसे फह्दो, सरकारके दस्वारसें हम- 
छोगोंकी भोरले फरियाद कर आये। 
बलराज--तुम छोग वो ऐसी हंसी उड़ाते हो, जानों फास्त- 
कार कुछ द्ोता हो नहीं | वह जमींदारकी वेगांर ही भरनेके लिये 
चनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आता है, उसमें लिखा 
है वि रूस देशर्मे कास्तकारोंदीका राज़ हैं, चद जो चाहते हैं फरवे 
है। उलीके पास कोई और देश चढगारी है। वहां अमी दालकी 
चाद है, कास्तकारोंने राजाकों गद्दीसे उतार दिया है. और भद 
फिलानों और मजूरोंकी पश्चायत राज करती है । 
/. क्ादिर--( कुतूहलसे ) तो चछो ठाकुर | उसो देशर्मे चलें, 
बहां मालयमुज्ञारी न देनी पड़ेगी । 
डपट--धद्ांके कास्तकार बड़े चतुर ओर चुद्धिमान होंगे 
तभी घो राज सम्भालते होंगे | 
कादिए--मुझे तो विश्वास नहीं आता | 
मनोदहर--हमारे पत्रमें झूठी बातें नहीं होतीं। 
वलशाज--पत्रवाले झूठी बातें छिखे' तो सज्ञा पा जाय॑। 
मनोदहर--जब उस देशके किसान राजका बन्दोचरुत कर छेते 
हैं, तो क्या हम-कोग छाट सादैवले अपना शोना भी न से सकेंगे £ 
काद्र--तद॒लसीलदार साहेयके सामने तो मुह खुलता नहीं, 
छाट सेददेवसे कोन फरियाद करेगा १, 
बलान--तुम्हारा मुद्द न खुले, मेरी तो, छाट साहेचसे बात- 
चीत हो तो सारों कथा कद्द खुनाऊ । 
फाद्रि--अच्छा, अबकी दहाकिम लोय दोरेपर आवेगे, तो हम 
तुग्हींकोी उनके सामने खड़ा कर देगे। 
यह फहकर फादिरिसतां घरकी ओर चले | वलराजने भी छाठी 
कऋधेपर रखी ओर उनके पीछे चला । जब दोनों कुछ दर विकछ 





केमाधम ० 
दजशफ्रिटा2 
गये वो चलराजने कहा, दादा, कहो तो खांसाहेबकी ( घूलिका 
इशारा करके ) फर दी जाय) ह 

फादिस्ने चोंककर उसकी ओर देखा, क्या गांवभरकों वंध- 
बानेपर लगे हो ९ भूलकर भो ऐसा काम न करना । 

घलराज--सद मामला लेख है ; तुख्दारे हुकुमकी देर है। 

कादिए--[कात पकडुकए न मैं तुफ्हें मागमें कुदनेकी सलाह 
न दूंगा। जब अल्ठाहको मंजूर होगा तव वह आप ही यहांसे चढे ५ 
जायेगे। 

घलराज--अच्छा तो बीचमें न पढोगे न ' 

छादिर--तो क्या तुमढ्ोग सचमुच मारपीटपर उत्ताक हो 
क्या १ हमारी बात व मादोगे तो मैं जाकर थानेमें इत्तला कर दूंगा 
यह मुझसे नहीं हो सकता कि तुम लोग गांवमें आग लगाओे भौर 
मैं देखता रहूं।| 

चलराज्ष--तो तुस्दारी यददी सलाह है कि नित यह अन्याय 
सहते जाये। 


कादर --जब भदठादको मंजूर होगा तो आप-ही-आप सब 
उपाय ह्वो जञायगा । 


८ 
बिस भांति सूर्य्यास्तके पीछे पक विशेष प्रकारमे जोवधारी, 


जो न पु हैं न पक्षी, जीविकाकी खोजमें निकल पड़ते है - 
लस्त्री भ्ेणियोंसे सी पक 


आकाश-मण्डलको दि 
भांति कातिकका आख्भ होते ह880340॥04 पड 


ही एक अन्य प्रकारोे जन्तुः 
देहातोंमिं निकल पढ़ते हैं ओर अपने जेमों तथा छोलदारियोंसे 
सम्रस्त आम-म्रण्डडकों उज्ज्यल कर देते हैं । बर्षाके आदिम राज- 
जिंक कोट और पत॑ंगका उद्भव होता है, उसके अन्तमें तामलिक 
कली: ओर परतंगका | उनका उट 


थान होते ही ' 
आ जाता है और छोग भयसे प्राण छिपाने जा । अ 


इसमें सन्देद नहीं, कि अधिकारियोंके यह दौरे सदिच्छाओंसे 


प्रेमाथ्म 
धर ब्ल्ञ्रद्ड 
प्रेरित होकर होते हैं| उनका अमिप्राय है जनताकी घास्तविक 
दशाका ज्ञान प्राप्त करना,्यायको न्यायप्रार्थीके द्वारतक पहुंचाना; 
भजाके दुःखोंको सुनना, उनकी आवश्यकताओंको देखना, उनके 
कष्टोंका अजुमान करना, उनके विचारोंसे परिचित होना। यदि यह 
अर्थ लिख होते.तो यह. दौरे: घसंतकासे भी अधिक प्राणपोपक 
होते, लोग वीणा ओर पसावजसे, ढोछ-मर्जरिसे, उनका. अमिवा- 
दन करते। किन्तु जिस भांति प्रकाशकी रक्षिमयां पानीमें चक्रगामी 
हो जाती हैं, 8 की पर ओ बहुधा मानवी हुबेलताओं 
'के सम्पकसे विषम हो जाया करती है। _ ख़त्य और न्याय पैरोंके _ 
नोचे आ जाता है, छोम मोर स्वार्थथी दिज्ञय हो जाती है। अधि- 
कार्रिबिर्ग और उनके फर्मेचारी विरहिणीकी भांति इस सुखकालके 
दिन गिना करते हैं। शहरोंमें तो उनकी दाल नहीं गलती, या गलती 
है तो बहुत कम। पहां प्रत्येक वस्तुके लिये उन्हें जेबमें हाथ डालना 
पड़ता है ; किन्तु देहातोंमरे जेबकी जगह उनका हाथ अपने सोटैपर - 
होता है या किसी दीन किसानकी गर्दनपर) जिस घी-दूध, शाक- 
भाजी, भांस-मछली आदिके लिये शहरमें तरसते थे, जिनका रुपपत- 
में सी इरशन नहीं होता था, उन पदार्थोकी यहां फैयछ जिहा और 
दाहुके चलसे रेल-पेल द्वो जाती है। जितना खा सकते हैं, जाते हैं, 
चारे-बार खाते हैं, ओर जो नहीं खा सकते घद धर मेजते हैं। 
घीसे भरे हुए फनस्टर, दूधसे भरे हुए मटके, उपछे भौर छकड़ी, 
धास और चारेसे छदी हुई थाड़ियां शहरोंमें आने छगती हैं। 
घखवाले इसे फूले नहीं समाते, अपने 'भाग्यकों सराहते हैं ; 
पर्मोकि अब छुःखके दिन गये और खुखके दिन आाये। उनकी तयी 
चर्षोके पीछे आती है, धह ख़ुश्कीमं तरीका आनन्द उठते हैं। 
देहातवालोंके लिये यह बड़े सहुरके दिन होते हैं, उनकी शामत 
आ जाती है, सार खाते हैं, वेगासमें पकड़े जाने हैं, दासत्प॑के 
दारण निर्देच आधातोंसे आत्माका भी हास हो जाता है। 
' अगदनका मदीना था | सांक हो गयी थी। कार्दिराकि 


माकपा 
०४७ पा हट घेंटे 
द्वारपर अछाव ढगी हुई थी। कई आदमी उसके इर्द-गिर्द घेढे हुए 
बाते कर रहे थे। फाद्रिने वाजारके ठम्वाकूकी निन्‍्द्ा को, हुपरच 
भगतने उसका असुमोद्न किया। इसके बाद डपदसिद पत्थर और 
चेलनके फोल्हुमोंके गुण-दोपको पिवेचता करने हगे। अस्तमें 
लोहेंने पत्थरपर विजय पायी । 
हुखज चोडे, आाजकछ रातको मररमें सियार और हरिन बटा 
उपद्व मचाते हैं। जाड़ेके मारे उठा नहीं जाता | हि 
फाद्र--अवकी उण्ड वहुत पड़ेगी, दिनको पछुआ चलता ऐ; 
मेरे पाल तो कोई फम्बल भी नहीं, चह्दी एक दोहर छपेरें पहा 
रहता हूं | पुवाछ न हो गया होता वो रातको अकड जाता | 
डपट--पहां किसके पास कम्यल है १ उसी एक पुराने घुस्से- 
की भुगुत है। लकड़ी सी इतनी नहीं मिलती कि रातमर तापे। 
मनोहर--अवकी देटीके व्याहमें इमलोफा पेड़ तो कास्याया 
था। पया सूद जरू गयी ! 
डपट--नहीं, बची तो चहुत थी, पर कल डिप्डी ज्यालासिएफे 
लस्करों चली गयी। खांसाहेवले कितना कहा कि इसे मत छे 
जाइये, पर उनको बल! खुनती है। चपरासियोंकों हेर दिखा 
दिया। चात-क्री-वातमें सारो मंडी उठ गयी | 
मनोहर--तुमने उपरासियोंसे कुछ कहा नही ! 
डप८--क्या कहता, दस-पांच मत लकडीके पीछे अपनी ज्ञान 
सासतमें डालता, गालियां खाता, लस्करोों पकड़ जाता, मार 
पड़ती उपरसे तत्र तुम सो पास च फदकते । दोतों लड़के और 
इपट तो गरम पड़े थे , छेकिन मैंने कहें डांट दिया। जबरू्‌स्त 
का हेंगा सिरपर । 
फादिर--हाकिमोंका दोर क्‍या है हमारी मौत है यकरीदमें 
लिये जो घकरा पाल रद्धा था, बह फल लस्मरमे पफड 
गया! रूबी बूचड़ पांच रुपये नगद देता था, मगर मैंने न दया 
था। इस वखत सातले फम्रका माल वे था| 


छ्ष्र 


है ब्लाक 

मनोहर--बह छोग पडा अन्घेर मचाते हैं। आते हैं इत्तजाम 
करने, इन्साफ करने ; लेकिन दमारे गलेपर छुरी चढ़ाते हैं । इस- 
से कहीं भच्छा वो यही था कि दौरे बन्द हो जाते। यही न होता 
कि भुकदमेवा्ोंकों सदर जाया पड़ता, इस सासखतसे तो जाब 
वचती । 

फादिर--इसमें दाकिसोंका फसूर नदहीं। यह सब उनके 
जे धांधली है। घही सब हाकिमोंकों भी चदमाम कर 
द्वेते हैं। 

भनोहर--कीसी यात फहते हो दादा ! यह सब मिली भगत 
है। हाफिमका इसाया न हो तो मजाल है कि फोई छहकरी परायी 
चीजपर हाथ डाल सके । सुव कुछ दाकिमोंकी मजोसे दोता है। 
ओभौर उनकी मर्जी क्यों न होगो ? सेंतका भार किसको छुरा 


लगता 





ता है ९ 
डपट--ठीक वात है। जिसकी जितनी आमद होती है, वह 
उतना ही और मुंह फैलाता है। े 
दुखरन--परमात्मा यद्द अन्येर देखते हैं, ओर कोई जतन नहीं 
करते । देखें, विसेसर साहफों अब फितनी घटी आती है | 
» डपट--परखार तो पूरे तीन सौकी चपत पड़ी थी। वहीं 
अवफो भी समझो, जवर जिन्स हो तक रहे तो इतना घादा दे 
चड़े,मगर पहाँ घो इलायची, फत्था, सुपारो, मेवा और मिश्री खसी 
कुछ चाहिये और सब टके सिर । छोग खानेके इतनी शौकोन पनते 
हैं; पर यह नहीं होता कि ये सब चीजें अपने साथ रखें। 
मर्बोहर--शहरमें खरे दाम छगते हैं, यहां कोच, जीमें आया 
दियानदिया। 
फाद्रि--कल रूस्करका एक चपणाती विसेधरके यहां सागू- 
दावा मांग रहा था। विखेश्तर दवाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था 
कि मेरे यहां लागू नहीं है; लेकिन चपराली एक न ६चता था 
कहता था, जद्दांसे चाददो मुझे लाकर दो | घालियां देवा था, डंडा 


प्रेमाश्रम ७ 

आज 
दिखाता था। बारे बलराज पहुँच गया। जब वह कड़ा पड़ा, तो 
चपरासी मियां नरम पड़े, भोर भुनझुनाते चछे गये। 

हुखरन--विसेसस्की एक बार मझ्मव हो जाती तो भच्छा 
होता । गांवमरका गला मरोडता है, यह उसीकी सज्ञा है। 

डपट-ओर हम-तुम किसका गला भरोड़ते हैं 

मनोहरने चिन्वित भावले फहा, वलराज्ञ भव सरकारी आद- 
मियोज्षे घुद्द आने लगा। कितना समझाके हार गया, मानता 
दी नहीं। 

कादिर--यह उमिर हो ऐसी होती है | 

यही वातें हो रही थीं कि पक बढोही आकर अछावके पास 
सट्टा हो गया। उसके पीछे-पोछे एक बुढ़िया छाठी देकती हुई 
भायी ओर अलावसे जरा दूर लिर रुकाऋर चैठ गयो। 

कादिरिने पूछा--कहो भाई, कहां घर है ? 

घर तो है देवरी पार, अपनी घुढ़िया माताकों लिये अध्पताल 
जाता था, मगर घह जो सड़कक्े किनारे वर्गोचेमें डिपटी साहेच 
का लस्कर उतरा है, वहां पहुँचाततो चपराध्ियोंने गाड़ो शोक 
ली ओर हमारे कपड़े-रत्ते फंक-फांकफर लकड़ो लादने लो । 
कितनी अरज विनदी फी, चुढ़िया दीमार है, भर रातका चला हट 
आज असपताल नहीं पहुंचा तो कछ न जाने इसका क्‍या हाल 
हो। मगर कौन खुनता है। मैं रोवा ही रद्दा, वहां गाड़ी रद 
गयी। तथ मुझसे कहने छगरे, गाड़ी हांक | क्‍या करू, भय गाड़ी 
दांफकफर सदर जा रहा ह'| चेल और गाड़ो उनके भरोसे छोड़- 
ऋर आया है । जब लकड़ी पहुचाके छोह'गा तय असपताल 
जाऊंगा। तुम लोगोंसे हो सके वो चुढियाके लिये खम्या द्दे दो 
मोर कहीं पड़ रहवेका ठिकाना बता दो। इतना एुण्य करो, में 
” बडी विपत्तियोमें ह'। 

डुपर नयह बड़ा चन्देर है। यद लोग भादूमी काहेके, 
पूरे राघ्स छे। जिन्हें दया-चर्मका विचार नहीं। 





हर प्रेमाश्रम - 
9५ नम भ कप 
डपट--द्विभरके थके मांदे बेल हैं, न जाने कहां गाड़ी छे 
जानी पड़ेगी और न जाने कब लोदोगे | तवतक लुड़िया अकेली 
पड़ी रहेगी ? जाने कैसी पड़े, कैसी न पड़े। दम लोग कितने भी 
हों तो पराये ही हैं, घरफे भादमीकी और चाप है । 

मनोहर--मैरा तो ऐसा जी चाहता है. कि इसी दम डिप्टी 
साहेबके सामने चला जाऊ' ओर ऐशी खरी खरी छुनाऊ' कि 
वह भी याद्‌ करें । बड़े द्वाकिपकी पोंछ बने दैं। इन्लाफ तो क्या 
करेंगे, उल्दे और गरोबोंको पीसते हैं। खट्याकी तो कोई बात 
५ और जगहका भो कव्पान नहीं, लेकिन यह अकेली रहेंगी 

9 

चटोही--कैसे वताऊ' ? जो भाग्यमेँ लिखा है वद्दी होगा। 

मनोदर--यहांसे कोई तुम्दारी गाड़ी दांक के जाय वो कोई 
हरज है ! 

वयेही--ऐसा हो जाय वो क्या पूछना । है फोई आदमी 

मनोहर--आदमी बहुत हैं, कोई न कोई चला जायया। 

फाद्रि--तुम्दारा दहलवाहा तो खाली है, उले भेज दो। 

मनोदर--हलवादसे बैल सर्थे व सभे', मैं ही चला जाऊंगा। 

फादिरि--तुम्दारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं आाता। कहीं 
फैगहा फर वैठो तो और बच जाय । दुखरन भगत, तुम्र चढ़े 
जाओ वो अच्छा द्वो | 

छुखजने नाक खिक्ोड़कर कहा, मुझे तो जानते दो, रातको 
फहों नहीं जाता । मजन-भाचकी यही बेला है। 

फादिर -चलछा तो मैं जादा, छेकिन मेष मन कहता हैं कि 
बूहीको अच्छीम्किरनेका जस सफीको मिलेगा। कोन जाने अल्लाह- 
को यही मंज़र हो। में उन्हें अपने घर लिये जाता है । जो कुछ 
बन पड़े गा करूंगा ।_गाडो इसनसे हँकवाये देता ह' । बैलोको 
चारा पानी देना है, चछराजको थोड़ी देरफे लिये मेज देवा । 

का्दिस्फे बरौठेमेँ बृद्धाकी चारपाई पड़ गयी। फाव्स्फा 
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रूडका हसन गाड़ी दांकनेफे लिए पड़ावकी तरफ चला | इतनेमें 
खुक्ख चोधरो और गोसखां दो चप्रासियोंके साथ आते दिखाई 
वदिये। दूसरी ओोस्से घलणज भी आकर खड़ा दो गया । 
भौसखाने फद्दा, सब लोग यहां बेंठे गलचोड फर रहे हो, कुछ 
लश्कप्फी मो खबर है ९ देखो, यद चपराली छोग दूधके लिये 
आये है, उसका दल्दोवस्त करो । 
फादिर--कितवा दूध चाहिए 
एक चपरासी--फमसे कमर १० सेर। 
काद्रि-द्स सेर ! इतना दूध तो चाहे गांवभरमें न मिफले । 
दो ही चार आद्भियोंके पास तो मेंसें हैं और घह सी दुघार नहीं 
हैं। मेरे यहां तो दोनों जूवमे सेरभरसे ज्यादा नहीं होता । 
घपरासी- मेंस हमारे सामने छाओ, दृध तो दमारा चपरास 
निकालता है। हम तो पत्थरसे दूध निकाछ लें, घोरोंकी पेटकी 
चाततक निकाल छेते है, भंसें तो फिर मेंसें हैं । इस चपरासमें घह 
० चाहे तो जजूछमें मड्ूछ कर दें। छाओो, मेंसें यहां 
खड़ी के । 





गौछलां--इतने तूछ कछामकी क्या जरुरत हैं ! दूधका इन्त- 
जाम हो जायगा। दो सेर सुक्णू देनेको कहते हैँ। फादिरके यहां 
भी दो सेर मिल हो जायगा, हुश्तरन भगत दो सेर दे देंगे, मनोहर 
ओर डपरटलिंद भी दो-दो सेरे दे देंगे। बस दो गया दस सेर। 

कादिर-मैं दो सेर चार सेरका बीमा नहीं छेता । यह क्षेत्रों 
अँसे खड़ी हैं। जितवा दूध दे दूँ उतना छे लिया जाय | 

डुखरच -मेरी तो दोनों मेंसें गामिन हैं| बहुत देंगी तो आध 
सेर। युवाल तो जानेको पाती हैं और वह भी गाँथि पेट। कहीं 
चराई है नहों, दूध कहांसे हो ? 

डपर्टालंद-छुक्लू चोधरी जितना देते हैं उचका आधा मुक्त- 
से ले लीजिए। हैसियतद्दीके दिसावसे न लीजियेगा 

गौसूक्ां--ठुम छोगोंकी यह निहायत बेहदी भादत है कि हर 
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वातमे छाग-डांड फरने छूगते हो । शराफत और नरमीले भाधा 
भी न दोगे, छेकिद सख्तीसे पूरा लिये हाजिर हो जाओगे। मैंने 
तुमसे दो सेर कद दिया हैं, इतना तुस्हें देवा होगा। 

डप४--इस तरह आप मालिक हैं, मेंसे' खोल ले जाधये, 
लेकित दो सेर दूध मेरे यहां न होगा । 
'._गौलखाँ--मनोहर, तुम्दारी मैंसें तो दुघार हैं ! 

मनोहरने अभी जवाब न दिया था कि वकराज़ चोल उठा, 
मेरी भें बहुत दुधार हैं, मनभर दूध देती हैं, लेकिन पेगारके 
भामसे छटांकमर भो न देगी । 

भनोहर+-तू डुपयाप क्‍यों नहीं रूता ? तुझसे कौन पूछता 
है ९ हमसे जितना दो सकेगा देंगे, चुमसे मतरूच १ 

- चपरासीने बछराजकी ओर अपमानजनक्क ऋरोधसे देखकर 
कहा, भह॒तो, अभो हमर छोगोंके पंजेमें नहीं पड़े हो । एक यार 
पड़ जाओगे वो आदे-दालका भाष साल्ूप्त हो जायगा । प्रुहसे 
वाद न चिकलेगी । 

दूखरा चपरासी--मालूम द्ोता है सिर्पर गरमी चढ़ गयी है 
तमी इतना ऐठ रहा है। इसे लश्कर छे चलो, तो गरमी उत्तर 
जाय । 

» चलराजने मर्माइंव होकर फहा, मियां हमारी गर्मी पांच-पांच 
रुपल्लीके चपरासियोकि मानकी नहीं हैं । जाओ, अपने लाहैब पहा- 
डुस्‍के ज़॒ते सीधे करो ज्ञो तुम्दारा काम है, हमारी गरमीके फेस्में 
न पहो, नहीं तो हाथ जल ज्ञायगे । उस जन्मके पापोंका दण्ड 
भोग रहे हो, अब भी तुम्दारी आंखें नहीं खुलती । 

'शब्द्‌ ऐसे सगवे यस्‍्भीस्ताले कहे कि दोनों 
घपरासी खिसियासे गये। इस घोर अपमानका प्रतिकार करना 
फंठिन था। यह मानों बादकों वाणीकी परिधिसे तिकारूकर फर्म: 
के क्षेतरमं ठानेकी छलकार थी।' ब्यद्ञाधात शाब्िक- फलहकी 

असम सीमा है। उसका प्रतिकार मु दसे नदी, हाथोंले होता है। 
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छेकित बलसजका चौड़ा पक्ष और चृहदुकाय वेजकर चपरात्ति- 
थोंकी उससे द्वाथापाई करनेका साहस न हो सका। गांतपांसे 
बोछे, खांसादेव, आप इस लोडेको देधते हैं, कैता बढ़ा जाता 
है, इसे समझा दीजिये हमारे घुद्द न छगे। ऐसा न हो शामनत 
आ जाय और ६ महीने तक चक्की पोसनी पढ़े । हम आप छोर्गों- 
का मुलाहिजा करते हैं, नहीं तो इस दैकडोका मजा चया देते । 

गौसखां - सुनते हो मनोदर, अपने वेटेकी बातें | भला सोचो 
शो डिंपटी साहैबके कानोमें यद वात पड़ जाये तो तुम्दारी क्या 
द्वाल हो | कहीं एक पत्तीका साया भी न॑ मिलेगा । 

मनोहरने दीनतासे खांलाहैवकी ओर देखकर फद्दा, खासादेव, 
मैं तो इसे संव तरह सममका चुमाके द्वार गया। न जाने फया हाल 
8४३ तुला हुआ है। ( वछणजसे ) भरे, तू यहांसे जायगा कि 


बढराज--क्यों जाऊं, मुझे किसीफा डर नहीं है। यह लोग 
डिपटी खाहेबले मेरी शिकायत फर्नेकी धमकी देते हैं, में आप ही 
उनके पास जाता ह'। इन छोगोंको उन्दोंने कभी ऐसा वारिरशादी 
हुक्म न दिया होगा कि जाकर गांवमें आग छगा दो । और मान 
ले! कि वद ऐसा कहा हुक्म दे भो दूं तो इन लोगोंकों तो सोचना 
चादिये कि यह गरीब किसान हमारे ही भाईवरद्‌ हैं, इन्हें. ज्यर्थ 
व सताये । छेकित इन छो्मोंको तो पैसेके छोम ओर घपरासके 
मदने ऐसा अन्धा वना दिया है फि कुछ सुफता ही नहीं। भाज 
उस वैचारे वनियेफी माड़ी रोक ली। तनिक भो न सोचा कि 
बेवारी बुढ़ियाका क्या हाल होगा, मरेगी कि ज़ियेगी। नोकरी 
शो की है पांच रुपयेकी, काम है पत्ते दोना, में साफ करना 
, चद्दिवके पीछे-पीछे जिदमतगारोंकों तरद चहमा, और बनते हे 


। 
सवोहर--तू चुप होगा कि नहीं । 
एक चपयासी--वहीं, इसे खूब गालियां दे छेने को, जिसमें 


पु प्रमाधम 
इसके दिलकी हवल निकर जाय | इसका मज़ा कल मसिलेगा। 
खाँसाहैय, आपने सुना है। आपको गवाही देनी पड़ेगी । आपका 
इतना मुंछाहिजां बहुत किया । लाइये, दूधका छुछ इन्तजञाम करते 
हैं कि हम लोग ज्ञाय॑ ९ 
' गोौसखाँ--नहीं डी दूध छो, और दस सेसले सेरभर ज्यादा। 

यही छोग भाख मारेंगे ओर दगे। क्या चतायें आज इस छोकरेकी 
चदौलत हमको तुम लोगोंके सामने इतना शरमिन्दा होना पड़ा । 
इस गांवकों कुछ ह॒वा ही बिगड़ी हुई है। में जब समता हूं। 
यह लोग जो भीगी पिल्ली बने बैठे हुए हैं, इन्दोंके सह देनेसे इस 
छोडेको इतनो ज्रंभत हुई है, नहीं तो इसकी मज़ाल थी कि यों 
अर्यता | चछड़ा खुटेहीफे चछ कूदता है। खैर, अमर मेरा नाम 
गोसखां है वो एक-एकसे समझ गा । े 

इस विर्स्कारका आशातदीत प्रभाव हुआ। खब दहल उठे। 
चद अधिनयशीलता जो पहले सबके चेहरोंसे कक रही थी, छुप्त 
डो धयी। भनोहर तो ऐसा सिटपिदा गया, मानों सेकड़ो जूते पड़े 
हों । इस खटाईने सबके मशें उतार दिये। 

| बोले-मनोहर, जाओ, जितना दूध हो खब यहाँ 
मेज दो | 

गोसखां--हमको मनोहरके दूधकों जरुरत नहीं है। 

चलराज--पहां देता ही कोच है ९ 

' मनोहर खिलिया गया | उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, 
से भव तू हो चोल, तेरे जीमें जो आये वद कर, में जाता हें। 
अपवा घर-द्वाए स्रमाछ, मेरा निबाद तेरे साथ न दोगा। चाहे 
घरकों रख चाह आग ऊगा दे। 

यह फहकर बह सशंफ क्रोघसे भरा हुआ पदांसे चछत दिया । 
जछराज भी घीरे-घीरे अपने अखाड़ेकी भर चला | वहां इस समय 
_ सन्नादा था। सुगदस्की जोड़ी ए्वो हुई थी। एक पत्थरकी नाल 
-जमीनपंर पंड़ी हुई थी, और छेजीम भामकी “डालले लटक , रहा 
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था| बछूशजने फपड़े उतारे ओर लंगोट फलकर अखाडे मैं उतरा, 
शेकिन आज व्यायाममें उचका मन न लूगा । चपरासियोंकी बातें 
एक्क फोड़े को भांति उसके हृदयमें टीस रही थीं। यद्यपि उसने 
जप्रासियोंको निर्मेष होकर उत्तर दिया था, लेकिन उसे इसमें 
तनिक भी सन्देह न था कि गांवके अन्य पुरुषोको, यहाांतक कि 
मेंरे पिताकों भी, मेरी बातें दण्ड प्रतीत हुई! । सबके लब कैसा 
सन्नाटा खींचे वैंठे रहे | मालूम होता था किसीऊे झुखमें जीम ही 
नहीं है। तभी वो यह दुर्गति हो रहो है! अगर कुछ दम होता तो 
आज इतमे पीसे-कुचछे पर्यों जाते? और तो और, दादाने सी 
मुझ्ीको डांटा | न जाने इनके मनमें इतना डर क्‍यों समा गया 
है। पहले तो यह इतने कायर न थे। कदाचित्‌ अब मेरी चिन्ता' 
इन्हें सताने लगी | लेकिन मुझे अचलर मिला तो स्पष्ट कट्ट दूगा 
क्ि तुम मेरी ओससे निश्चिन्त रहो। मुझे परमात्माने दाथ-ैर' 
दिये हैं। मिहनत कर सकता हं ओर दोकों खिछाकर खा सकता 
हू' | तुम्हें अगर अपने प़ेत इतने प्यारे हैं. कि उनके पीछे तुम 
अत्याचार और अपमान सहनेपर तैयार हो तो शोऊसे सहो, 
लेकिन में ऐसे खेतोंपर छाव मारता हू" । अपने पश्तीनिकी रोटी 
खाऊंगा ओर अकडकर चलू'गा। अगर कोई आंख दिखायेगा 
तो उसकी आंख निकाल छू गा। यह बुड़ढा गोसलां कैसी छाल 
पीढी आजे कर रहा था। मालूम होता है| इनकी 
द्वाथों लिखी हुई है। मुझपर दो चोटें कर शुकेहैं। 2०3 का 
है फोन हाथ निकालते हैं। इनका क्रोध मुफ्मीपर डतरेगा। कोई 
चिन्ता नहीं, देखा जायगा। दोनों चपरासी मनमें फूछे न समाये 
होगे कि साथ गाद्र कैला रोवमें भा गया, पानी भरनेकों तैयार 
है। गांववालेनि भी लद्लो-वप्पो की होगो। फोई परवाह नहीं । 
चपरासो मेगा कर दी क्या सकते हैं ! लेकिन मुझे फल प्रात.कारू 
टिप्दी सादेवके पाल जाफर उनसे सब हाल फह देवा चाहिये। 
विहान पुर हैं। दीत मलुष्योपर उन्हे अवज्य दया आधिगी | मगर 
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बह गराष्टियोंके पकडनेको मताददी फर दें तो क्या पूछना ! उन्हें यह 
अत्याचार कमी पसन्द थ आता होगा। यह चप्यती छोग छिपा- 
पीकर यों जबरदस्ती फरते हैं। लेकिन कहीं उन्होंने सुके अपने हज- 
छासते खड खहे निकलूवा दिया तो १ बड़े आदम्रियोंकों घमंड 
बहुत होता है। कोई दरज्ञ नहीं। में सड़कपर लड़ा हो जाऊंगा 
ओर देखूगा कि कैसे कोई मुसाफिरोंको साड़ी पकड़ता है। या 
तो दो-चाफका घिर तोड़के रखदूुगा या आप मी धहीं मश 
जाऊंगा | अब विता गरम पड़े काम नहीं चल सकता | घढ दादा 
घुलाने आ रहे हैं। 
चलराज अपने वापके पीछे-पीछे घर पहुचा | रास्तेमें फोई 
चातचीत नहीं हुई । बिलासो घलराजको देखकर बोलो, कहां जाके 
£ बैठ रहे ! तुम्दारे दादा कबसे खोज रहे हैं । चलो, रोटी तैयार है 
यलूएज--घखाड़ेकी ओर चला गया था। 
विकाखो--तुम अखाड़े मत जाया करो । 
चलराज्ञ--फ्यों ९ 
विछाती--क्यो' क्या, देखते नहीं हो, सबको आंखोंमें कैसे 
खुबते हो । जिन्हे ठुम अपना हिंतू सममते हो यह सबके सब 
तुम्हारी ज्ञानके घातक हैं। तुम्हे! आगर्में ढफेलकर भाप तमाशा 
देखेंगे । आज ही तुफ्हे' सरकारों आद्र्मियोंसे मिड़ाकर कैसा 
दवक गये 
चलराजने इस उपदेशका कुछ उत्तर व विया। चोकेपर जञा 
- चैंठा। उसके एफ कोर मवोहर था और दूसरी ओर जरा दृटकर 
डसका इलवाहा रंगी छमार बैठा हुआ था । विढासीने जोकी 
मोदी मोदी रोटियां, वधुएका शाकर ओर अखझरकी दाल तीनों 
घार्लियोंमें परण दी | तब एक फूलके कटोरेंगें दूध छाकर बलराज . 
के खामने रल दिया,। ' ह 
>चलराज---प्रपा ओर दूध नदी है ९ 
बिलासी--दूध झह्ठां है, बेपांरमें वहीं चछा,धया ?ै 
४ है । 


प्रभाश्रम प्र 

अ्प्लस्नप्ज 

बलछराज--अच्छा, यह कटोरा रंगीके सामने रख दो). 

बिलासी--तुम खा लो, रंगी एक दिन दूध न खायेगात॑ 

दुबला न हो जायगा | 
चलराज पेगास्का दाल छुनकरफ्रोघसे जाग हो खा था 
फटोरेको उठाकर आँगनकी ओर जोरसे फेक दिया | वह तुलसी- 
के घबूतरेसे धकराकर टूट गया। विछासीने दौड़कर फदोरा उठा 
लिया ओर पछताते हुए चोली, छुम्हें' आज फया द्वो गया है! 
राम, राम, ऐसा छुन्दर फटोरा चूर कर दिया । कुछ सनक तो 
नहीं गये दो 

घलराज--हां, सनक ही गया है । * 

विछासी--यद किस चातपर फदोरैको पटक दिया ९ 

चलराज--एसलिये कि जो हमसे अधिक फाम फरता है उसे 
हमसे अधिक खाना चाहिए। हमने तुमसे वार बार कह दिया कि 
रसोईमें जो कुछ थोड़ा बहुत हो, वद सबके सामने आना चाहिए । 
अच्छा खाय॑ तो सब खाय॑, चुरा खायं तो सब खाय। लेकिन 
तुम्हें न जाने क्‍यों यह बात भूल जाती है। भब्‌ बाद रहेगी। 
रह्भो फोई वेगारका आदमी नहीं है, घरका भादमी है | वह मु'हसे 
चाहे न फटे, पर मनर्मे अवश्य फद्दता होगा कि छाती फो्डंकर 
काम में फर' और मोछोंपर ताव देकर खाय॑ यह छोग | ऐसा 
हूघ घो सानेपर लानत है | रा 

शड्ढीने फहा--भैया, नित्त तो दूध खाता ह'ं, एक दिन न सह्दी । 
छुम दक-नाहक इतने जफा हो गये । 

इसके चाद तीनों आदमी चुपचाप खाने लगे। जा-पीकर वल- 
राज भौर ६ का 5 कह सप23 वरफ चछे । 
चहाँ वलराजने चरस निफाली दम लगाये । जब 
दोनों ऊपके छिलफेंके विछावनपर भम्वठ ओोद्क छेंटे तो री 
चोला,'फादे भैया, भाज तुमसे लघ्करके चपरासियोंसे कुछ कहा- 
झुनों दो गयी थी क्या ९ 


प्३ टीशाधम 


बलराज--हां, हस्तुज हों गयी। दादामे मने न किया होता तो 
माखा। 

रट्टी--तमी दोनों तुम्हें घुराभला कहते चले जाते थे। मैं 
बधरसे क्यारोग्रें पानी खोलकर जाता था | मुझे देखकर दोनों छुप 
हो गये। मैंने इतना छुना, 'अगर यह लॉडा कल सड़कपर गाड़ियां 
पकड़नेमें कुछ तकरार करे तो वस चोरीफा इलजाम लगाकर 
गिरफ्तार कर लो | एक पचास बँत पड़ जाय॑ तो इसकी -शेखो 
ढतर जाय! 

बलराज--अच्छा, यह सब यहांवक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 
छुमने अच्छा किया मुझे चेता दिया । में करू लबेरे दी डिप्टी 
सादैबके पास जाऊगा। 

रप्वीं-फ्या फरने जाओगे भैया ? झुनते हैं अच्छा आदमी 
नहीं'है। चढ़ी कड़ी सजा देता है। किलीको छोड़ना थो जानता 
हो नहीं | तुर्न्दें क्या करना है? जिसकी गाड़ियां पकड़ी ज्ञायंगी' 
वह-आप निषुद्ध छेंगा । 

वलराजें---चाह, लोगोंमें इतना ही दूता होता तो किसीकी 
ग्रांड़ियां पकड़ी ही क्‍यों जातीं ! सीधेका मुद् कुत्ता चार॑ता है। 
यहल॒परासी धो आदमी ही हैं । 

शट्टी--तो तुम फाहेको क्र बीचमें पड़ते हो। तुम्दारे 
वादा भाज चहुत उदास थे ओर भम्प्रा रोती रहीं । 

बलराज--परया जाने क्यों रड्ी, जवले ढुनियाका थोड़ा-बहुत 
हाल जानने लगा हूँ; मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता । जब किसो 
जषरेकों किछी गरीबका गला दबाते देखता हूँ तो मेरे बद्नमें 
आगलो लग ज्ांतों है। यदो जी चाइता है कि बाहे अपनी ज्ञान 
रहे या जाय, इस जबरेका सिर सींचों कर दुँ । लिख एक 
भ्रवसा संचार हो जाता है-। - ज्ञानता हर कि अकैछा चना भाड़ 
नहीं फोड़ सफता, पर सं कावूसे बाहर हो जाता है।....“* 

इस्री तेंरटकी पाते करते दोनों सीं गये। प्रातःकार बलराज 
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प्प्लफ्चछ 
घर गया, कसरव की, दूध पिया और अपना ढोछा कुर्ता पहने, 
पगड़ी बांध डिप्टी साहैवके पड़ावकी ओर चला । मनोहर अवतक 
उससे झूठे पैठे थे । अब जब्त मे फर सके। पूछा, कहां जाते हो ? 
बढराज--जाता हू डिप्टी साहैयके पास | 
मनोहर--फ्यों सिरपर भुत सघार है ? अपना काम क्यों नहीं 
१ 


बलराज--देखू गा कि पढ़े-लिखे लोगोंका मिजाज कैसा 
होता है । 

मनोदहर--धको खामोगे, ओर कुछ नहीं । 

बलराज--धक्क तो चपरासियोंके झाते हैं, इसकी क्या 
चिन्ता | कुत्तेकी जात तो पदचानी जायगी । 

मनोद्वरने उसकी भोर निराशापूर्ण स्नेहकी द्ृष्टिसे देखा भौर 
फन्येपर कुदाल रखकर हारकी ओर चल द्या। वलराजको मालूप 
हो गया कि अब यह मुझे छोडा हुआ सांड समम रहै हैं; पर वह 
अपनी धघुनमें मस्त था | मनोहरका यह विचार कि इस सम्रय सम- 
मानेका उतना असर न होगा जितना विरक्ति-झावका, निष्फल 
हो गया । वह ज्योंदी घस्से चादर निकला बहराजने भी लद्ठ कंम्े- 
पर रक्‍खा और फेस्पकी ओर चला। किसी हाकिमके सम्मुख 
जानेका उसको यह पहछा हो अवसर था। मनमें अनेक पिचार 
अते थे । मालूम नहीं मिले या न मिले, कहीं मेरी दातें खुबकर 
बिगड़ न जाय॑, मुझे देखते ही सामनेसे निकल॒वा न दें। चपरा- 
सियोने मेरी शिकायत अवश्य को होगी। क्रोध भरे बैंठे होंगे। 
दावू शानशंकस्से इनको दोस्ती भी तो है । उन्होंने भी इमलोगों- 
की ओरसे उनके कान खूब भरे होंगे। प्रेरी सूरत देखते ही जल 
जायंगे। उ६, जो कुछ दो, एक नया अनुभव तो हो जायगा। 
यही पढ़े लिखे लोग तो हैं जो समाओंमें और लाटलाहवके दर- 
चारमें हमलछोगोंकी सलाईकी रट लगाया करते हैं, हमारे नेता 
चतते हैं। देखू गा कि यह छोग अपनी दातोंक्े कितने घनी हैं । 


८प्‌ः प्रेमांधत 


बरूणज कैम्पमें पहुंचा तो देखा कि जगह जगह छकड़ीके 
अछाव जल रह हैं, फ्दी पानों गर्म दो रदा है, फदीं चाय बन रही 
है । एक मोर दूचड़ बफरेका मांस काट रहा रहा है, दूसरी ओर ' 
पिसेलर साद बेठे जिन्स तोल रहे हैं । चारों ओर घड़े भौर हां डियां 
डूदी पड़ी थीं। एक दुश्ञकी छांद्म कितने हो मादमी सिकुड़े बैठे 
थे, जिनके मुकदमोंकी आज पेशी होनेवाली थी। चलछराज पेड़ों- 
की भाइमें होता हुआ ज्वालासिंहके फेमेके पाल जा पहुंचा। 
उसे यद्द धड़क लगा हुआ था, कि कहीं उन दोनों चपरासियोंको 
निगाद मुकंपर न पड़ जाय। घह खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी 
साहेब सामने फेसे जाउ । उसपर इस समय एक रोव छाया 
इुआ था। खेमेके सामने जाते हुए पैर फांपते थे। अचानक उसे 
गोलजां ओर खुक्ख चौथरी एक पेड़के चीचे जाग धापते हुए , 
दिलायी पड़े। भव चइ खेमेके पीछे खड़ा न रह सका। उनके 
सामने घक्क खाना या डॉर खुनता मर जानेसे भी दुरा था। पहं 
जी कहा करके फेमेके सामने चछा गया और ज्वालासिंदको 
सलाम फरके चुपवाप खड़ा दो गया। ््ि 

बाबू ज्वालासिंद एक स्यायशीक और दयाछु मनुष्य थे,किन्तु 
इन दो-तीन मदोनोंके दोरेमें उन्हें अनुभव हो गया था कि बिना 
कहाईके में सफलूताके साथ अपने फर्तध्यका पालम नहीं कर 
खकता। सलौजजव्य और शाल्दीनदा निञके कामोंमें चाददे कितनी दी 
सराहनाय हों लेकिन शासन-कार्य्यमें यद सदुगुण मवजुण बन जाते 
हैं। लोग उनले अनुवित छाम उठाने रूगते हैं, उन्हें अपनी स्वार्थे- 
लिद्विका साधन चना छेठे हैं। अतणव न्याय और शीलमें पर- 
स्पर विसेघ दो जाता है। रखद ओर बेगारके विपयमें भो अधी- 
नस्थ फर्मचारियोंकी चापत्ूंसियां उनकी' न्यायनीतिपर विजय पा 
गयी थीं।ओर घह अज्ञातभावसे स्वेच्छाचारी अधिकारियोंके 
चर्च मान सांचेमें ढंठ गये थे । उन्हें अपने विवेकपर पहलेद्दीसे 
गर्व था, जब इसने आंत्मश्छाघाका रूप धारण कर लिया था। 


जद“ + थे पथ 
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टमाथम ८ 
कस 
वह जो कुछ कहते या करते थे उलके पिंदद एक शब्द सीन 
छुनना चाहते थे | इससे उवकी रायपर कोई असर न पड़ता 
'था। चह निरुषृद महुष्य थे ओर ल्यायमार्गते एक जो भर भो न 
रहते थे। उन्हें स्वाभावित्र झूसे यह विचार होता था कि 
किलीको मुझले शिकायत न होनी चादििये। अपने ओलचित्य- 
पाऊमका विश्वास और अपनी गोरवशील प्रकृति उन्हें प्राधियोंके: 
प्र अबुदार दवा देवी थी । घलराजको सामने देखकर बोले, 
कोन है $ यहां क्यों खडा है ! + 
बलराजने झुककर सलाम किया। उसकी उदृण्डता छुपत दो 
गयी थी । डरता हुआ बोला, हज्रले कुछ चोलना चाहता हैं । 
ताबैदास्का घर इसी छखनपुर्म है । 

ड्वालासिंह-क्या कहता है ९ 

घलराज--फुछ नहीं, इतना ही पूछना चाहता ह' कि खर- 
फारको आज़ कितनो गाड़ियोंकी जरूरत दोगी १ 

,ज्याछ्ा-क्ष्या तुम गाड़ियोंके चौधरी हो ! 

_चलणज --जो नहीं, उपरालो लोग.सड्कपर जाकर झुला- 
फिपेंको गाड़ियां रोकते है ओर उन्हें दिक करते हैं | मैं चाहता 
हैं कि सरकारको जितना याड़ियां दरकार हों उतनी आलपासके 
गांथोंसे खोज छाऊँ। उनका सरकारसे जो किराया मिलता हो 
वह दे दिया जाय तो मुसाफिरोंको रोकना न पड़े। 

ज्याल्ासिंहने अपना सामान लादनेके लिये ऊंट रख लिये थे, 
किन्तु यद जानते थे, कि माठद्तों ओर चपरासियोंकों अपना 
असवाब छाइनेके लिये गाड़ियोंकी जरूस्त होती है। उन्हें इसका 
खर्च सरकास्से नहीं प्रिलदा | भतणुव चह्‌ लोग गाड़ियां न शोक, 
तो उनका फाम टी न चले । यह व्यचद्ार चाहे प्रजाको कछ पहु-- 
चाये, पर छ्षम्य है। उनके विचारमें यह फोई ऐसी ज्यादतो न 
थी। संभय था कि यददो प्रस्ताव किसी सम्मानित पुरुपते किया 
होता, तो चद उसपर विचार, फरते, लेकिद एक अक्खड़, गेंवार 


ह। 
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मूर्ण देशतीकों उनसे यद शिकायत करनेका साहस हो, यह उन्हें 
न्‍्यायका पाठ पढ़ानेका दाव। करे, यह उनके आत्मामिमानके 
लिये असहा था। चिह॒फर बोछे, जाकर सरिश्तेदारसे पूछो । 
कक वलराज--हजूर ही उन्हे बुलाकर पूछ हें, मुझे वह न बता- 
] 
ज्वालासिंह--म्ुमे इस दर्दूखरकी फुसेत नहीं है। 
चलराजफै तोबस्पर वर पड़ गये । शिक्षित समुदायकी नीति- 
परायणता और सज्नगवापर उसको जो श्रद्धा थी, वह क्षणमात्में 
भंग हो गयी | इन सहुभावोंकी जग उसे अधिकार ओर स्वेच्छा- 
फा अहंकार अकड़ता हुआ दोख पड़ा | -अहंकारके सामने सिर 
झुकाना उसने न सोखा था | उसने निश्चय किया कि जो, महुष्य 
इतना अभिमानो हो, और मुठ इतना नोच समम्दे धह. आदर्के 
योग्य नहीं है । इनमें ओर गोसखां या मासूछी चपरासीर्म अन्तर 
ही कया रहा ? ज्ञान और विधेकको ज्योति कहां गयी ! निश्शंक 
होकर बोला--सरकार इसे सिखर्द समकते हैं. ओर यहां दम 
छोगोंकी जानपर वनी हुई है। हजुर यहां धर्मके आखनपर बे 
हैं, और चषरासी लोग परजाको लूटते फिरते हैं । मु आपसे 
यह बिनतो करनेका हौसला हुआ, तो इसलिये कि मैं सममता 
था, आप दीनोंको रक्षा करेंगे । अब मालूम हो गया कि हम 
अभ्रागोंका सहायक परमात्माके लिचा ओर कोई नहीं । 
यह कहकर वह विना सलाम किये ही चद्ांसे चछ दिया। 
उसे एक नशा-सा हो गया था। चातें अवज्ञापूर्ण,थीं, पर उनमें 
स्वामिमान और सदिच्छा कृट-कुटकीर भरी हुई थो  ज्वालासिंह- - 
में अमीतक सहृद्यताका सम्पूर्णतः पतन न हुआ था, क्रोघकी 
जगह-उनके मनमें सदुभावनाका चिफास हुआ। अवतक इनके, 
यहां स्वार्थी और खुशामदी आदमियोंदीका जमघद रहता था। 
ऐसे एक,भी स्पष्टवादो मनुष्यसे उनका सम्प्त ने हुआ था। 
जिस प्रकार मोठे पदार्थ खानेसे ऊबकर हमारा मन फड़वी वस्तु- 
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ऑंकी ओर लपकता है, उसी भांति ज्वालासिंदनों यह कह्टयी 
चात प्रिय लगीं । इन्होंने ध्नके हृदय-गैत्रोंके सामनेसे पदामिमान- 
का परदा हटा दिया। ज्ञीमें तो आया कि इल युव॒कको घुला- 
कर उससे खूब बातें फरू, फिन्ठु अपनों खितिका विचार करके 
रुक गये । धद बहुत देर्तक बेठे हुए इन वातोंपर विचार करने 
रहे। अन्तिम शब्दोंति उनको आत्माको एक ठोंका दिया था, 
और चह जागृत हो गयी थी। मनमें अपने फत्तव्यका निश्चय 
कर टेनैके वाद उन्दोंने भहलमद्‌ साहेवकों घुलाया । सैयद्‌ ईैजाद 
इसेनने घलराजको जाते देख लिया था। फलका सारा वृत्तान्त 
उन्हें मालूम हो था। ताड़ गये कि यद लॉंडा डिप्टी साहैबके 
पास फरियाद लेकर आया होगा । पहछे तो शड्ढा हुई कहीं 
डिप्टी साहेब इसकी यातोंमें न आ गये हों। लेकिन ज़ब उसकी 
चातोंसे ज्ञात हुआ कि डिप्टो सादेवने उल्दे और फटकार खुनायी 
सो घैय्य हुमा। चलराजको डॉटने गे । घद अपने अफसरोंके 
इशारेके गुलाम थे और उन्हींके इच्छानुलार अपने फरत्तेब्यका 
निर्णय कियां करते थे । 
घलशज इस समय ऐसा इृताश हो रहा था कि पहले थोडी 
देरतक पह चुपचाप खड़ा ईजादहुसेनको फठोर बात छुनता 
रहा। अन्तमें गम्मीर भावसे बोला, आए क्या चाहते हैं कि 
हम लोगोपर अन्याय भी दो और हम फरियाद भी न करें ९ 
ईजावृहुसेन--फरियादका भजा तो चक्ष लिया। अब चाछान 
द्वोता है तो देखें कद्ां जाते हो। सरकारी आदमियोंसे मज़ाहिम 
दोना फोई खालाजीका घर नहीं है। ड्विप्ती सादेवको तुम छोगों- 
को सरफशीऊा रत्ती-रत्तो द्वाल मालूम है। चावू शानशहुरने 
सारा कच्चा चिट्ठा उनते बयान कर दिया हैं। चह तो मौफेफ्ी 
तलाश थे। आज शामतक सार गांव वंचा ज्ञाता है | गौसखां- 
को छोघा पा लिया है, इससे दोर हो गये दो । अब सारी फलसर 
निकली जाती है। इतने वेत पड़ेंगे कि घज्नियां उड़ ज्ञायंगी। 


प्रभाष्म 





' है; स्स्म्न्ल्द्द 
बलराज--ऐसा कोई अंघेर है. कि हाकिम छोग पेकसूर 
(किसीकी सजा, कर दें । 


ईजाददुलिन --हां हां, ऐसा दो अंधेर है। सरकारी आदमियों- 
को हमैशा बैगार मिलो है ओर हमेशा मिलेणी | तुम- गाड़ियां व 
दोगे-दो धद क्‍या अपने लिस्‍्पर अलवाब छाददेंगे। हमें ज़ित 
जिन चीजोंकी जरुरत होगी तुफ्दीले लो जाथगी | दँसकर दो या 
सोकर दो। समझ गये [ 

इतनेमें एक चपरासीने आकर फद्ठा, चढिये, आपको सरकार 
याद करते हैं | ईजादहुसेन पान स्नाथे हुए थे। तुरन्त कुद्ठी की 
पगड़ो बांधी भोर ज्यालासिंहके सामने जाकर सलाम किया। 

ज्वालासिंदने कहा, मीर साहब, चप्रासियोंको घाकीद फर- 
दीजिये कि अबसे कीम्पके लिये बेगार भाड़ियाँ व पकड़ा करें। 
आप लोग अपना सामान मेरे ऊँशेंपर रख लिया कीडिये | इससे , 
आप छोगोंकों चाहे थोड़ीली तकलीफ हो, लेकिन यह मुनासिव 
नहीं मालूम होता कि अपनी आखाइशके लिये दूसरोंपर अन्न 
किया जाय । ह 

ईजादुहुसेन -हुज्ूर घहुत बजा फरमाते हैं। भाजसे गाड़ियां 
पकडनेफी सख्त झ्ुमानियत कर दी जायगी। बेशक यह सरासर 
जुल्म है। 
ज्वालासिंद--वपरासियोंसे कह दीजिये कि मेरे इजलासके 
खेमेंमें रातकों सो रहा फरे'। बेगारमे पुआल लेनेको जरूरत 
नहीं, गरीब किसान यही पुआल काट-फाटकर जानवसोंकों' 
'जिलाते हैं इसलिये उन्हें इसका देना बहुत नागवार शजरता है 

ईजादहुसेन--हुश्षरका फर्माना बजा है। हुक्कामझों ऐसा ही 
गरीबपरवर दोना वाहिये। छोग जर्मीदारोंको सब्तियोंसे योंदी 
परेशान रहते हैं, उलपर हुकामक्ी बेमार तो ओर भी सितम हो 
जाती है।. -' * 
ज़्यालासिंहफ़े हदयमें ज्ञावशंकरके ताने असीतक खटक रह 
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थे। यदि थोड़ैसे फएसे उनपर छोटे उड़ानिको सामग्री हाथ भा 
जाय तो क्या पूछता ) ज्वालासिंद इस द्वेपके आवेगको म रोक 
खके। एक वार गांवमें जाकर उसकी दशा आंसोसे देपनेका 
निश्चय किया | 

८ बज चुके थे, किन्तु अभीतक चारों मोर कुद्दण छाया हुआ 
था। छजनपुरके किसान आज छुद्दोसो मना रहे थे । जगद-जगट 
अछाचके पास चैठे हुए लोग कलफी घटनाक्को आलोचना कर 
रहे थे! वलराजको धृष्टतापर टिप्पणियां हो रही थीं। इतनेमें 
ज्वालासिंह घपरासियों ओर फर्मबारियोंके साथ गाँवर्म या 
पहुचे। गौसजां और उनके दोनों चपणास्ी भी पीछे पोछे चछे 
आते थे। उन्हें देखते हो स्लरियां भपने अधमले बर्तन छो इ-छोड़- 
कर घरोंमें घुर्ी | वालक-दद्ध भो इधर-उघर दवक गये । कोई 
द्वार्परका कूड़ा उठाने छगा, फोई रास्तेमें पडो हुई खाक उठाने 
लगा | ज्वालासिंद गांवका प्रमण करते हुए छुक्लू चोधतेके 
कोल्हुआड़ेमें आकर खड़े हो गये। छुब्खू चारपाई लेने दौहे। 
गोस्ने एक आदमीको कुरसी लानेके लिये चोपाल दौड़ाया। 
लोगोंने चारों ओरसे आ-आकर ज्वालासिंहको घेर लिया। अम॑- 
गलके भयसे सबके चेहरेपर हवाइयां उड रही थीं। 

ज्वालासिद-तुम्दारी खेती इस साल कैसी है १ 

खुक्खू चोधरोको नेतृत्वका पद्‌ प्राप्त था। ऐसे अवसरोंपर 
वही अग्नसर हुआ करते थे । पर चह ममीतक घरमेंसे चारपाई 
निकाल रहे थे जो वृहदाकार द्ोनेके कारण द्वारोंसे विकल मे 
सकती थी । इसलिये फारिरिखाँकों पतिनिधिका आखसत भददण 
करना पड़ा। उन्होंने विवीत भावसे उत्तर दिया, हजूर अभी- 
तक्त अच्छो है, जागे अछाह मालिक है । हे 

ज्वालासिंद-यहां मुझे आवपानोके छुए बहुत फ्स नजर 
भाते हैं, क्या जमींदास्की तरफसे इसका कोई इन्तज्ञाम नहीं है ? 

कादिरि-हमारे जमींदार दो इजूर हम लोगोंकी बड़ो पस्वरुती 


६१ व 
करते हैं, अछ्वाद उन्‍्हे' सलामत खखें। दम छोग आप ही आलख- 
के मारे कोई फिकर नहदों करते | ! 

ड्वाछासिह-मुशी गौसजां तुम्र छोर्गोंफी सरकशीकी चहुत 
शिकायत फरते हैं। दावू ज्ञानशंकर भी तुम छोगोंसे खश नहीं 
हैं। यद्द क्‍या बात है ? तुम छोग वक्तपर छंगान नहीं देते और 
जब त्काज्ा किया जाता है ता फिसादपर आम्ादा हो-जाते हो 
ठग्हे मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे एकके दो वसूल 
कर सकता है | 
का अं अहीरने दवी जवानसे कहा, तो कौन फहै' कि छोड़ 
| 
ज्वाकासिह--फ्या कहते हो १ सामने आकर कहो। 

, कार्दिर-कुछ नहीं हज॒र, यही फहद्दता है कि हमारी क्‍या 
मंजाल है जो अपने भालिकोके सामने सिर उठाये ।हम तो उनके 
तावेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी जमीनमें चसते हैं, भला 
उनसे सरकशी करके अल्छाहको क्‍या मुह दिखावेंगे। रही 
बकाया; खो हजूर जद्यांतक होता है साछतमामतफ क्ौड़ी-फोंड़ी 
चुका देते हैं। ' हां, जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी: 
बहुत बाकी रह भां जाती है। 

ज्वाछासिंदने इसी प्रकार्ते और भी कई परंव किये किन्तु 
उनका असोष्ट पूरा न हो सका | किसीको जवानसे गोौसखां या 
दाव्‌ न्ानशडुरके विरुद्ध एक शब्द भी न निकछा | अन्‍्तकों हार 
मानकर वह पड़ाबकों चल दिये | 


डढ 





ह 
अपनी पारिवारिक सदिच्छाका, ऐला उत्तम प्रमाण देनेके 
बाद ज्ञानशदुरंको चटवारेके विषयमें अब कोई अखुविधा न रही। 
लाका प्रभाशदुरने' उन्हींके , इच्छानुलार करनेका निश्चय कर 
लिया | दीवानखाना उनके लिये खाली कर दिया,लखनपुर मोसहम 
उनके हिस्सेमें दे दिया, मोर घरकी अन्य सामग्रियों भी उर्द्ींकी 


प्रेमाभ्रम 


म््किलिलाजिएर 


साव नहीं फिया | दूकानोंका सालभरका फिराया फेशगी लेकर 
हंड़प कर चुके हैं। यद चाल इसलिये बल रहे हैँ फि में मुद्द भी 
न खोल सक्ू ओर उनका चड़प्पन भी बना रहै। अपनी गांठसे 
करते तो मालुम द्ोता। * 

विधा--तुम दूसरोंकी फोतिकों कमी कमी ऐसा मिटाने लगते 
हो कि मुमे तुम्हारी अनुदारतापर हुःख होता है । उन्होंने अपना 
सममभकर उपहार दिया, चुर्दँ इसमें उनकी चाल सूक गयी। 

शाव--मुझे भी घर्में बैठे खुखभोगकी सामग्रियां मिलती तो 
मैं तुमले अधिक उदार बन ज्ञाता ! तुम्हें क्या मालूम है कि में 
आजकल किंतनो मुश्फिल्से गृहस्थीका प्रवल्ध कर रहा है ९ 
ढदनपुरसे थो थोड़ा बहुत मिक्रा उसीमें गुजर हो रद्ा है। 
किफायव्स न धलता तो अवतक सैकड़ोंका कर्ज हो गया 
होता। कैचल भदाऊुतके लिये सेफडों रुपयेकी जरूरत है। पेद- 
खली और एज्ञाफेके फागज्ञ-पत्र तैयार हैं, पर मुकदमे दायर 
फरनेके लिये हाथमें कुछ भी नहीं। उधर गांववाले भी विगर्ड 
हुए है। ज्यालाधिदने अबको दोरेमे उन्हे' ऐसा लिए चढ़ा दिया 
कि मुझे कुछ समझने हो नहों। में तो इन चिन्ताओँमें प्रा 
जाता हैं ओर तुर्दें थक न एक खुराफात सुफ़ा करती है। 

विद्या-मैं तुमसे रुपये हो नहीं मांगती । 

ज्ञान--मैं अपने और ठुस्दारे उपयोग कोई भेद नहीं सम- 
भता। हो, जब रायसाइब तुस््वारे नाम कोई ज्ञायदाद छिलल देंगे 
तो समझते लगू'गा । 

विद्या-मैं के एक पेल्ा भी नहीं जानती। 

शान--मान ने बहांसे भी तुम गेफह 
साहमें सो-पचास रुपये मिल जाते को, इतर हे हे 
जप्रीनपर नहीं पड़ते | छिछले तालकी 


तरद उचलने गती 
हे नम क्या चाहते हो कि वह तुस्हें अपदा घर या 
रद के 


६५ 2004 
शान--चह बेचारे आप घो अघा लें, घ्ुझे क्या देंगे? मैं तो 
शेसे आदमीको पशुस्ते भी गया शुज़रा समझता हू' जो आप तो 
लाखों उड़ाबे और अपने निकटतम सम्बन्धियोंकी बात भीन 
पूछे | चह तो अगर मर भी जाय॑ तो मेरी आंखोंमें आंसू न आधे । 
विद्या--तुम्हारी आत्मा इतनी संकुचित है, यह 
माल्म हुआ। ' 
जश्ञान--ईप्वरकों धत्यवाद दो कि मुझसे विधाद् दो गया. 
नहीं तो फोई बात भी न पूछता । लाला वरसॉतक दह्दी-दृह्दी हांफ 
लगाते रहे; पर कोई संत भी न पूछता था। 

* विद्यावती इस मर्माघातकों न सह सकी, ऋषधके भारे डखका 
चेंदरा तमतमा उठा। चद कम्ककर वहांसे चछी जानेको उठी 
कि इतनेमें महरीने एक तारका लिफाफा राकर घानशंकरफे हाथ 
रख दिया। लिखा था 

पुत्रका स्वर्गंवास दो गया जब आओ | 
--कमछानन्द्‌ 
शानशडुरने तारका कार्य जुमीनपर फेंक दिया और छम्बी 
सांस खींचकरें बोले, दर । शोक । परमात्मा, यद्द तुमने फ्मा 
किया... दर 

4 विद्या दिंठक गयी.। हु 

शानशऊूरने विद्यासे ,कद्दा, विद्या, दम छोगोंपर वज्न गिर 


विद्याने कातर नेत्रोंसे देखकर कहा, मेरे घरपर तो कुशल है १ 

शानशडुर-- हाय प्रिये, किख मु हसे कह कि सब कुशल है। 
वह घर उजड़ गया, उस घरका दीपक बुक गया। वादू रासानन्द्‌ 
अब इस संखारसें नहीं है । दा, ईशज़र !! 

विद्याके मुदसे सहसा-एक चीख निकल गयी | बिहल होकर 
भूमिपर गिर पड़ी ओर छाती पीट-पीटकर वि्ाप करने छगी। 
श्रद्धा दौड़ी हुई आयी.। सहरसा ज्ञमा दो गयीं। बड़ी बहने रोना 


| हा 
सुदा तो घद अपनी धह और पुप्रियोफे साथ था गईयों । फमरेगे 
खियोंकी सोड़ छूम गयी। भायाशहू८ भावाकों रोते दैसलफर 
चिछाने छुपा | समी स्त्रियोंके मुखपर शोककी आमा थी और 
मेचोते करणाका जछ | कोई ईश्वरफो कोसतो थी; कोई समयफी 
तिन्दी करती थी। अकाल्सृत्यु फदानित्‌ हमारी दृष्टिम एएंच्रएका 
खबसे बहा अन्याय दै। यह विपत्ति दमारी श्रद्धा और भक्तिफा 
नाश कर देती है, हमें ईश्वस्दोही पना देती है। संखारमें हम 
नित्य घोस्से-घोर और पिपम-से-विषम अन्याय देया फरते है| 
हमें उसकी सहन पष्ट गयी है। छेफिन हमारी लन्‍्याय पोड़ित 
आंखें भी यह दारुण.हृए्य लहन नद्दीं कर सफती। अकाल्यृत्यु 
हमारे हृदयपर सबसे कठोर देवों आधात है । यद एमारे त्याय- 
शानपर सदसे भयंकर वलात्कार है। 

पर हवा स्वार्थ-संत्राम | यह निददेय वन्नप्रहार जानशटटरकों 
सुखद पुष्पवर्षाके तुद्य ज्ञाब पड़ा । उन्‍हें क्षणिक शोक अवश्य 
हुआ, किन्तु तुरन्त दी हृदयों तयी-नयी आकांक्षाएं, तरंगे' मारते 
लगों। अवतक उनका ज्ञीवन लक्ष्ययीन धा। अब उठमें एक 
मद्वान लक्ष्यपा त्रिकास हुआ। विधुल सम्पत्तिक्षा मार्ग निश्चित 
हो गया। ऊसर भूमिमें हरियाली लहर मारने छगीं | राय कमला- 
ननन्‍्दके अब और कोई पुत्र न था। दो पुत्रियोमें एक विधवा 
ओर निरुघ॒न्ताव थी। दियाकों ही ईश्वर संतान दी थी और 
मायाशहुर अब रायलाहप्का वापिस था। कोई आशय नहीं कि 
शानशकुरको यह बकलपअ 8 ध्यापार अपने सोभाग्यजी ईश्वस्कत 
व्यवस्था जान पड़ती थी। वह मायाशहुरकों गोद छे' 
दीवानखानेम चछे आये ओर विरासतके सम्पन्धों लता 
की व्यवस्थाका अवुक्लोकन करने छगे। घह अपनी भाशाओंकी 
पुष्टि ओर शह्वाओँका समाधान करना चाहते थे । कुछ दिलों 
तक कादून पढ़ा था, कानूनों किताबोंका उनके पंख अच्छा 
संग्रह था। पदले महुस्द॒ति खोलो, संतोप व हुमा । मिताक्षणका 


९४७ प्रमाञ्षम' 
बा 
विधान देखा, शड्रा और भो यढो, याश्वब्क्यने भी विषयका कुछ 
संतोपप्रद्‌ स्पष्डाकरण न किया | किसी वकीलफी सम्मति आव- 
ए्यक जान पड़ी । वह इतने उत्तावले हो रहे थे कि तत्काल फंपड़े 
पहनकर चलनेको तैयार हो गये । फह्ारसे फद्दा, मायाको ले जा; 
बाजारकी सैर करा छा | कमरेसे वाहर निकले ही थे कि याद 
आया, घारका जवाब नहीं दिया। फिर कमरेंमें गये, खमवेदनाका 
तार लिखा | इतमेमें लाला प्रभाशडुर ओर द्याशेहरुर भा पहुचे। 
शानशक्र को इस खमय उनका आना जुदर-सा लगा ,। प्रमाशडुर 
बोले, मेने तो अभी सुना । सन्‍्ना्ेम आ गया । बेचारे रायसाहेब 
को घुड़ापेमें यद चुरा धक्का लगा | घर ही वीरान हो गया । 
घानशहुर--ईश्वरकी लीला विचित्र है ! 
।.. प्रधाशडुर--अमी उम्र ही क्या थी! बिलकुल कड़का था। 
[हुारे विवाहमैं देखा था, चेहरेसे तेज बस्सता था | ऐसा प्रतापी 
 छड़का मेंने- नहीं देखा ॥ 
8+0 मल तो ईश्वरके न्‍्याय-विधांनपरसे विश्वास 
जाता है | 
! दयाशडुर--आओपकी घड़ी खांलीके तो कोई लड़का नही 


शानशहुरने विस्क भाव॑से कहा, नहीं । "चर 
दयाशडुर--तब तो चादे माया द्वी वारिखदो। , * 
४ , जानशंकरने उनका तिरसख्कार करते हुए फद्दा, केसी वात 
करते हो ? कहां फौन-ली बात फहाँ कौनःसी बात ? ऐसी वातों- 
का यद समय नहीं है । 
४ दयाशंकर लज्जित दो गये। ज्ञाचशंकरकों भव यद्द पिलम्ब 
असहा होने छग्रा | पैरगाड़ी उठायी और दोनो आद्मियोंकों दरा- 
छोड़कर डाफूर इसफ्ानअलीके बडुलेकी ओर चल दिये, 
नामी बकोल थे। 
बेरिस्टर साहैयका बहुछा घूब सजा हुमा था। शाम हो 


तप 
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गयी थी, धह हवा खाने जा रहे थे। मोदर तैयार थी। लेकिन 
मुबकिलोंसे जान न छूटी थी। वह इस समय अपने आफिसमें 
आराम-कुर्सी पर लेटे हुए लिगार पी रहै थे और अपने छोटे टेरि- 
यरको गोदमें लिये उसके सिरमें थपकियाँ देते जाते थे। मुपक्िल 
छोग दूसरे फमरेमें बैठे थे। वह बारी-घारीसे डाफूर साहैवते पास 
आकर अपना वृत्तान्त कहते जाते थे। शानशहुरफों थे चैदे 
< वज्ञ गये । तव जाकर उनकी चारी आयी। उन्होंने आफिसमें 
जाकर अपना मामला सुनाना शुरू किया । फ्लकने उनकी सब 
चातें नोट कर ढीं। इसकी फीस ५] हुई। डाफूर सादेयक्ी 
सम्मतिके छिये दूसरे दिन बुलाया | उसकी फीस ५००] थी। यदि 
उस सम्मतिपर कुछ शंकाए' हों तो उनके समाधानऊे लिये प्रति 
धण्टा २००) देने पड़ेंगे। ज्ञानशंकरकों मालूम न था कि डाकूर 
साहदेषके समयका मूल्य इतना अधिक है। मनमें पछताये कि 
नाहफ इस भमेलेमें फंसा । क्ार्ककी फीस तो उसी घूम दे दी और 
घरसे रुपये छानेका चहाना फरके पहांसे निकल जाये। हिफित 
रस्तेमें सोचने लगे, इनकी राय जरूर पक्को होती होगी, तप्री तो 
उसका इतना मूल्य है। नहीं तो इतने आदमी छतहें घेरे प्यों रहते ? 
फदाचित्‌ इसीलिये फल बुलाया है, यूव छात-पस्ताल फरके तव 
यय देंगे। अटकलपञ्‌ बात फहनी होती तो अभी मे कह देते । 
अंग्रेजो नीतिमें यही तो गुण है कि दाम चौकस हेते हैं, पर माल 
खरा देते है। सैकड़ों नजरें देखनो पड़ेंगी, हिन्दू-शास्त्रोंका मथन 
करना पड़ेगा, तव जाके तत्व हाथ आयेगा। रुपयेका फोई प्रवन्ध 
करना चाहिये । उसका मुद्द देखनेसे काम न चढेगा। पक याव 
दम तो हो ज्यगी । यह नहीं कि मैं तो धोजेमे 

न्‍चन्त वैठा रह ओर वहां दाल न गछे, सारी आशायें नष्ट हो- 
जाय, मगर यह व्यवसाय है उत्ता । आदमी चाहे तो सोनेकी 
दीवार खड़ी कर दे । मुझे शामत सवार हुई कि इसे छोड बैठा 
नहीं तो आज़ क्या मेरो भामदनी दो हजार भासिकले कम होती ! 


ह 


६ अमालय 
जब निरे फाठके उच्लृतक हजारों पर हाथ साफ फरते हैं तो फ्या 
मेरी द्वी न चलती ? इस जम्ींदारीका बुरा हो | इसने मुझे फहीं 
फानरखा। 

चद घर पहुंचे तो ६ बज चुके थे। विद्या अपने फमरेमें सकेले 
उदास पड़ी थी, मदरियाँ फाम-घल्धेमें छगो हुई थीं ओर पड़ोसिते 
विदा हो गयी थीं । शानशंकरने विद्याका सिर उठाकर अपनी 
गोदमें रख लिया ओर गदुगदु स्व॒रसे वोछे, मुंह देखना सीन 
चदा था | 

विद्याने रोते हुए फद्दा, उनकी सूरत एक क्षणके लिये भी 
आंखोंसे नहीं उतरती । ऐपता जान पड़ता है घह मेरे लामने खड़े 
मुस्कुरा रे हैं 

>मैरा तो अव सांसारिक पस्तुओंपर भयेला हो नहीं 

रहा | यहो जी चाहता है कि सब कुछ छोड़छाइुक्े क्रहीं चल दू'। 

विद्या-फल शामकी गाड़ीसे चलो | कुछ रुपये लेते चलने 
होंगे। मैं उनके षोडहोम कुछ दान फरना चाहती ह' । 

शाव--हां हां, जुदर। अव उनकी आत्माको सन्तुष्ट फरने- 
का हमारे पास यही तो एक साधन रह गया है। 

विद्या -उन्हे' घोड़ेक्ो सवारीका वहुत शोक था। में एक 
थोड़ा उनके नामपर देना घाहतो ह' | 

शान--वहुत भच्छी चाव है। दो-ढाई सोम घोड़ा मिल 
जायगा | 

विद्यावतोने-डरते-डरते यह प्रस्ताव किये थे। . शानशंकरने 
उन्‍हें सहप्रे. स्वीकार फरके उसे मुग्घ कर दिगा। 

शानशंकर इस अपव्ययकों इस समय काटना अनुचित खम- 
झते थे । यद अचलर ही ऐसा था। अब वह विद्याका विराद्र 
तथा अवद्दद्ा तु फर सकते थे ) ३ 
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राय फमछानरइ बहादुर छखनऊके एक बड़े रस ओर 
ताल्लुकेदार थे। वार्षिक आय एक छाखड्ले छगसग थी। अमीना- 
बाद उनका विशाल सत्रन था। शहरमें उचको ओर भी कई 
कोठियां थीं, प चह अधिकांश नैनीताल या मर्रीमें रहा करते 
थे। यद्यपि उनको पत्नोका देदान्त उतको थुवावस्धामे हो गया, 
पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। मित्रों ओर हितसाधकों 
मे वहुत घेरा, पर वह पुनरविवादके चंधनर्में न पड़े। विवाहका 
उद्देश्य सन्ताव है ओर जब ईश्वरने उन्हें एक पुत्र और दो पुत्रियाँ 
प्रदान कर दीं वो फिर विवाह करनेद्टी प्या जरुरत ? उन्होंने 
अपनी बड़ी लड़की गायत्रीका विवाद गोरखपुरके एक बड़े रईस- 
से किया | उत्सवर्म लाखों रुपये खर्च कर दिये। पर'जब विवाह 
के दो ही साल पीछे गायत्री विधवा हो गयी--उसके पतिको 
किसी घरहीके भाणीने छोभवश विष दे दिया--तो रायसाहेयने 
विद्याको किसी साधारण कुदुखमें व्याहनेका निश्चय किया, जहां 
जीवन इतना फँटकय न हो । यही कारण था कि शानशदुरको 
यह लोमाग्य प्राप्त हुआ। स्वगीय बाबू रामावन्द अभीतक कुचारे 
ही थे। उनकी अवस्था २० चर्पले अधिक हो गयी थी, पर 
रायसाद्देव उत्तका विवाह फरनेके कभो उत्सुक न हुए। चह उनके 
मानलिक तथा शारोरिक विकासमें फोई कृत्रिम वाघा न डालना 
चाहते थे। पर शोक ! राम्तानन्द्‌ शुड़दौडमें सम्मिलित होनेफे 
लिये पूना गये हुए थे। बहां धोड़ेपरसे गिर पड़े, मर्मंथानोंपर 
कड़ी चोट आ गयी। लल्ननऊ पहुंचनेके दो ही दिन चाद्‌ उनका 
प्राणान्त हो गया। रायलाहेबकी सारो सहुकत्पनायें विनप्ट द्दो 
गयों, आशाओंका दीपक बुक यया। हे 

किन्तु रायसाहेब उन प्राणियों न थे, जो शोक-सम्तापके 
श्रास बन जाते हैं| इसे विराग फहिये, चाहे प्रेमशिथिल्ता, या 


छः 


प्रभाश्रम 
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चित्तकी खिरता ।- दो ही जार, दिनमें ,उन्तका पुत्रशोफ जीवनकी 
यविश्वात्त कर्मधारामें विलीन हो गया। 


(  रायसहेव बड़े रफ्तिक पुरुष थे। घुड़दौड़ और शिकार, 
'सरोद और सितारसे उन्हें समान प्रेम था। साहित्य और राज़- 
नीतिके भी शाता थे। अधरुथा ६० वर्षके रूगसग थी, पर इन 
विषयोमें उनका उत्साह लेशमात्र भी क्षीण न हुआ था । अस्तवल- 
में दस घारंह चुने हुए घोड़े थे, विविध प्रकारकी कई बर्गियां, दो 
मोटरकार, दो द्वाथी । द्रजनों कुत्ते पाठ रखे थे। इनके भति 
(रिक्त बाज, शिकरे, जुए आदि शिकारी चिड़ियॉकी एक दवाई 
| सेना भी थी। उनके दोवानजानेमें अस्त्र-शस्ह्रोंकी श्ट|खला 
* देखकर जान पढ़ता था मानों शध्त्राढय है। घुडदोड़मे वह 
अच्छे-अच्छे शइसवारोंसे पाला मारते थे | शिकारमें उनके निशाने 
* अचूक पड़ते थे। - पोलोके मैदानमें उनकी चपलता ओर हार्थों 
की सफाई.देखकर-आश्चर्य -होता-था-।- दिव्य ऋलाओमें भी पह। 
इससे कम-प्रवीण-भ'थे । शामको ज़ब चह लिवार लेकर वैठते वो 
डउन्तकी लिद्धिपर अच्छे-अच्छे उस्ताद भी चकित हो जाते थे। 
उनके स्व॒स्में अछोकिक माधुये था; संगीतफे सूक्ष्म तत्वोंके वेत्ता 
थे। उनके भू पदक्को अछाप सुनकर बड़े-वड़े कछावन्‍त भी सिर 
चुनने छगते थे। काव्यू-कलामें भी उनकी कुशलता ओर मामि- 
कता कवियोंको लज्जित कर देती थी, उनको रचनाए' अच्छे - 
अच्छे कवियोंसे दक्कर खाती थीं। संस्छत, फारसी, हिन्दी, उद; 
अंग्रेजी, सभी भाषाओोंके पण्डित थे। स्मरण-शक्ति विलक्षण थी । 
कविजनोंके सहस्नों शेर, दोहे, फवितत,, पद्य कण्ठस्थ थे, ओर 
बातचीतमें वह उनका बड़ी छुचिसे उपयोग करते थे। इसीलिये 
- उनकी बाते छुननेंसें छोगोंको आनन्द मिलता था | इधर १०, १२ 
धर्षोसे राजनीतिमें भी प्रविष्ट हो गये थे। कॉलिल-भवनमें उन- : 
का स्थान प्रथम श्रेणीमें था। उनकी राय सदैव निर्मोक्त होती 
थी। चद अचलर या समयफे भक्त न थे।- राष्ट्र या शासनके दाल 
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ने बनकर सर्वद अपती विवारण किसे काम छेते थे । इसी फारण 
फॉसिलम दनकी बड़ी शान थी। यद्यपि वद बहुत कम पोलते 
थे और राजनीति-भवतके बाहर उनकी आवाज फप्ती न सुवायी 
देती थी, किन्तु जब चोलते थे वो भच्छें ही वोछवे थे। उनके 
शब्द वाहे चहुत ललित न हों; पर विचारपूर्ण होते थे | शानशडूुर- 
को उनके बुद्धि-यमटकार और शान-विस्तारप( भव॑भा होता था। 
यदि भांखों देखी घात न होती तो किसी एक व्यक्तिमें इतने 
शुणोंकी चर्चा सुनकर उन्हें कमी विश्वास न होता । इस सत्संग- 
से उनकी आंखें खुल गयी । उन्हें अपनी योग्यता और चतुरता- 
पर वडा गये था। इन सिद्धियोंने उसे चूर-चूर कर दिया। पहले 
दो सप्ताइतक तो उनपए धद्धाका एक नशा-ला छाया रहा । राय- 
साह्देव जो कुछ करते, जो कुछ फद्दते, वद खब उन्हें. प्राश्णिक 
जान पड़ता था । पग-पगपर, चात-बातमें, उन्हें अपनी घुटियां 
दिखायी देतीं ओर लब्जित होना पढ़ता । यहांतक कि साहित्य 
ओर दरशनमें सी जो उनके मुख्य विषय थे, रायसादेबफे विवारों- 
पर मनन फरेंके लिये उन्हें घहुत कुछ सामग्री मिल जाती थी। 
सपसे बड़े छुतूइछऊक्री वात तो यद यी कि ऐसे दादण शोकके 
बोभके नोचे रायसाहेव फ्योकर सीधे खड़े रह सकते थे। उनके 
विलास-उपंवतपर इस इंस्सद फोफेका ज़रा भी असर न दिखायी 
देता था | 

किन्तु शने: शनेः जञानशडुरको रायसाहेवकी इस पहुशतासे 
सश्नद्धा होने लगी। आठोंपहर अपनों दोनताका अनुभव करना 
असहय था। उनके विवारमें [अब रायसाहेंचका इन आमोद 
विषयों लिप्त रववा शोभा नहीं देता था। यावज्जीवन विछा- 
सितामें लोन रहनेफे बाद अपर उन्हें बिरक्त हो जाना चाहिये था 
इस भामोद्लिप्घाकों भी कोई सीमा है? इसे सज्ञीविता नहीं 
कह सकते, यद् निश्चलता नहीं, इसे धैथ्ये फहना ही उपयुक्त 


है। घेैय्ये कमी लज्ीविता और चाउवाका रुप नहीं धारण 
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करता । धह हृदेयपर विरक्ति, डदासीबता और मलिनिताका रहू 
फोर देता है. पह कप हृदयदाद हैं, जिंसले आँसतंक सूजे जाता , 
है। पद शोककी ब्ाल्दिम अवस्था है| कोई योगी, लिद्ध मद्दात्मा 
भी जवान वेटेका दाग द्लिपए रखते हुए इतना अविचित नहीं 
रह खकता। यह नम्न इन्द्रियोपासना है। . अहंकारने आत्माका 
दमन कर दिया है, ममत्वने हृदयके कोमल सावोंका सर्वेवाश कर 
दिया है। ज्ञानशाहुरकों अब रायलाहिबकी एक एक “बातमें छुद- 
विलासिताकी भलक दिखायी देती । घद उनके प्रत्येक व्यवद्ार- 
को तीन समालोचचनाफकी द्वष्टिसे देखते 

परन्तु एक महीना शुज्ञए जानेपर भी क्षानशड्ूरने कसी घना- 

रस जानेकी इच्छा नहीं प्रकट की | यद्यपि विद्यावतीका उमके 
साथ जानेपर राजी ,न होना उनके यहां पड़े झनेका अच्छा चदाना 
था, पर घास्तवमें इसका एक दूसरा ही कारण था, जिसे अन्तः- 
फरणम भी व्यक्क करमैका उन्हे' साहस न द्वोता था । गायत्रीके 
कोमल भाव और स्रदुल रसमय वातोंका उनके चित्तपर आकषेण 
दोने लगा था। उसका विकल़ितःलावण्यमय खोन्‍्द्य अज्ञात रूप- 
से उनके हृदयकों खींचता जाता था, झोर, वह्‌ ,पतंगकी भांति, 
परिणापरसे, वेजबर, इस दीपफकी ओर बढ़ते चले आते थे। उन्हें 
'गायत्रो प्रेमाकांक्षा और प्रेमाछुग्रेधकी मूर्ति दिखायी देती .थी, 
"और बह श्रम उनको लछालकाको-खोर भी उत्तेजित करता" रहता 
था। घ॒रमें किलो बड़ी चूड़ी रुच्ीके न दोनेके कारण उनका आदूए 
सत्कार गायत्री ही करती थो और-ऐसे स्वेह और अलु॒रागके 
साथ कि शानशहुरकों इसमें किसोः प्रेमादेशका' रखमय आनन्द 
मिछता था। खुख़द कद्पनाएँ मनोहर रूप धारण' करके, उनकी 
हृष्टिके सामने नृत्य करने छगतों थीं। उन्हें अपना जीवन कभी 
(इतना खुखमय न मार्म हुआ था । हृदय-खागरमें कमी. ऐसी 
.प्रबछ घरझ ने उठी थीं। उनका मन केवछ प्रेमवासवाओंका , 
आवल्य्‌ च उठता था.। चंद गायत्रीकी अतुल सम्पत्तिका भी सुख 


रू 
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भोग करता था। उनकी भावी उल्तरतिका भवन निर्माण दो चुका 
था, यदि चद् इस प्यानसे छुलज्जित हो जाय, तो उसकी शोमा 
कितनी अपू्े होगी | उसका दृश्य कितना विस्तृत कितना मनोहर ! 
छानशडुरको दुष्टिमें आात्मस॑यमका महत्व बहुत कम था। 
घनका वियार था कि संयम्र ओर वियम मानव-चरित्रके स्वाभा- 
विक विकासके वाघक है। पही पोधा सघन पृक्ष हो सकता 
है जो समीर और छू, वर्षा ओर पालेमे समाव रुपसे खड़ा रहे। 
उसकी बृद्धिके लिये अभ्निमय प्रवण्ड वायु उतनी हो आवश्यक 
है, जितनी शीतल मन्द्‌ समीर, शुष्कता उतनी हो प्राणपोपर है 
जितनी आाद्ता । चरित्रोन्नतिके लिये मो विविध प्रकारकी परि- 
स्थितियां अनिवार्य हैं। दृखिताकों काला नाग क्यों समर ? 
घरित्र-संगठनके लिये यह सम्पच्तिसे कहीं महत्वपूर्ण है! यह 
* अनुष्यमें हृढ़ता ओर संकव्प, दया और सानुभृतिमे-भाव उदय * 
करती है। प्रत्येक अचुभव चरिन्रके किलो ने किसी अडूफी पुष्टि 
करता है। यह प्राकृतिक नियम है। इसमें कलत्रिम वाधाभोंके 
डालतैसे चरित्र विषम द्यो जाता है। यहातक कि:क्ोध और ईपो, 
अलत्य और कपरतें भी बहुमूल्य शिक्षक अंकुर छिपे रहते है। 
जबत्तक सितारका प्रत्येक तार चोट न-खाय, खुरीली ध्वनि नहीं 
निकल सकती। मनोदृत्तियोंको रोकता इैशवरीय मियमोंमें हस्त- 
क्षेप फरना है। एइच्छाओंका दूमन करना आत्महत्याक्े समान" 
है। इसले चरित्र संकुचित हो -जाव/ है | बन्धदोंके दिन अब नहीं 
रहे | यह अवाघ, उदार, विस उस्ततिका समय है। त्याग 
ओर चद्िष्कार उस समयझ्ले लिये उपयुद्ध था; जब लोग संसार- 
को असार, स्वप्तवत् समझते थे। यह सांसारिक उन्नतिका 
काल है। धर्माधमेंका विचार संकी्णवाका दोतक है। सांखा- 
रिक उन्नति हमारा अमिष्ट है । प्रत्येक साधर जो असीष्ट 
सिद्धिम हमारा सहायक हो ग्राह्मय है । इन विचारोंने शानशंकर- 
को विवेफप्राल्य चना दिया था। हां; धत्तमाव अवस्पाका यह 
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प्रभाव था कि बढ निन्‍्दा आर उपहाससे डरते थे, द्ालांकि यह 
भी उनके विदारम मानसिक छुबंछता थी | 

गायत्री उन स्ज्ियोमें न थी, जिनके लिये पुरुषोंका हृदय 
एक खुला हुआ पृष्ठ होता है। उसका पति एक हुराचारी 
मनुष्य था, पर गायत्रीका कम्मी उसपर सन्‍्देद नहीं हुआ, _उसके 
मनोभावोंकी तह॒तक कभी नहीं पहुंची ओर यद्यपि उसे मरे हुए 
तोन साल बीत चुके थे पर चह अमीतफ आध्यात्मिक श्रद्धासे 
उसकी रठ्वतिकों आराधना किया करती थीं। उसका निष्कपट 
हृदय घासनायुक्त प्र मके रहस्पोंले अनभिन्न था। किन्तु इसफे साथ 
द्वी सगर्वता उसके स्वयावक्ध प्रधान अड्भू थी। घद अपनेको उससे 
कहीं ज्यादा पिवेकशीकू ओर मर्मज्ञ समझती थो, जितनी वह 
वास्तवर्म थी। उसके मनोवैंग, और विचार जलके नीचे बैव्मैवाले 
रोड़े नहीं, स्थलपर तरनेचाले वुलुव॒क थे। ज्ञानशंकर एक रूपवान, 
सोम्य, सदमुख मनुष्य थे। गायत्री सरलभावले इन गुणोंपर मुग्ध 
धी। धह उनसे मुस्कुरा कर फद्दती, तुम्दारी वातोंमें जादू है, 
छुम्दारो चातोंसि कभी मन ठप्त नहीं दोता । घद शानशंकरके सम्मुख 
पियासे कहेती,' ऐसा पति पाकर भी तू अपने भाग्यको नहीं सरा- 
इती ९ ग्रद्यपि शानशंकर उलसे दो चार द्वी मास छोटे थे, पर 
उसकी छोटी बहनके पति थे, इसलिए चद उन्हे' छोटे भाईके ठुल्य 
समभती थो ।' घद उनके लिये भच्छे-भच्छे भोज्य पदार्थ आप 
बनाती, दिनमें कई यार जर्ूपात करनेके लिये घरमें चुछाती | उसे 
धामिझ ओर चैज्ञानिक विषयोंसे विशेष रुचि थी। श्ानशंकरसे 
इसो विपयकी बातें करने और खुननेमें उसे द्वारदिक आनन्द प्राप्त 
होता था । वह सालीके नातेसे प्रथाचुलार उनसे दिललगी भी करती, 
उपर भावभव,चोटें करती ओर हंसती थी। मुह लदकाकर | 
उदास चेठना, उसकी आदत त्त.थो.।...वह...हंसघुख,--विनयशीला, 
खरल-हदया, विभोद्जिय रमणी थी; जिसके हृदयमें लीला और, 
कोड़ाके लिए कहीं ज़गह नथी। .7 .... - । 
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किन्तु उसका यद्द सरल सीधा व्यचद्दार शानशंकर्की मलिन 
दृष्टिमें परिवर्तित हो जाता था, उज्ज्वलताम चैवित्य और सम- 
तार्मे चिपमता दीख पड़ती थी | उन्हे गायत्री संकेत हार फहती 
हुई माल्ठूम होती, “आओ, इस उजड़े हुए हृदयकों आवाद फरगे, 
आओ, इस अन्धकारमय कुटीसको आलोकित छरो ।” इस प्रेमोप- 
हार्का अनादर करना उनके लिए अलाध्य था। परन्‍्ठु रुचर्य 
उनके हृदयने गायत्रीकों यह विमंत्रण नहीं दिया, कमी अपना प्रेम 
उसपर भर्पण नहीं किया। उन्हें वहुधा कब देर हो जाती, 
वाशको चाजी अधूरी न छोड़ सफते थे; फभ्मी सैर-सपारेमें 
घिछम्व हो जाता, फिन्तु वह स्वय' विकलछ म॑ होते, यही सोचते 
कि गायत्री दिकल हो रही होगी । अभ्नि गायत्रीके हृदयम जलूती 
थी, उन्हें केबल उसमें हाथ संकना था। उन्‍हें इस प्रयासमें वही 
उल्लास द्वोता था, जो किसी शिकारीको शिकारमें, किसी खिलाड़ी 
फो बाजीकी जीतमें होता है। यद्द प्रेम न था, वशोकरणकी इच्छा 
थी। (इस इच्छा और प्रेममें चड़ा सेद है, इच्छा अपनों ओर 
पींचती है, प्रेम स्वयं स्िंच जाता है। ४०५०2: 8 8: मम्रत्व है, प्रेममें 
आत्मसमपण | जञानशंकरके हृद्यस्थलमें चेष्टों 

फिलेल फर २ रही थी । 

गायत्री भोली सद्दी, अज्ञान सही, पर शर्म: शनें: उसे ज्ञान- 
शंकासे लगाव होता जाता था। यदि कोई भूलकर भी विप पा 
ले वो उसका मसर कुछ क्या कम होगा ९ छानशंकरशो वाहरससे 
आनेंमे देर दोतो, तो उसे बेचैनी होने छुगतो, किसी काममें जी भ 
लगवा, बढ अटारोपर चढ़कर उनकी दाट जोहतो । वह पहले 
विद्याइदीके सामने दंस-हँसकर उनसे यातें फरतों थी, फमी 
भस्ले उनसे मेंद हो जाती, तो उसे फोर बात ही न सूफतो थी । 
अब वह अवस्था न थी। डसकी यातें अब एकान्तकी खोजमें 
रहती । विद्याकों उपस्थिति उन दोनोंकों मोन वना देती थी, भव 
बढ फैयल वैज्ञानिक तथा धामिफ चर्चोओपर आयद न दोते। 


प्रेमाप्तम 
स््डफ्पज्ल 
चहुंधा स्त्री-पुरुषके पारस्परिक संबन्धकी भीमांसा द्विया फरते 
ओर कसी कभी ऐसे मामिक प्रसज्ञोंका सामना करना पड़ता कि 
गायत्री लज्जासे सिर रुका छेतो । 
एक दिन संध्या समय गायत्री वर्गीचेम एक आराम-कुरसी- 
* पर लेटी हुई एक पत्र पढ़ रही थी, जो अभी डाकसे आया था। 
» »येथपिं छूका चलता बन्द्‌ दो गया था, पर गरमभीके मारे चुरा हाल 
था, प्रत्येक घस्तुसे ज्याला-ली निकक रही थी। बह पत्रको 
उठाती थी और फिर गरमीसे विकल होकर रख देतो थी। अच्तमें 
उसने एक परिचारिकाकों पंज्षा भलनेके लिये बुलाया ओर शव 
पत्रकों पढ़ने लगी। उसके झुज्वार-भामने लिखा था, सरकार यहाँ 
जल्द आंच । यहाँ कई ऐसे मामले भा पड़े हैं ज्ञो आपकी अनुमति- 
के बिना ते नहीं हो सकते । दरिदरपुरके इकाकेमेँ घिलकुछ वर्षा 
नहीं हुई, यद आपको शात ही है। अब वहांके अलामियोंसे छयान 
बलूड ' करना अत्यक्त कठिन दो रहा है। पद सोलद्ों आना छूटकी 
भा करते हैं। मैंने जिलाधीशले इस विषयमें अछुरोध किया, 
पर उसका कुछ फल न हुआ | चद अवश्य छूट कर देंगे। यदि 
आप आकर स्वयं जिलाधोशसे मिलें तो शायद सफलता हो। 
यदि श्रीमान रायसाहेव यहां पधारनेका कर्ष्ड उठावें, तो निश्चय 
ही उनका प्रभाव कठिनकों छुछम कर दे। असामियोंके इस 
आन्दोलनसे मधिकारियोंमें हलचल मो हुई है। शंका है, फि 
छूट न हुई तो उत्पात होने लगेगा | इसलिये आपका जिलाधीशसे 
साक्षाव्‌ फरना परमावश्यक है। 
गायत्री सोचने रूगी, यह जमींदारी क्या है, जोका जञ्ञाल 
है। महीने आध भहीनेके लिये भी' कहीं चली ज्ञाऊ' घो द्वाय हत्या 
होने लगती है । अखामियोंमें यद घुन न जाने कैसे समा गयी, 
कि जहां देखो घदीं उप्रव करनेपर तंत्पर दिखायी देते हैं| सर- 
कारको इनपर कड़ा द्वाथ रखना चाहिए । जुरा भी शंह मिली 
_ और यद कांबूसे चाहर हुए। अगर इंस इलाकुमें अलामियोंक्ी 
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इक 
छूट हो गयी तो मेरा २०, २५ दजारका मुकसान दो जायगा। 
इसी तरह और इलाकोमें भी उपद्ृयके डरले छूट १ फन क 
हो फह्दीकी न रह'। छुछ वसूल न होगा तो मेंस खर्च व 
चढेगा १ माना कि मुझे उस इलाके फी मालगुज्ञारों न देनी पट़ेंगी 
पर और सी तो कितने ही रुपये प्रथक्‌-पृथक्‌ नामोले देने पड़ते 
है। घह तो देने ही पढ़ेंगे। घह किसके घरते आवेंगे! छूट भी 
हो जाय, मगर छूगी धलामियोंदीसे। 

पर मैय जी वहां केसे लगेगा | यह बातें वहां कद्दा खुननेको 
मिलेंगी, अकेले पड़ें पड़े जी उकताया फरेंगा। जबतक शानशहुर 
यहां रहेंगे तबतक तो में गोरखपुर जाती नहीं | दां, जब वह चछे 
जाय॑गे तो मजबूरी है। नुकलान ही न होगा ! बलासे, जीवनके 
दिन आनन्दसे तो कट रहे हैं, धरे और शानकी चर्चा तो छुननेके 
आती है। फल वादूसाहब मुझसे चिढ गये दंगे, छेक्ित मेरा मन 
तो अब भी स्वीकार नहीं करता कि चिदाह केवल एक शारोरिक 
सम्बन्ध ओर सामाजिक व्यवस्था है| चद रुथय॑ फहते है कि मानव- 
शरीरका कई साछोमें सस्पृर्णतः रुपान्तर हो जाता है। शायद्‌ ८ 
घर्ष कहते थे। यदि विवाद केवल दैंहिक सम्बन्ध हो तो इस निय- 

लम्यके बाद उसका अस्तित्व हो नहीं रहता | इसका तो यह ॥॒ 
आशय है कि ८ घर्षोंके वाद पति ओर पत्नी इस घर्मे-बन्धनसे -, 
घुक्त दो बाते हैं; एकका दूसरेपर कोई अधिकार नहीं. रहता। 
आज फिर यही प्रश्त उठाऊंगी। लो, यद्द आप ही था गये । 
कहिये वावूजी, कहीं जानेको तैयार हैं क्या १ 

शान--आज यहाँ थियेद्किल फम्पदीका तमाए। होनेवाला है 
आपसे पूछने आया ह' कि आपके लिए भी जगद्द रिजर्ष करता 
आर | आज बडी भीड़ द्ोगी। 

गायत्री--विद्यासे पूछा, घह जायगी ९ 

शान--वद तो कहती है कि मायाको साथ लेकर जानेमें तक- 
लीफ होगी | मैंने भी आम्रह नहीं किया। 


(६ व्ल्क्ल्क 
गायत्री--तो अकेले तो मुझे भी कुछ आनन्द न आयेगा । « 
झान--आप न ज्ञायंगी तो में भी न जाऊंगा | 
गायन्नो- तव तो सें कदापि त जाऊंगी। आपकी वातोंमें 
मुझे घियेदरले अधिक आनन्द मिलता है । आइये, बैठिये | फलकी 
बात अघूरी रह गयी थी। आप फहदते थे, स्ल्रियोर्में आकर्षणशक्ति 
पुरुषोंसे अधिक होती है; पर आपने इसका कोई कारण न 
बताया था। 

शान--इसका फारण तो स्पण्ट ही है | स्न्रियोका जीवनक्षेत्र 
परिमित होता है और पुरुषोंका विस्तृत। इसीलिए स्त्रियोंकी 
सारी शक्तियां फेन्द्रस्थ हो जाती हैं ओर पुरुषोकी विच्छित्न। 

गायत्री--छेकिन ऐसा होता दो पुरुषोंकों स्षियोंके अधीन 
रहना चाहिए था। बह उनपर शासन क्योंकर करते ? 

ज्ञान--तो क्या आप समझती हैं कि मर्द स्त्रियॉपर शासन 
करते हैं ? ऐसी वात नहीं है। वास्तवमें मर्द ही स्त्रियोंके अधीन 
होते हैं। स्त्रियां उनके जीवनकी विधाता होती हैं । देहपर उनका 
शासन चाहे न, हो, पर हृतयप्र उन्दींका:साप्नाज्य होता है। 

| गायत्ी-तो फिर मर्दे इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं! 

जशञान-मर्दोपर निष्ठुरताका दोष लगाना न्‍्याय-विरुद्ध है। 
वह उछ समयतक सिर नहीं उठा सकते जवतक या तो स्त्री स्वयं 
उन्हे मुक्त व कर दे, अथवा किसो घूसरी स्त्रोकी प्रथल विद्यु त- 
शक्ति उनपुर प्रभाव न डाले 
| - गायत्रो--( ६ंसकर ) आपने तो खारा दोष स्त्रियोंके ही सिर 
रख दिया। 

ज्ञानशहुरने भावुकतासे उत्तर दिया, अल्याय तो वह करो हैं; 
फरियाद कौन छुनेगा ! 
* इतनेमें बियावती मायाशहुंए्कों गोद्मोें लिये आकर खड़ी हो 
गयी | माया चार वर्षका हो चुका था, पर अध्षीतक कोई ओर 
बच्चा न होनेफे कारण घह शैशवाचरुधाके आनन्द मोगता था। 


प्रेमाश्नसत १९० 
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गायत्रोने पूछा, क्यों विद्या, आज्ञ थियेटर देखने चकती हो ? 
घिद्या--कोई अनुरोध कर गा तो चछो चलू गो, नहं। तो मेरा 
जी नहीं चाहता। 
हक इच्छा दो तो चलो, में झजुरोध नहीं फरता । 
विद्या--दो फिर में भी नहीं जाती | 
गायत्री --में अछुयोध फरती हूं, तुझे चरूता पड़ेया | बाबूजी, 
आप जगह रिजने करा लीजिए। 
नौ बजे रातको तीतों एक फिट्नपर बैठकर थियेटरकों चके | 
माया भी साथ था। फिटन छुछ दूर चली तो घद पानी पानी 
खिलाने छया । शानशहूरने विद्याले कहा, लड़केको लेकर चछो 
थीं तो पानीकी एक छुरादी क्‍यों न रख छी १ 
विद्या-पया जानती थी कि घरसे निकलते ही इसे पानीकी 
चाद लग जञायगी 
शान--पानदान रफ़ना तो न भूल गयीं। 
विद्या-इसीसे तो मैंकहती थी कि में व चहूंगी | 
गायत्री -थियेदरके हातेमें च्फ़ पानी सब छुछ मिल जायगा। 
माया यह खुनकर ओर भी अधीर हो गया | रो-पेकर दुनिया 
सिस्पर उठा छी। ज्ञानशहुस्ने उसे बढ़ावा दिया । और शो 
गला फाड-फाड कर विलविलाने रूगा | 
लशान-जव भभीसे यह द्वाल है तो दो घज्ञें राततक् न जाने 
फ्या होगा ! 


गायत्री -कोन जागता रहेगा! जाते-ही-जञावे तो सो 
ज्ञायगा बल 

शान-पगोदमें मारा ग़॒ नहीं, रह-रहकर 
डॉकेगा ओर रोयेगा | खारी समा घबरा बाल गज 
यद पुछ्ल्ला अच्छा साथ छेते जाये । ४ 
रि विदया--क्ोचबानसे कह क्यों नहीं देते कि गाहो छोटा दे, 
मैं न जाऊंगी | ह 


श्१््‌ ०:५४. 
ज्ञान--यद सब थातें पदले ही सोच लेती चाहिये थीं न? 
गाड़ी चहांसे छोटेगी तो आतें-भाते :दछ बजञ्ञ जाय॑ंगे। आधा 
ठमाशा ही गायब हो ज्ञायगा । घद्ठां पहुंच जाय॑ तो जी चाहे 
मजेसे तमाशा देखना, मायाको इसी गाड़ीमें पढ़े खने देना, या 
उचित समभना तो छोट आना | 
' गायत्रो--वदांतक जाकर तो लीटना भ्रच्छा नहों छगता | 
ज्ञान--मैंने तो सब कुछ इन्हींकी हच्छापर छोड़ दिया। 
» गायत्री--क्या वहाँ कोई आरामकुरली न मिल जायगी ९ 
विद्या--यह सब मफट करनेकी जरुरम हो फ्या है! में 
लछौटजांऊंगी। मैं तम्राशा देखनेके लिये ऐसी उत्सुक न थी, 
तुम्दारों खातिस्से चली आयी थी । 
थियेदरका पण्डाल आ गया। खूब जमाव था। ज्ानशंकेर 
* पड़े । गायत्रीने विद्यासे उतरनेको फद्दा, पर चद बहुत आश्रह 
नर्तिपर भी न उठी। फोचवानको पानी लानेको भेजा । इसमेंमें 
समेशंकर लपके हुए आये ओर बोले, भाभी, जल्दी फीजिये, 
भको हो गई, तमाशा आय्म होनेवाला है | 'जबतक यह माया- 
।नी' पिछाती है, आप चलकर बैठ ज्ञाइये, नहीं तो शायद 
था, 3 ही न मिले । 
की प्रोह्ठ फकर घह गायत्रीको लिए हुए पण्डालमें घुस गयें। 
अपना कौर््श्मरदाने भोर जनाने भागोंके दीचर्में केवल एक 
बनके इच्छालुस्त । चिकफे बाहर शानशडुर बैठे ओर चिकके 
सहयोगका /भीचिटलीको बैठाया। यही दोनों जगहें उत्दोंने रिजर्य 
शजी“हो जाना, विधाके थीं । 
बग्गीमैं चेठना इसके प्रत्यक्ष »उत्तरकर ज्ञानशडुरके साथ चली 
दैनेके ही लिये घह इतनी; जब्द्‌' छापह उसे विश्चय था। छेफिन 
कौरनेसे फाममें विप्न पड़नेका सय पे दिखाई दो और  मन्त- 
आयगा-पीछा करता उतके विद्वारमें घह काउईड उले चढ़ा क्षोम 
सिद्धिकी घ्रातक है| उन्होंने -किताबोमें पड़ा | अपने मनमें 


अ्साधम ११२ ' 
च्ज्ल्मफटछ 
मुझे भोछी, निदुर समझ रदी होगी। मुझे भी छसीके साथ 
लोट जाना चाहिये था । उसके साथ तमाशा देखनेमें वहुत हे 
नहीं था। छोग यही अनुमान फरते कि में उछकी खातिग्से 
आयी हू। फिन्तु उसके छोट जानेपर मेरा यहां रूना सवेधा अनुः 
चित है। धरकी लॉडिया और मदरियातक हँसेंगो और उनका 
इईलना यथार्थ है। दादाजी न जाने मनमें क्‍या सोचेंगे। मेरे, 
लिये अब तीर्थयात्रा, गंगासनान, पूज्ापाठ, दान और घ्रद है। यह 
विहार मोर विलाख खोहागिनीके लिये हैं। मुझे अवश्य छोटना 
चाहिये । लेकिन घावुजीसे इतना जद लोटनेकों फहगी तो 
चंद मुम्कपर अवश्य भुंभलायेंगे, पछतायेंगे, कि वाहक इसके 
साथ आाया। बुरी फँैसी । कुछ देर यहां बैठे विना छुटकारा न 
मिलेगा । 
यह निए्चय फरके घद बैठो । केकिन जब अपने आगे 

दृष्टि पडी, घो उसे वद्ां एक पलभर भी बैठना दुस्तर 
पड़ा। समस्त जनाता साग वेश्यामोंसे भरा हुआ था हि । 
एक सुन्दर, एकसे एक रंगीन, चारों ओरसे खस ओर मेंहदी * 
रूपरे आ रही थीं। उनका आसरण ओर श्टैयार, उनका /' 
बाट, उनके दाच-भाच, उनका खदु-मुस्क्यान, सद 
घुणोत्पादक श्रतोच् होते थे। उसे अपने रूप-छावण्यपर भी हा 
था, पर इस सोन्द्य्य-सरोवरमें घह एक जल-कुट़ 
विलीन हो गयी थी। मपनी तुच्छताका शान उसे 
व्यस्त करने छगा। यह कुटिछाए' कितनी ही 
है। इसको शिकायत नहीं, कि इन्होने पं 
नारकीय पथपर पग रखा। यद अस्टूई 

बस्था जो न कराये थोडा है...” 

अठ्छाती किस विस्तेपर | ०* न 

चजाबियां है। (इल्हें 

इनके रोम रोमसे श 
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यह ऐसो प्रसन्न हैं तावों-संघारतें इनसे खुों ओर कोई है ६ी 
नदीं। पाप एक करुणाजनक चस्तु दै, :भानवीय दिवशताका 
योत्क.है। उसे देखकर दया आती :है। छेकिन पापके साथ 
निर्लेज्जता और 'मदान्धताएक पैशाविक लीला है, दया और 
धर्मकी,सीमाले बाहर । 
यायत्री अब पलमर भो-न उद्दर सकी ।शानशडुरसे बोली, में 
प्राहर जाती हूं, यहां'नहों चेठा जाता, सुझे घर पहुंचा दीजिये । 
' उसे संशय था, कि ज्ञानशडुर बहा: ठहरनेके लिये आम्रह 
सो । चलेंगे भो तो ऋ्ध दोकर । पर यद्द वात'न थी। श्ान- 
शहर सह उठ-खड़े हुए। - चादर आकर एक चग्गी किराये फी 
और घर-चले ।. - कक 
- शायत्रोंने इतना जल थियेट्स्से लोद आनेके छिये क्षमा-माँगी। 
फिए वेश्याओंको वेशस्मीकी चर्चा की, पर ज्ञानशहुरने कुछ उत्तर , 
न दिया । उन्दोंने आज मनमें एक विपम कल्पना को थी और इस 
खमय उसे कार्यकपं छानेक्रे छिए अपनी-सस्पूर्ण शक्तियोंको इस 
धकार एकांगर कर रहे थे सानों किसी नदीमें. कुद रदे हों । उनका 
/ददयांकारश मवोविकारकी फाछी घटाओंसे आच्छादित दो रहा 
था, जो इघर/मद्दीनोंसे जमा दो रदी थीं। उनका मो चायुमंडल- 
की प्रचणडंताका सचक-चा.। यह ऐसे ही अवलरकी छाकमें थे। 
अपना कार्य्यक्रम निश्चित कर छिया था। अवतक खायी बातें 
उनके इच्छाठुसार पूरी,होती जाती. थीं । लक्षणोंसे उन्हें गायत्रीफे 
खहयोगका भी,निए्वय होता जाता था । उच्चक्ना थियेटर देखनेपर 
राजी हो जाना, विद्याके लाथ घर-च छौटना, उनके साथ “अकेले 
बग्गोमें बैठना इसके धत्यक्ष प्रमाण थे। कवावित्‌ उन्हें अवसर 
देनेके ही;लिये घद' इतनी जद्द छोटी थी ; क्योकि घएकी फिल्न- 
पर छोरनेसे काममें विन्न पड़नेका मय था । ऐसी अश्युकुल दशा 
आया-पीछा करना उनके पिचारमें चद फापुरुषता.थी, जो असीए- 
" सिद्धिकी घातक है। उन्होंने :किताबोमें पढ़ा-था कि पुरुषोचित 
+ पथ 
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उदण्डवा वशोकरणका लिदमस्त्र दै। तत्क्षण उनको घरिछ्त चेष्टा 


्रत्वलित दो गयी, आखोंसे ज्वाला निकलने लगी, सतत सौएने 


छगा, खास वैगसे चलने लगो | उन्होंने अपने घुटनेसे गायत्रीकी 
आांधाँ एक ठोंका दिया । गायत्रोते तुख्ख पैर समेद लिये, उसे 
कुलेप्टाकी केशप्रात भी शड्ठा न हुएं। किस्तु एक क्णके बाद 
शावशंकरी अपने जलते हुए हाथसे उत्को कलाई पकड़कर धोरेस 
घधा दी गायत्रीने चौंकफर हाथ खींच लिया, मानों फिछ्ती विय- 
घरने फाट खाया हो, और भयभीत नेत्रोंसे शावशंकरफी देखा । 
सहट्डकपर विजलीकी छाउटेनें जल रदी थीं। उनके प्रफारम तान- 
शंकरके चेहरेपर एक संतप्त उप्रता, एक प्रदोध्त दुस्तादल दिखायी 
दिया। उसका चित अप्पिर हो गया, आंखेंमें मन्धेस छा सया । 
खाती देद प्लीनेसे तर हो गयो । उछने कातर नेत्नोंसे बादरफी 
ओर भांका । समम मे पड़ा कि फहाँ हैं, कद घर पहुंचूणी | 
लिरवल क्रोषकी एक लहर नरोंमें दौड़ गयो कोर आंजोंसे वह 
बिकली । उसे किर ्ञानशकरकी ओर ताकनेका साहल न हुआ | 
उनसे कुछ कह न सकी । उसका क्रोध भी शांत हो गया। चद्द 
संज्ञाशूल्य हो गयी, सारे मनोवेण शिथिल पड़ गये । फेवल जात्म- 
बेदनाका घन आरेके समान हृद्यको चीर रहा था। उसको घह 
बल्तु छुष गयी जो उसे प्राणेंसि मी अधिक प्रिय थी, जो उसके 
मानकी रक्षक, उसके आत्मगौरवकी पोषक, उसके चैव्येका आधार 
और उछ्के जीवनका अवर्लम्ध थो। उसका जी कै सड जाता था। 
सहसा उले याद्‌ आयी फि अव में क्रिसीको मुंह द्खानेके योग्य 
नहीं रदी। अबतक उछका ध्याव अपने अपमानके इस चाहा रुय- 
रुपकी थोर नहीं गया था। भय उसे ज्ञात हुआ कि यह फेबल 
भैरा आत्मिक पतन दी नहीं दे, इसने फेचछ मेरी आत्माकों हो 
कलुषित नहीं किया, घरन मेरी चाह ध्रतिष्ठाको सी सर्वेवाश कर 
दिया इस भवगतिने उसके डूबते हुए हृद्यको याम लिया। गोली 
खाकर दम तोड़ता हुआ पक्षी भी छुरीको देखकर तड़प जाता है। 


लय 


श््ष शाम 
गायत्री ज़्ण सम्भल गयी, उसने शानशंकश्की ओर सजल आांखों- 
से देखा। कहना चाद्वती थी; जो कुछ तुमने किया उसका बदला 
ठुग्दें परमात्मा दँगे। लेकिंत यदि सौद्न्यका अव्पांश भी रह 
गया है वो मैरी छाज्ञ रंखना, लतोत्वका वाश तो दो ही गया, 
पर लोकसम्मानकी रक्षा फरना...... किन्तु शब्द न निकले, अश्रु- 
प्रवाहमें विीन हो गये । 

, ज्ञानशंकरकों भो मालूम हो गया फि मैंने घोखा जाया । मेरी 
उहिग्नताबे सारा काम चौपट फर दिया । अमीतक उन्हें अपनी 
अधोगतिपर छज्जा न आयी थी। पर गायत्रीकी सिसकियां छुनीं 
तो हृदयपर चोटली छगी । अन्दरात्मा जागृत हो गयो। शमेंसे 
गदेन रुक गयी। कुआासना छुप दो गयी। अपने पापको अधमवा, 
धोस्ताका ज्ञान हुआ। ग्लानि और मठ्ुतापके भी शब्द मु दब आये, 
पर व्यक्त न हो सके | गायत्रोकी ओर देखनेका भी होसला न 
पड़ा | अपनी मलिनरता और दुष्ट्ता अपनी द्वी द्ृष्टिमं घणिव 
माठूम होने छूगी | दा! मैं केघा ठुरात्मा है | मेरे विवेक, ल्लान 
और सद्विचारने आत्महिंसाके सामने सिर रुफा दिया। मेरी 
उच्चशिक्षा और उद्चादशंका यही परिणाम होना था | अपने नैतिक 
पतनके शानने ओआत्मवेदनाका सख्चार कर विया । उनकी आंखोंसे 
आंखूकी घारा प्रधाहित हो गयी । 

दोनों प्राणी खिड़कियोंले सिर निकाले रोते रहे, यदांतक कि 
गाड़ी घरपर पहुंच गयी । , 





बे ] ११ ; 
आंधीका पहला घेग जब शांत हो जाता है तो बायुके प्रचंड 
मोंके। बिजलोकी चमक और कड़क भी बन्द हो जाती है और 
मूसलघार चर्षा होने लगती है ॥. गायत्रोके . खित्तक्ी अशास्ति भी , 
द्रवीभूत हो गयी थी। हृदयमें रुविर्की जगद आंखुओंका ' संख्ार " 
होरहाथा। .  ,.,.. -., था 
आधी रात॑ बीत गयी, पर , उसके आंसू न धमें। उसका 
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ध््मफ्रीप्जल 
आत्मगौख्र जाज्ञ नष्ट हो गया । पतिवियोगके चाद्‌ उसको खंहढ़ 
सठृति ही गायत्रीफे जीवन-सुखकी मूल थी। घदी साधु फटपना 
डखसकी उपास्य थी। घद इस हृदयकोषको, जहां यह अमूल्य रल 
उद्धित था, छुटिछ आकांक्षाओंकी हृष्टिलि बचाती रहती थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि वह वस्त्राभुषणोंसे प्रेम रखती थी, उत्तम 
भोजन करती थी, ओर सदैव प्रसन्‍वचित्त रदती थी, किल्‍्तु इसका; 
कारण उलकी विलासप्रियता नहीं, चरनू अपने सततीत्वका अमि- 
मात था। उसे संयम और आचारका स्वांग भरनेसे धृणाथी। 
घह पियेटर भी देखती थी, आनत्दोत्सवोमें भी शरीक द्वोती थी। 
आभरण, छुरुचि और मनोरख्षनकी सामगभ्रियोंका त्याग करनेकी 
बह आवश्यकता न समभती थी; क्योंकि उसे अपनी चित्तथिति- 
पर विश्वास था। घद एकाम्र होकर अपने इलाकूका प्रवन्ध 
करती थो | 
जव उसके आंछू धमे, तो बह इस डुघेटनाके कारण और 
उत्पत्तिपर विचार फरने लगी, और शने: शने! उसे विदित होने 
छग्रा कि इस विपयमें में सर्वेधा निरफराध नहीं हूं। क्ानशंकर 
फदापि यह दुरपाहस न फर सकते, यदि उन्हें मेरी हुर्वेलवापर 
रिश्वास न द्वोता। उन्हें यद् विश्वास प्योकर हुआ ९ में इन , 
दिनों उनसे चहुत स्नेह करने छगी थो। यह अनुचित था । कवा- 
चित्‌ इसी सम्पकेते उनके मनमें यह भ्रम अंकुरित किया। तब 
उले घद् धाते याद आंतीं जो उन सद्भतोंमे हुआ फरती थीं। 
उनका भुकाद उन्हीं विपयोकी ओर होता था, जिन्हे' एफान्त 
और सद्डोचकी जरुरत है | डस समय वह चातें सर्वेया दोपरहित 
छान पढ़ती थीं। पर अय उतके विचारले हो गावत्रीकों छज्जा 
जाती थी। उले अब छान हुआ कि में अज्ञान दशामें धीरे-धीरे 
ढारूकी ओर चढी जातो थी, और अगर यद गद्री खाई सहला 
सामने न आ पड़ती, तो मुझे अपने पतनका अनुभव ही न होता । 
उसे आज माट्म हुआ फि मेरा पतिप्रेम-बन्धन जजेर हो गया, 
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नहीं तो में इन वार्ताओंके आकर्षणसे छुरक्षित रहती | घढ अधीर 
होकर उठी, ओर अपने पतिफे चित्रके सम्मुख जाकर खद्दी हो 
गयी । इस वित्रकों पह सदैव अपने फमरेमें लूटकाये रहती थीं। 
उसमे ग्लानिमेय. नेत्रोंसि चित्रकों देखा, और तब फाँपते हुए 
द्ार्थोंसे उतारकर उसे छातोले लगाये देश्तक खड्टो शेती रही। 
इस भात्मिक आदिहनसे उसे एक विचित्र संतोष प्राप्त हुआ। 
पऐेपा भालूम हुआ मानो कोई तड़पते हुए हृद्यपर मरहम रख 
रहा है यौर कितने कोमल द्वाथोंले। चह इस चित्रकों मग न 
कर सकी, उसे छातीले लगाये हुए त्रिछावतपर छेद गयी। 
उर्सफ्रा हृदय इस समय पतिप्रेमले भालोकित हो रहा था। घह 
एक सम्राधिकी अवध्थामें थो। उसे ऐसा प्रदोव होवा था; कि 
यद्यवि पतिदेव यहां भद्नश्य. हैं. पर उनकी आत्मा अवश्य यहां 
अमण कर रहो है। शरे: शने: उसकी कर्पनाएं संचित्र दो गयीं । 
बह भूल गयी कि मेरे स्त्रामोकों मरे तीन घणे प्यतीत हो गये । 
चद्द भकुछाकंर उठ वैठी ।_ उसे ऐसा जान पड़ा कि उनके वक्षसे 
रक्त खावित हो रद्ा है और घद कह रहे हैं, “यह तुम्हारी कटि- 
लंतोका घाव है. तुम्हारी पवित्रता भौर सत्यता मेरे लिये रक्षाल् 
'थो। वह ढाल आज टूट गयी और घेवफाईकी,क्रटार हृदयमें घुस 
गंयी। मुझे तुम्दार सतीत्वपर शम्रिमान था। घद अमिमान आज 
गंयां। शोक | मेरो हत्या उन्हीं हाथोंसे हुई जो कभी 
मेरे गेमें पढ़े थें। आज तुमसे चाता दूटता है; भूछ जाधो कि 
मैं कमी तुम्दाय पति,था (” ग्रायत्री स्वप्त-द्शामें उली कह्पित 
ब्यक्तिके सम्पुष द्वाथ फेलाये हुए: विनय फर रदी थी। शहुले 
हक हाथ-पांव फंछ गये ओर घह चीख मारकर भूमिंपर गिर 
५ 
बह कई मिनदवर्क बेछुध पड़ी रही। जब द्योश' आया तो 
देख कि विदा लोंडियां मदरियां सब जमा हैं. 'भोर डाक्टरको 
बलानेफे लिये आदमी दोड़ाया जा र॒दा है। 
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इसे आंखें खोलते देखकर विद्या भपटकर उसके गलेसे 
लिप गयी भौर चोली, वहन, तुम्हें फ्या हो गया था १ ओर तो 
फभ्ी ऐसा न होता था ! 

गायत्री--कुछ नहीं, एक घुरा स्वप्न देख रही थी । छाभो, 
थोड़ा-सा पाती पोऊगी, गला सूछ रहा है| 

विद्या--पियेटरम कोई भयावना दृश्य देखा होगा। 

गायत्री--नहीं, मैं भो तुम्दारे आानेके थोड़ी ही देर पीछे चलो 
आयी थी | ज्ञी व कमा । अभी थोड़ी हो रात गयी है क्‍या ९ 
बादूजी भू पद अछाप रहे हैं। 

विद्या--बारद तो कवके वज चुके, पर उन्हें किसीके मरने- 
जीनेकी क्या चिस्ता ! उन्हें वो अपने राग-रड्भसे मतलब है । मह- 
रीने जाकर तुम्हारा दाल फद्दा, तो एक भादमीको डाकृरके यहाँ 
दौड़ा दिया ओर फिर गाने लगे। 

गायत्री--यह तो उनकी पुरानी आदत है,कोई नई चात थोडी 
हो है। रम्मत बाबुका यहां बुप दाल हो रहा था, ओर पद 
डिसस्में गये हुए थे। जब दूसरे दिन मैंने वातों-चातों इसकी चर्चो 
की वो बोले, में वचन दे चुका था और ज्ञाना मेरा फत्त जय था। 
मैं अपने व्यक्तित विषयोंकों सावजनिक जीवनले विद्कूल 
पृथक्‌ रखना चाहत्ता हू । ई 

विद्या -उस साल जब अकार पड़ा ओर प्डेग भी फेला तब 
हम लोग इलाक़ेपर गये। तुप्त गोरखपुर थीं। उन दिनों बाबूजी- 
की निरदेयता दैलऋ मेरे रोए' खड़े हो जाते थे । ,अलामियोंसे 
रुपये चसूछ व होते ओर हमारे यहां वित्य नाच-रहू होता रहता 
था। वाबूज्ञीको उड़ानेके लिये रुपये न मिलते तो , वह चिहकर 
अलामियोंपर गुरुला उत्तारते। सौ-छौ मनुष्योंको एक पांतिम 
खड़ा करके दृण्टस्से मारने ऊगते। बेचारे तड़प तप कर रह 
जाते; पर उन्हे' तनिक भी दया ८ आती थोी। इसी भार-पीटने 
उन्हें निर्देय बना दिया है। ज्रीवन-मरण तो परमात्माके हाथ 
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है,, लेकिन में इतना अवश्य कहंगी कि (भियाकी अकाल सत्यु 
इन्हीं दोनोंकी दययका फल है | 

गायत्री--तुम वावूज़ोपर अभत्याय फरती हो । उनका कोई 
कसूर नहीं । आखिर रुपये फैसे घसूल होते ! निरंयता अच्छी बात 
नहीं, किन्तु जब इसके बिना काम ही न चले तो क्या किया 
जाय ? तुम्दारे जीजा केसे सज्ञन थे, द्वारपस्से किसी मिक्षुककों 
निराश च छोटने देते । सतकाय्यों में हजारों रपये ख़चे कर डालते 
थे। फोई ऐसा दिन न जाता कि सौ-पचास साधुओंको भोजन न 
कराते हों | इजारों रुपये तो चन्दोंमें दे डालते थे। लेकिन उन्हें 
भी असामियोंपर सख्ती करनी पड़तो थी | मैंने स्वयं उन्हे' 
असामियाको सुएकें कसके पिट्याते देखा है। जब फोई ओर 
उपाय व.सूफता हो उनके धरोंमें आग छूगवा देते थें और अब: 
मुझे भी वही करना पड़ता है। उस समय में समझती थी, कि 
यह व्यर्थ इतना ज्ुद्म फरते हैं। उन्हें' समझाया फरती थो, पर. 
जब अपने माथे पड़ गयी तो अनुभव हुआ कि यह नीच बिना 
भार खाये रुपये नहीं देते | घरमे रुपये रखे रहते हैं; पर जब॒तक 
दो-चार रात घूसे न खा लें, या गालियां न झुन छें, देनेका नाम 
नहीं लेते ! यंह घनकी आदत है | 

विदया--मैं यह न मानूगी। किसीको मार खानेकी आदत 
नहीं हुआ करती ।* 5 

गायत्री--लेकित किसीको मारनेकी भी आदत नहीं दोती। 
यह सम्धन्ध ही ऐसा है कि एक ओर हो प्रजामें भय, अधिश्वास 
ओर जात्मदीनताके भावोंको पुष्ट करता है और दूसरो ओर जमीं- 
दासेंको अभिमानों, निदेय ओर निरडुश चना देता है। 

'विद्याने इंसंका कुछ जवाब न दिया। दोनों बहनें एफ दी 
पलडपर लेटीं। गायत्रोके मनमें कई बार इच्छा हुई कि आज्ञकी 
घटनाको विद्यासे चयान कर द'। उसके हृदयपर एक बोझसा 
रखा हुआ था। इसे वह हल्का फरना चाइंती थी। क्ञानशहूरको 
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विद्याफ्ती गिराना भी अमीष्ट था। यद्यपि उसका स्वर्य॑ 
अपप्ान शक लेकिन ज्ञानशहुस्फो छज्जित और निन्दित 
करके लिये वह इतना मूल्य देनेपर तैयार थी ; किन्तु बात मु द- 
तक आकर लोट गयी | थोड़ी देरतक दोनों चुपचाप पढ़ी रहीं। 
विद्याकी धांखें तो नींदसे कपकी जाती थीं भोर गायत्रीकी फोई 
बात न छूफ्ती थी। अकस्मात्‌ उसे एक विचार सूक पड़ा । उसने 
विद्याको दिलाकर फद्दा, पा सोने लगी १ मेरा जी चाहता है कि 
कल-परसोंतक यहांसे चली जाऊं । 
विद्याने कहा, इतना जल] मरा जवतक में रह' तबतक 
चोखो। 

गायत्री -नद्ीं, भव यहां जी नहीं छगता । पहांफा फाम-फाज 
भी तो देखना है| 

विद्या-लेकिन अमीतद्द तो तुमने बावूजीसे इसकी चर्चा भी 
नद्दी की । 

गायत्री--उनसे क्या फहना है ! जाऊं चाहे रह, दोनों 
एकद्दीहै। . , 

विद्या-तो फ़िर में मी न रहंगी, ठुम्दारे साथ ही चली 
जाऊंगी। 

गायत्री--तुम कहां जाओेगी ९ भव यही तुम्द्दारा घर है, तुम्हीं 
यहांकी यानी दो । शानवाबूसे फद्दो, इलाकेका प्रवन्ध फरे । दोनों 
प्राणी यहीं छुपपू्वक रहो। 

विद्या-सममा तो मैंने भी यद्दी था, ठेफिन विधाताकी 
इच्छा कुछ और ही जान पड़तो है। कई दिनले यारवार देख रहो 
हू' कि पण्डित परमानन्द नित्य भाते हैं। चिन्ताराम भी आते 
जाते रहते हैं। यद लोग फोई न फोई पड़यत्त्र रच रहे हें | तुम्दारे 
चल्े जानेसे इन्हे” और भी अवसर मिल जायगा | 


- गायन्री--तो कया चावूजीको फिर विवाह करनेकी सूफी 
है प्या ! 
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विद्या--झुझे तो ऐसा ही मालूम होता है । . 
गायत्री--ऋर यद विचार उनके मन आया।है तो पद 
किसीके / सेके न रकेंगे। ' मेय लिदाज वह करते हैं, एर इल 
विषयमें वह शायद्‌ ही मेरी राय ले । उन्हें मालूम है कि मैं उन्हें 
क्या रायदुगो। 
हर विद्या-ठुम रहती तो उन्हें! कुछ/च-कुछ सड्ोच अवश्य' 
॥।' * 
गायत्री--मुझे इसकी आशा नहीं । वहां रहंगी तो फ्म-से- 
कम धढांकी देखरेख तो करती रहूगी | तीन,मदीने आये हो गये, 
छोगोंने न,जाने क्या क्या उपद्रव खड़े किये होंगे। एक वजन 
नातेदार दारपर डे पड़े रद्दते, हैं ।। एक मद्दाशय नातेमें मेरे मास्‌ 
होते हैं, बह छुबहसे शामतक मछलियॉका शिकार किया फरते 
हैं। दूसरे महाशय मेरी फूफीके खपुत्र है; चद मेरे सखुरके लमयसे- 
ही धहां रहते हैं। उनका फाम मुद॒लेभरकी ल्लियोंफों घूरता ओर 
उनसे दिछगी करना हैं। एक घीसरे मदाशय मेरी वतदके छोटे 
देवर हैं ।.घह स्थिवतके वाजारके दलाल हैं | इस फामसे जो, समय 
घचदा है घद भट्ट प्रोनेःपिलानेमें छगाते हैं। इन लछोगोंमें बड़ा भारी 
गुण यद है क्षि सन्तोषी दैं। आनन्दसे भोजन-वरुत्र मिल्तता जाय 
इसके सिधा एन्‍्हें फोई चिन्ता नहीं । द्ां, जमींदारीका घमण्ड 
सबको है, सभी असामियोंपर रोच जमाना, चाहते हैं, उनका गला 
वबानेके छिये सब तत्पर रहते हैं । बेचारे किसानोंकों जो अपने 
परिथ्रमको! रोटियाँ .खाते हैं, इन निद्छ्लोंका अत्याचार केचल इस- 
लिये सहना पढ़ता है कि पह मेरे दूरफे नातेदार हैं ।'झुप्तजोरीने 
उन्हें इतनो भात्मगृत्य बना दिया है. कि चादे जितनी रुजाईसे 
पैश आओ टलनेका नाम न लेंगे । अधिक नदीं तो दस परिवार 
रेखे होंगे जो-मेरो सत्युका स्वप्न देखनेमें जीपनके दिन काट रहे 
है । उनका बस चछे तो मुझे विष दे दूं । फिसीके यहांसे -फोई, 
सौगात आये, में उसे द्ायतक नहीं छगाती । उनका काम बस 


5! 
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व्ल्क््ड , 
यही है कि चैंठे-चैंडे उत्पात किया करें, मेरे फाममें विश्च डाला 
करें। कोई अलामियोंको फोड़ता है, कोई मेरे नोकरोंको वोडता 
है, कोई मुझे वदनाम करनेपर तुला हुआ है। तुम्दें' खुबकर हंती 
आयेगी, कई मद्ाशय थो विरासतकी आशार्म डेपढ़े-दुने संदपर 
ऋण छेकर पेट पालते हैं, कुछ नहीं चच पडता तो उपावाल करते 
है, किन्तु विशलतका अमिमान जीविछझाको कोई आयोजना नहीं 
करने देता । इन लोगोंने मेती अनुपस्थितिमें द जाने क्या-क्या सुर 
ख़िलाये होंगे। अभी मुझे जाने दो । बावूज्ी भो जरूर ही पहाड्पर 
घछे जायेंगे। यदि ऐसी दो कोई जदूरत आ पड़े तो झुझे पत्र 
लिखना, चली भाऊंगो | 

दो दिन गायजोने किसी प्रकार कांटे । शानशंकरले फिर बात- 
चोतकी नोवत नहीं आयी | तोसरे द्व वद विदा हुई । रायलाइव 
स्टेशनतक उसे पहुंचाने जाये। ज्ञानशद्ुर भी साथ थे। गायद्रो 
गाड़ीमें बैठी। रायलाहब खिड़कीपर झुके हुए आम और खबजे, 
छोचियां भोर भंगूर ले लेकर गाड़ोमे भस्ते जाते थे। गायत्री बार- 
बार कहती थो कि इतने फल क्या होंगे; कोन-सी बड़ी थात्रा है, 
किन्ठु रायसाहव एक न खुनते थे । यद्द भी रियासतकी एक झान 
थी | ज्ञानशहुर एक वेश्वपर उद्ाप्त वैठे हुए थे। गायत्रोको उनपर 
दया आ गयो । वियोगके समय हम सहदय हो जाते हैं। चलते- 
चलाते हम क्रिलोपर अपना ऋण चाहे छोड़ जाय॑, किन्तु ऋण 
लेकर जाना नहीं चादते। जब गाडीने सोदी दो, तो शानशहुर 
चोंककर वेश्वपस्से उठे और गायत्रोके सम्भेल्न आकर उसे लब्ज़ित 
ओर प्रार्थो नेत्रोंसे देखा, उनमें आंख भरे हुए थे । पश्चात्तापकी 
सजोच मूर्ति थो। गायत्रो भी खिड़कीपर आयी, कुछ फहना चाइती 
थी, पर गाड़ी चलने छपी | 


ज्ञानशहुरकी विनयमूर्ति रास्तेमर उसको आँखेंके सामने 
फिरतो रही । 


श्ख् व्ल्कल 
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गायत्रीके ज़ानेके बाद शानशहूरकों भी धहां रचा दूभर हो 
गया। सौभाग्य उन्हें दवाके धोड़ेपर बैठाये ऋद्धि और लिखडिके 
स्व॒र्गमें लिये जाता था; किन्तु एक ही ठोकरमें चह चमकते हुए 
नक्षत्र जद्ृश्य दो गये ; पद प्राणपोपक शोतल वायु, वह विस्तृत 
नममण्डर भर खुलद फामवाए' छुप्त दो गयीं ; ओर.घद्द निराश 
और विडम्बित करिए उछ्चो अन्घकारतें पड़े हुए थे। उन्हें लक्षणोंसे 
चिद्िित होता जाता था कि रायसादच “ विवाह करनेपर तुले हुए 
है और उनकी डुर्वेछ क्रोध दिवोंदिन अद्म्य द्वोता जाता था। घह 
सयसाइबकी इन्द्रिय-लिप्लापर उनकी छ्लुद्रतापर भल्ठा-कल्ला कर 
रह जाते थे। कमी-कभमों अपनेको समकाते कि मुझे चुरा मानने- 
का कोई अधिकार नहीं, रायसाइव अपनी जायदादफे सालिक हैं; 
उन्हें विवाह करनेकी पूर्ण स्वतस्त्रवा है, घद असी दृष्ट-पुष्ट है, 
उम्र भी ज्यादा नहीं । उन्हे' ऐली क्या पड़ी है कि सेरे छिये इतना 
त्याग करें| मेरे लिये यह किततो छज्ज़ाकी बात है कि अपने 
स्वार्थके लिये उतका चुरा चेतू', उनके कुलके अन्त ,होनेकी अम- 
झुल-फामना कर | यह मेरी घोर चीचता है। छेकिन विचारों को 
इस उदं शयले दृटानेका प्रयत्ष एक प्रतिक्रियाका रूप घारण कर 
छेता था, जो भपने चहावमें घैय्यें और सन्तोपके बांधकों घोड़ 
डालता था,। तब उनका हृदय उछ शुभ मुह॒च के छिये,विकल हो 
> जावा था जब यह अतुल सम्पत्ति अपने दवाथों में आ जायगी, जब 
बह यहां मेहमानके अस्थायी रूपसे घहीं , स्वामीके रुथायी 'रुपसे 
निवास करेंगे. वह विर्य इसी फल्पित खुखको भोगनेमें मग्त रहते 
थे | प्रायः रात रातभर ज़ागते रह जाते ओर आनन्दके स्वप्न देखा 
ऋम्ते।' उन्नति और झुधारके/कितने ही प्रस्ताव उनके मस्तिष्क- 
में चक्कर छगाया करते ।सेर करनेमें 'उनको अब कुछ आनन्द न. 
मिलता, अधिकतेर अपने कमरे दी पड़ रहते] यदांतक कि आशा 
ओर भयक्की अवस्था उनके लिये असहा हो गयी। ,इस दुविधामें 
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चंड़े जेठका महीना भो चीत गया और जआपषाढ़ आ पहुंचा। 

रायलाहबकों अबकी पुत्रशोफरे फाएण पहाडपर जातेमें 
पिलम्प हो गया था। पदका छींटा पढ़ते द्वो उन्दोंने सफ़रको 
तेयारी शुरू कर दी । शानशंकरसे अब जब्त न हो सका। सोचा, 
कौन जाने यह नेबीताक्षमं हो किसी नये विदारोंकी छेडीसे 
विवाह कर ले । यहां कार्नोंकान किसीको खबर भी न हों । भव- 
पत्र उन्होंने इस शंकाका अन्व फरनेका निश्चय कर छिया। 

संध्या हो गयी थी। बह मनऊों हु किये हुए रायसाइवके 
फमरेमें गये, किन्तु देख! तो वां एक ओर मदाशय विद्यमान 
थे। यह किलो फम्पनीका प्रतिनिधि था और रायसाइवसे 
उसने हिल्‍्से छेनेका अछुरोध कर रहा था। किन्तु रायसाहब- 
की चातोंते शञात होता था कि चंद हिस्से ठेनेको तैयार नहीं है। 
अन्तमें एजेएटने पूछा, आद्षिर आपको इतनो शेका क्‍यों है क्या 
आपका विचार है कि फम्पनीकी ज़ड मजबूत नहीं है? 

रायसाइब--जिस काममें सेठ जगतराम और मिस्शर मन- 
चूरजी शरीफ हों उसके विषय्मे यह सन्देदद नहीं हो सकता | 

पएजैण्ट - तों कया आप समभते हैं कि फम्पतीका संचालन 
उत्तम रोतिपर न होगा ! 

रायसाहब-कदापि नहीं, मु्दे उत्को सफलताफे विषयमें 
लेशमात्र भी संदेह नहीं है । 

एजैण्ट--तो फिर भापको उसका सहकारी दननेमें क्या 
आपत्ति है ! में आपको जेबार्मे फप्र-से-कप् ॥०० हिल्लोंकी 
आशा लेकर आया था| जब आप-जैसे विधारशोंल सज्म 
व्यापारिक उद्योगसे थों पृथक रहेंगे तो इस भभागे देशकी उन्दति 
सेव एक मनोहर स्वप्द ही रहेगी | 

रायसाहब--मैं ऐसी व्यापारिक संस्याओंकों देशोद्धास्की 
कुजी नदी लमझता । 

एजेण्ट-( आश्चय्यसे ) पयों ! 


श्र व्ल्कच् 


सय--हसलिये कि सेठ जमतराम और मिस्टर मनचूरजीका 
/विभव्‌, किया दिमव हों है।...आपकी यह कम्पनी धनवानोंको 
और भी 'घनवान चनायेगो, जवदाकों इससे बहुत लाभ पहुं- 
चुतेकी संभावना नहीं | निरुतन्देह भाप फई हज़ार कुलियोंफो 
काममें लगा देंगे, पर यद मजूरे अधिकांश फिसान ही होंगे भोर 
में किसानोंकों कुली बनावेका कट्टर विर्येधो ह' । मैं नहीं चाहता 
कि वह छोभके वश अपने बाल-बद्चोंकों छोड़कर फर्पनीकी 
छावनियोंमें ज्ञाकर रहे' और अपना आवरण भ्रष्ट करं। अपने 
गांवमें उनकी पक विशेष छिति होती है | उसमें आात्मप्रतिष्ठाफा 
भाव ज्ञागृत,रदता है। पिराद्रीका भय उन्हे' कुमार्मसे बचाता 
है। कम्पनीकी शस्णमं जाकर पद अपने घरके स्वामी नहीं, 
दूसरेके गुलाम हो जाते हैं, ओर षिराद्रीके वन्धनोंसे मुक्त होकर 
नाता अंकारको घुराइयाँ करने लगते हैं। फम-से-कम में अपने 
किसानोंकों इस परीक्षार्मे नहीं डालना चाहता। 
एजेण्ट--क्षमा फीजियेगा, आपने एक ही पक्षका लिन 
जीचा है | कृपा फरके दूसरे. पक्षका भी अवछोकन कीजिये। 
हम कुलियोंको जैसे चश्च, जैला भोजन, जैसे घर देते हैं, पैसे 
गाँव रहकर उन्हें कभी नसीय नहीं हो सकते) हम उनकी 
दबा-दर्षनका, उसकी संतानोंकी शिक्षाका, उन्हे' धुट़ापेमें सद्दारा' 
देनेफा उचित प्रबन्ध फरतें हैं। यदांतक कि हम उनके सनोरंजन 
और व्यायामकी भी व्यव्या कर देते हैं। 'वह चाहे! थो टेनिल 
और फुटबाल छेल संकते हैं; चाहें तो पाकों में सेर कर सकते 
हैं। सप्ताहमें एक दिन थाने वजानेदे लिये समयसे कुछ व 
छुट्टी दे'दी जाती'है। जद्ांघक मैं समता है कि हमारी बाकोमें 
रहनेके याद कोई कुछी फिर लेती करनेकी परवा न छरेगा। 
शयसादब--न, में इंसे 'कदापिःसवोकांर नहीं कर सकता। 
किसान कुछी बनकर कमो” अपने माग्यविधाताकों घत्यवाद नहीं 
दे संकता, उसी प्रकार जले: कोई आदुसी व्यापाण्ता ' स्वतंत्र 
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छुब् भोगनेके वाद नोकरोफो पराधीमताकों पसन्द नहीं फर 
सकता । संसव है. कि अपनों दीनता उसे कुी बने रहनेपर मज- 
बूर करे, पर मुझे विश्वास है कि वह इस दासतासे मुक्त द्वोनेका 
अवसर पातेह्दी तुसूत्त अपने घरकी राह छेगा ओर फिर उसी 
टटे-फूटे फोपड़ेम अपने दाल-बच्चोके साथ रहकर संतोषके साथ. 
कालक्षेप फरेगा। आपको इसमें कुछ सन्देह हो तो आप 
छृपक-फुलियोंसे एकान्तें पूछकर अपना समाधान कर सकते 
हैं। में अपने अद्ठभवक्े आधारपर यह बात फहता हू' | आप 
लोग इल विषयमें युरोपवालोंका भनुकरण करके हमारे जातीय 
जीवनके सदुगुणोंका सर्वेनाश कर रहे हैं। युरोपमें [7: ए४- 
एएंध।॥४॥ को जो उननवि हुई उसके विश्येष कारण थे। चहांफे 
किसानोंकी दशा उ् समय ग़ुलामोंसे भी गयी गुजरी थो, वह 
अमींदारके वन्‍्दी होते थे। इस फठिन फाराधासके देखते 
हुए घनपतियाँकी केद गनीमत थी। हमारे किसानोंकी माथिक 
दशा चाहे कितनो द्वी चुरो क्‍यों न हो, पर घह छिसीके गुलाम 
नहीं हैं। अगर कोई उनपर अत्याचार करे तो वह अदाहतोमें 
उससे मुक्त हो सकते है। नोतिक! दृष्टिमं किलान और जमींदार 
दोनों बरायर हैं। 

एज्ेण्ट-मैं श्रोमानसे विवाद फरनेका सामर्थ तो नहीं रखता, 
पर मैं स्वयं छोटा-मोटा किसान ह' और मुस्दे किलानोंकी दशा- 
फा यथार्थ ज्ञान है। आप युरोपके किसानोंकों गुलाम कहते हैं, 
लेकिन यहांके किसानोंकी दशा उससे अच्छो नहीं है। नैतिक 
चन्धनोक्ति दोते हुए भी जमींदार छोय कृषमॉपर नाना प्रकारके 
अत्याचार करने हैं और यदि छृषकोंको जीविकाका और कोई 
द्वार हो तो वह इन अर भी कमी न झेल सकें | 

रायताहब--जब नेतिक दवस्थाएं विद्यम्रान हैं तो विदित 
कि उनका उपयोग करनेके लिये किखानोंको फेचल 2 कक 
को जरुख है। और शिक्षाका प्रचार विनोंदिन बढ रहा है। मैं 
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मानता है कि जर्मीदारके हाथों किलानोंकी बड़ी दुदृंशा होती 
है, में स्वयं इस विषयमें सर्वेया घिदोंष नहीं ह', बेयार लेता ह, 
डांड्वांध भी छेता हू, बेदखछों या इजाफैका कोई अवसर हाथ: 
से नहीं जाने देता, अलाम्रियोपर अपना रोष जमानेके लिये 
अधिकारियोंकी जुशामद भी करता हू, सलाम दाम दण्ड भेद सभी 
से काम लेता हूं, एए इसका फारण षया है ? वही पुरानी प्रथा, 

मूर्खेता और नैतिक अशान | शिक्षाका यथेष्ठ प्रचार 
हीते ही जमींदारोंके दवाथोंसे यह सब मौके निकल जायगे। मनुष्य 
स्वार्थी जीव है. मोर यह असंभव है कि जबतक उसे घीगाघींगी- 
के मौके मिलते रहें, चद उनसे छाम न उठाये | आपका यह कथन 
सत्य है| कि किसानोंकों यद विडम्बनाए' इसलिये सहनी पड़ती 
हैं कि उनके लिये जीविकाके और सभी द्वार बन्द्‌ हैं। निएचय 
उसके लिये जीवननिर्ादके अन्य साधतोंका अवतरण' द्योना 
चाहिये, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा 
जमींदारोंकाी शुराम बनाये रखेगा; चाहे कानव उनकी कितनी 
रक्षा ओर सहायता क्‍यों न करे। किन्तु यह लाघन ऐसे होने 
चाहिए, जो उनके भाचार और व्यवद्वारकों भ्रष्ट न फरें, उन्हें 
धरसे निर्वालित फरके' दुब्येसनोंके जालमें न फंसाए, उनके 
आत्माभिमानका सर्वनाश म फरें। ओर यह उसी दशामें हो 
सकता है ज्ञव घरेलू शिव्पका प्रचार किया जाय भोर घद अपने 
आँवमें कुछ और बिराद्रीकी तीन हृष्टिफे सस्पुख अपना-अपना 
फाम करते रहे ! ; 
पएज्नेएट---आपका अभिप्राय 006929 07४४१ से है। 
समाचारपत्नोमें कही-कर्दी इसकी चर्चा भी हो रदी है, किन्तु 
इलका सबसे बड़ा पक्षपादी मो यद्द दावा नहीं कर सकता कि 
इसके द्वारा आप विदेशी चल्तुओंका सफलताके साथ अवरोध 
- कर सकते हैं ह 
रायसाइव -इसके लिये दमें विदेशी वल्तुमोपर कर रूगाना 
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पड़ेगा । युरोपचाले दूसरे देशोंमें कप्मा माल छे जाते हैं, जदाज 
किर्या देते हैं, उन्हें मज्ूरोंको फड्ठी मजूरो देनी पड़ती है, उसपर 
हिल्लेदारोंको नफ़ा भी खूच चाहिये । हमारा घरेत्यू शिवप इसे 
समस्त घाधाओंसे मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उमित 
सड़ूबनके साथ चद विदेशीय व्यापारपर विजय न पा सके । घारतय 
में हमने कमी इस प्रशूपर ध्यान ही नहीं दिया। पूृ'जीयाछे लोग 
इस समस्यापर विचार फरते हु डरते हैं। चद जानते है कि घरेलू 
शिह्प हमारे प्रसुत्वका अस्त कर देगा, इसीलिये बंद इसका 
विरोध करते रहते हैं । 

ज्ञानशडुरने इस घादमें भ्ाग न लिया। रायलाएप्रफी युक्तियां 
अर्थशाज्रके सिद्धान्तोके प्रतिकूल थीं, पर इस समय उन्हें. उगफा 
खण्डन फरनेका अवकाश न था। जब पएजेण्ट खाहयने अपमी: 
दाल गलते न देखी तो विदा हो गये। रायसाहब शानशडुरकों 
उत्सुक देखकर समझ गये कि यह कुछ फहइना चाहते है, पर 
सट्डोचवश चुप हैं। धोले, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कट्टिये, , 
मुच्चे फुसेत है । है 

जानशहूरकी जूबान न खुल सकी । उन्हें अब शात्त हो रदां 
था कि में ज्ञो कथन करने आया हु' वह सर्वथा असडूत है, सम्जन- 
ताके विछकुछ पिरुद्र। रायलाहवकों कितना दुःख होगा भौर धह 
४ मनमें अं ३-८ 03 । बोले, कुछ नहीं, मैं 

ल यद्द पूछने आया था कि आप ताल आनेका 
विचार करते हैं ९ 2 

रायलाहब-आप मुमसे उड़ रहे हैं; आपकी आंखें 
हैं कि आपके भनमें कोई भौर वात है, लाफ कहिये | हे 
बिलकुल सचाई चाहता हूं। 

मानशहुर बड़े अलमझसमें पड़ें। अन्तमें सकुचाते हुए बोले, 
यही तो मेरी भी इच्छा है, पर वह वात ऐसी भद्दी है कि आपसे 
कहते हुए लब्जा आती है। 
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रायसादव--में समझ गया। आपके फहनेफी जंदरत हहीं। 
मैं आपकी विश्वास दिछाता ह' थि। मित गप्पोंफों सुनकर आपको 
यद शह्ठा हुई है वेद विलकुछ निललार हैं। में स्वप््यादी मवश्य 
है, पर अपने मु दरदेशे द्ितिपियोंद्वी अवज्ञा फरगा मेरे सामर्थते 
-भाएर है। पर जंसा आपसे फद चुका पद फिम्पदन्तियां सबधा 
भार हैं| यह तो आप जानते है कि में पिएं पागीका फायल 
बातें और न यदो समझता एै' फि मेसे सन्तानके यिना संसार छा 
दी बायगा । रदा इन्द्रिय सुखभोग, उप्तके लिये मेरे पाल इसने 
लावन हैं कि में पेरोंमे लोदेकी येडियाँ ठाड़े पियाएही उसका 
धाभाद उठा सफता हू । औौर फिर मे फमी फरामयारसाजा गुलाम 
ही रहा, नह छो दस भपस्यामें क्षाप मुर्रे इतना हृष्णपप्ट से 
देखने । भुछ्े छोग कितना ही बिछाली समझते हों, पर माहवपर्ते 
मैंने शुपावस्यासे दी संपमरफा पालन फिया है। में समझता है 
दि सम धारोसि सापसी शर। निएस हो गयी होगो । लेकिन पर 
में भागियेगा, उड़ती शाबरोंसो पुतखर इसमा व्यस्त हो जगा मेंस 
हष्ठिसे आपका सन्माग ग्ी घद्ाता। मातम छोतिए मैंने पियाद 
फीफा निएयय दी कर छिया पो तो. यह आापप्यक नहीं दि 
उससे एत्साम भो ही और हो भी तो युद्ध ही, शरीर पुष्र भी ही मो 
शेगित थी । फिर सापाशहुर धनो छवोध मौठ्स ?ै। विधावाते 
उलते भरयों क्या हिल दिया है, हफे कस या भाप सदी आर | 
पद भी भाग लीजिए कि पह पंयम्य प्लोकर मेंश उन्नयध्ियांत 
भी दी जाय हो धद आायध्पश गंदी कि था इतसा फपस्यशवरश 
आर रशर्ति हो सपना साए घादठे £। परिं यह सगमदार दोगा 
भीर फ्ण: प्गते पद दाह ये पंदा होती मो में सफर सपसती, 
फैपिम जाप उसे एगियान मनुष्यका पक मिर्मझ शोर धऋरिशा 
धंग्भादमाओे पौछि मंदी ऊपर वानानयाती देहाम ऊझर हरमा धड़े 
गेडही बात है 
, इस ॥ पशके पह़े भागसे छामपपतरी साजोच पुष्प या 
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थत्तिम्र सागकों खुवकर निराशा हुए। समझ गये कि यद च 
इन्हें भच्छी नहीं छगती और यथपि युक्तियोंसे यद्द मुझे शान्त 
करना याहते हैं, पर वास्तवर्म इन्होंने विवाद करनेका निश्वय कर 
ल्या है। इतना ही नहीं, इन्हें यहां मेस रहना भी अजर रहा है। 
घुरे यद भपना आश्रित व सममते वो धुमे कदापि इस तरह आड़े 
हाथों न छेते | उनका गोरवशील हृदय प्रत्युत्तर देनेके लिये विकल 
हो उठा, पर उन्होंने जुप्त किया | इल कडवी दवाकों पान फ़र 
लेना ही उचित समझा। मनमें कट्दा, आप मेरे साथ दोरडी चाल 
चल रहे हैं| में सावित कर दूंगा कि फम-से-कम इस व्यचद्ास्मे 
मं आपसे हेठा नहीं हूं। 
उन्होंने कुछ जवाब भ दिया। रायसाहबकों भी इन वातोंके 
फहनेका फेंद्‌ हुआ। शानशडरका मन रखनेके लिये इधर-उधरको 
यातें करने लगे, नेनीतालका भी जिक्र आा गया। उन्हें अपने 
साथ घलनेको फद्दा । शानशहुर राजी हो गये। इसमें दो ढाभ 
थे। एफ तो घद रायवाहवकों नजखन्द्‌ कर सकेंगे, दूसरे वह 
उद्योधिकारियोंपर अपनों योग्यवाका सिक्का बिठा सकेंगे। 
सम्भव है, रायसाहवकी सिफारिश उन्हें किसी ऊँचे पदूपर पहुचा 
दे । यात्राफी तैयारियां करने छंगे। 


5३ 

यद्यपि गांवबालोने गोतसांपर ज़रा भी आंच न आने दी थी, 
लेकिन ज्याछालिंदका उनके वर्तावके विषय पूछताछ करना 
उनके शान्तिहरणके लिये छाफो था । बपरासी, नाज्रि, मुशी सभी 
चकित दो रहे थे कि इस अकक्‍्पड़ छोडेने डिप्टी लाहबपर व ज्ञाने 
क्या जादू फर दिया कि उनकी फायापलट हो गयी। ईधन, 
पुआाल, हांड्री बतंव, दूध दही, मांस मछली, साग भाजी सप्नी 
चीज येगारमें लेनेफो सना फरते है । तब थो हमारा गुजर हो 
धुफा | ऐसा भत्ता द्वी कोन बहुत मिलता है । यह छोंडा पक हो 
पाजी निकला | एफ तो हमे फ़टफारे खुदायों, एलपर यद और 
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रहा जमा गया। चलकर डिप्टीसाहवसे लव माजरा कह देना 
चाहिये। आज़ यह दुर्देशा हुई है, दूसरे गांवोंमें इससे भी चुरा 
हाल होगा। हम्र लोग पाचीकों तरस जाय॑ंगे। अतएथ ज्योंही 
ज्वालासिंद छोदकर आये सव-फे-लव उनके सामने जाकर खड़े 
डो गये । ईजादहुसेचकी फिर उनका भुखपात्र बनाना पड़ा । 

ज्वालासिंहने रुष्ठ सावते उन्हें देखकर पूछा, कहिए आप छोग 
फैले चल्ले ! कुछ कहना चाहते हैं? मोस्घाहद आपने इन छोगोंको 
मेरा हुक्म खुना दिया है न ९ 

' ईज्ञादहुसेन--जी हां, यही हुक्म सुनकर तो यह लोग घबराये 
हुए आपकी खिद्मतमें दाजिर हुए हैं। कछ इस गांवमें एक सख्त 
चारदात दो गयी । गांवके छोग चपरासियोंसे छड़नेपर ' आमादा 
हो गये | यद्द छोग ज्ञान बचाकर चले न आये होते वो फौजदारी 
हो जाती। इन लोगोने इसको इच्छा करके इुजूरके आराममें खलछ 
डालना मुनासिव नहीं समका, लेकिन आजक्षी मुमानियत सुनकर 
इनके होश उड़ गये हैं| पहले हो वेगार आखानीसे न मिछती थी. 
अब जो छोग इस हुक्मको खबर पायेंगे तो ओर भी शेर हो 
जायेंगे। कछ जो हंगामा हुआ ठसका वानी मवानी वही नोजबान 
था, जो खुबह हुज्लुरको जिद्मतमें हाजिर हुमा था। उसकी कुछ 
तम्वीद द्वोवो निद्यायत जरूरी है 

ज्वालालिंइ--उल्षको दादोंसे मालूम होता था कि चपरा- 
सियोंने ही उसके साथ 'खख्दी की थी | 

एक चपराप्ती--यद्द तो कह्देहीगा, छेकिन हुज्जय, खुदा गवाह है, 
हम छोग भाग न आये होते तो जानकी खेर व थीं। ऐसी जिल्ल॒त 
आजतक फप्ती न हुई थी। हम छोय चार-चार पैसेके मुछाजिम है; 
पर द्ाकिमोंके इकवालसे वड्े-बड़ोंकी कोई हकीकत नहीं समझते | 

गोसजी--हुज्जू, वह लॉडा इल्तद्ा दर्जा शरीर है। उसके 
मारे हम लोगोंका गांवर्म रखना डुशवार हो गया है। येज एक-त 
एक तुफान खड़ा किये रहता है. 
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दूसरा चपरासी--हुजूर दो छोगोंकी शुद्धामी्मे उम्र कटी, 
डैकिन कमी ऐसी ढुगेति व हुई थी । 

ईज्ञादहुलेन--हुजूरकी रिमायापरवररमें कोई शक्त नहीं। 
हुक्कामको रहमद्लि होना ही चाहिये, छेक्रित हक तो यह है कि 
धेगार यन्‍्द्‌ हो जाय तो इन टकेके आद्मियोंका किपली तरह गुजर 
द्वीच हो। 

ज्वालासिंद--महीं, में इन्हें' तकलीफ नहीं देना चाहता । मेरा 
मंशा लिए यद्द है कि रिथायापर वेज्ञा सख्तो व हो । मैंने इन 
छोगोंको जो हुक्म दिया है उसमें इनकी जरूसतोंका काफी 
लिद्ाज रखा है । मैं यह मुनासिव नही समझता कि खद्रमें 
यह छोग जिम चीजोंके वगैर गुजर कर सक्नते हैं उनकी देद्वातमी 
आकर क्यों जरूरत पढ़ती है। 

चपरणासी--हुजूर, हम लोगोंकों जैसे चाहे रखें, आपके गुलाम 
हैं, पर इसमें हुजूरकी वेयेदी द्ोती है। 

गोसणां --जी हां, यह देदाती लोग उसे हाक्तिम ही नहीं 
समभते जो इनके साथ नरमीसे पेश आये | हुज्ूरको दिन्दुरुतानी 
सममकर दी यद लोग ऐसो दिल्लेरी करते हैं । अडूरेज हुक्म 
आते दैँतो फोई चू' भोनदों करता | अभी दो हफ्वे होते हैं पाद्री 
साहइव तशरीफ लाये थे मोर हफ्ते भर रे, लेकिय सारा गाँव 
हाथ वाधे खड़ा रहता था | 

ईजावहुसेन--भाष बिल्कुछ हुरुसत फरमाते हैं, दिस्दुस्तानी 
हुक्कामफो यह लोग द्वाकिम हो नहीं समफते, जबतक चह इनके 
साथ सख्ती न करें । 

ज्वालासिंदने अपनी मर्यादा दह़ानेके ही लिये अंगरेजी रहन- 
लहन प्रहण किया था| चट अपनेकों किसी संगरेजसे कम न 
समझते थे। भंगरेज्रोंसे मिलने जाते तो दोपी.हाथमें छे छेते। 
जूते उतारनेके अपमानले बच जाते। रेलगाड़ीमें अंगरेजोके ही 
लाथ बैठते थे । छोग अपनी वोलचालमें उन्हे' सादव ही पद्ा 


चक्र 
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करते थे। हिन्दुस्तानी समझना उन्हे' गाली देना था । गौखखांँ 
और ईजाददुसेनकी वातें निशानेपर बैठ गयों । अकड़कर बोले, 


, अच्छा, यद बात है तो, मैं भो दिखा देवा ह' कि मैं फिसो अंगरेज- 


से कम नहीं हूं ।' यह छोग भी क्या सममेंगे कि किसी हिन्दु- 
स्तावी हाकिमसे फाम पड़ा था | अबतक तो मैं यही समकता 
था कि सारी खता हमीं छोगोंकी है। अब मालूम हुआ कि यह 
देद्दातियोंकी शराय्त है। अहलमद्‌ साहब, आप हलकेके सबइब्स- 
पेकृरकों रूवकार लिखिये कि घढ फोरन इस मामछेकी तहकी- 
कात फरके अपनी रिपोर्ट पेश करें | ः बा 
चपरासी--ज्यादा नहीं वो हुजूर, इन दोगोंसे मुचलका तो 
जरूर दी ले लिया जाय । है 9 
गोसखां-इस छॉंडेकी गोशमाली जरुरी है। ' 7 
ज्वालासिंद-जबतक रिपोर्ट न आ जाय मैं कुछ नहीं फरना' 
चाहता। पका 
परिणाम यह हुआ कि सन्ध्या सम्र्य वाबू दयाशडुर जो फिर .. 
बहाल हो कर इसो हलकेमें नियुक्त हुए थे लंखनपुर' आ पहुंचे। * 
कई कान्लरेबछ भी साथ थे। इवब छोगोंने चोपालमें आसन 
जम्ाये | गांवके सब आदमी जमा किये गये। मगर चलराजका 
पवा न था ।.घह और रगी दोनों त्ील्गायोंकों भगाने गये थे। 
दारेगाजीने विगड़कर मनोहरसे कहा, तेरा चेट। कददां है. । सारे 
फिखादको जड़. तो घदी है, तूने कहीं भया तो नहीं दिया । उसे 
जरूर हाजिर कर, नहीं तो मैं वारण्ट जारी कर दूगा | 
मनोहरते अभी उत्तर न दिया था कि किसीने कहा, वह वल- 
राज आ गया | सवकी आंखें उसकी ओर उठ गयीं। दो कानल- 
देवलोंने लपककर उसे पकड़ लिया और दूसरे दो कान्सदेबलोनि 
उसको सुइके कसनी चाहों | घलराजने. दीन भावसे मवोहरकों 
ओर देखा। उसकी आंखोंमें भयडुर संकरप तिछमिकता रहा था । 
,. पद कह रही थीं कि यह अपमान मुझसे नहीं सहा जा 


धर 
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सकता | में अब जानपर णेलता है । आप क्या फटे हैं $ मनो- 
इसे पेंटेकी यद दशा देखी वो एक सौ उठा । बाधलापता दो 
गया। छुछ न छूफ्ा कि में क्या कर रदा हैं। वाजफी तसद 
घलयजके पास पहुंचा और दोनों फान्सटेबलॉफों घया 

देकर घोला, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा न होगा । किक 
इतना कहते-छहते उत्तको जयान बन्द हों गयो और आये 
आँसू विकल पड़े । सुक्खू चौधरों मनमें फूछे व समाते ये! 
उन्हें घद दिव विकट दिखाई दे रहा था, जब मतोदरके दर्घों पीछे 
खेतपर उनके हल चलेंगे। दुखस्न सगव कांप रहे थे फि मालूम 
नहीं क्या आाफत आयेगी । डपटसिंद सोच रहे थे कि भगवान 
करे मारपीट हो जाय तो इन छोगोंकी खूब फुल्दी फीज्ञाय और 
विशेशर साह धरथर फाप रहे थे, फेवल फादिस्ांकों मनोदरसे 
सच्ची लहातुभूति थी। मनोहरफों उदण्डवासे उप्तहे दृद्यपर एक 
चोरदी लगी। सोचा मारपोट हो गयी तो फिर कुछ वनाये ने 
घ॒नेगी। तुरंत जाकर दयाशंकरके कानमें फद्दा, छुजूर एमारे मालिक 
हैं। हम छोग आपदीको रिभाया हैं। लिपाहियोंकों मने फर दें, 
नहीं तो खून हो जायगा ! आप जो हुक्म देंगे उसके हिये में 
दाजिर हूँ | दधाशंकर उन आदमियोपें न थे जो खोकध् भो कुछ 
नहीं सीजते। उन्हें अपने अमियोगने एड घड़ो उपकारी शिक्षा 
दो थी। पहले वह यथासंभव रिश्वत अफैले ही दम कर लिया 
करते थे। इससे थानेस्े मनन्‍्य मधिझारी उनसे दप किया फरते 
थे। भब रन्दोंने वांदकर खाना घोखा था। इससे सारा थाना 
उनपर जान देता था। इसके अतिरिक्त अब घह पहलेको भाँति 
भएलील शब्दोंका व्यवद्वार न फरते थे। उन्हें अब भदुभव हो रहा 
था कि सज्जनवा फेषल नैतिक महत्वक्ी वस्तु नहीं है, उसका 
भाधिक महत्व भी फम नहीं है, सायोश यद कि अब उनके रप्र- 
भावमें अतगेलताफी जगह गरमीसताका समावेश हो गया था। 
घह इस भमेलेमें सारे गांवकों उमेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
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चाहते थे। फान्लयेब्रल्ोंका अत्याचार इस उद्देश्यमँ घाघक हो 
सकता था। अत्व उन्दोंने सिपादियोंको शान्त किया ओर 
बयान लिखने छगे। पहले चपराध्तियोंके पयात हुए। उन्होंने 
' अपना साथ क्रोच्र बहणजपर उतारा । गौस्खां भोर उनझे दोनों 
शहनने भी इसीसे मिछता-झुलवा बयान द्या। फेवल बिन्दा 
महाराजका बयात कुछ कमजोर था। अब गांववालोंके इजहार- 
की वारी आयो | पहले तो इन छोगोंने समझा था कि सारे 
गांचपर आफत जानेच्ालो है, छेकित विपक्षियोंके चयानसे विद्ित 
हुआ कि लब उद्योग बलराजको फ॑सानेके छिये किया जा रहा 
है। वरूरजपर उसको सहदयताके कारण समस्त गांव जान 
देता था । पारस्परिक स्मेद और सहृदयता भी श्राम्य ज्ञीवनका 
पक शुभ छक्षण है। इस मचसरपर केवल सची बात कदनेदीसे 
बलराजकी जान बचती थी, अपनी ओरसे कुछ घटाने या बढ़ाने- 
की जरूरत न थी। भतएव लोगोंने साइसले काम लिया ओर 
सारी घटना सच-सच कह खुनायी। फेचल बलराजके कठोर 
शब्दों पर परदा छाल दिथा। विपक्षियोंने उन्हें फोड़नेमें फोई 
चात उठा नहीं रखी, पर फादिरिखांकी हृढ़ताने किसीकों पिच- 
छित न होने द्या । 

< बजते-बजते तहकीकात समाप्त हो गयी | बलराज्ञको हिरा- 
सतम छेनेके लिये प्रमाण न मिले । गोसखां दांत पीसकर रह 
गये। द्ाशेगाज़ी चौपालले उठकर अर्दस्के फ्रेम जा वैठे। 
गांवके छोन एक-एक करके सरकने रंगे | डपटलिहने अकड़कर 
फद्दा, गांवमें फूट न हो तो फोई कुछ नहीं कर सकता । दारोगा- 
जी कैसी जिरद करते थे कि फोई फूट जाय | 

डुखरनः--मंगवान चाहेंगे तो मब कुछ न होगा। मेल बड़ी 
चीज है। 

मवोहर--भाई, तुम छोगोंने मेरी आवरू रख छी, -नहीं तो 
कुशछ नहीं थी |"! . 
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डपटर्लिंद--लस्करवालेनि सममा था जैसे दूसरे गांववालों- 
फो दवा छेते हैं चैसे ही इन लोगोंको भी दवा छेगे। 


इुखज्ज--इस गाँवपर महावीर स्वामीका साया है, इसे फोई 
क्या जाके दवायेगा १ 

मनोहर--फारिरि भैया, जव दोनों कान्सटेवलेनि वालुका दवा 
पकड़ा तो मेरे दद्वमें जैसे आग छूय गयी । अगर घह छोड़ न 
दें तो चाहे जानसे जाता पर एककी तो ज्ञान हो छेऋर छोड़ता। 

डपट-अचरज तो यह है कि वलराजपे इतना जब्त दौसे हुआ । 

चलराज -मेरी वो जैसे सिद्दी पिट्टी भूछ गयी थी। मालूम 
होता था ह्वाथोमें दम दी नहीं है। हां, जब बह सब दादासे हाथा- 
पाई करने लगे तब मुझसे जब्त व हो सका। 

इुखर--चलो, भयवावकों दयाले सब अच्छा दी हुआ। 
अब कोई चिन्ता नहीं है। 

यह बाते करते हुए छोग अपने-अपने घर गये | मनोहर अभी 
भोजन फरके चिलम ही पी रहाथा कि विन्दा महाराज आकर 
बैठ गये । यह बड़ा सहद्य मनुष्य था। था तो ज्मीदारका नौकर 
पर उसको सद्ाजुभूति सदेव अलामियोंके खाथ रुतो थी। भचो- 
हर उसे देखते ही खाटपस्से उठ वेठा, विलासी घरमेंसे निकल 
जायी ओर वलराज, जो ऊजकी गंहेरियां फाट रहा था, द्वाथमें 
गड़ासा लिये जाकर खड़ा हो गया । आजकल ऊंख पेली ज्ञाती 
थो। पहर रात रहे कोल्हू खड़े हो जाते थे । 

मनोइरने पूछा, कहो महाराज कैसे चछे ? चौपालें क्या हो 
रहा है १ 

बिन्‍्दा -तुम्दारा गछा रेतनेकी तैयारियां हो रही हैं। दारोगा- 
जीने गांचऊे मुखिया छोगोंको चुठाया और सबसे अपना-अपना 
चयान वदलनेके लिये फह रहे हैं। धमका रहे हैं कि वयाततत 
बदलोगे तो सबसे मुचलका के लेंगे। उपर सो रुपयेकी धैली 
सलग मांगते हैं। उसके सारे सबकी नानी मर रही है। चयान 
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चदलनेपर तैयार हैं। मैंने लोचा चलकर तुस्हें खबर तो दे दू' | 
जमीदारके बाकर हैं तो क्‍या, पर हैं तो हम और तुम एक | 

भनोहरफे पांच तदेसे मिट्टी मिकक गयी | विछासी स्ताहें- 
में आा गयी, चलराजके भी द्वोश उड़ गये। गरीबोंने समका था 
बढ ट गयी। अपने काम घन्‍्पेमें लगे हुए थे। इस समा- 
ऋआरने आंधीके फोकिसी तरह आकर नोकाकों डांचाडोल फर 
दिया। क़िसीफे मुहसे आवाज न निकली | 

बिन्दाने फिर कहा, सवोने कैसा अच्छा वयान दिया था। 
मैंने समझा था यह अपनी वातपर अड़ेंगे, पर सव कायर निकले 
एक ही धमकीर्मं पानी हो गये। 

मनोहर--मेरे ऊपर फोई गरह दशा आयी हुई है ओर क्‍या? 

छोडिफे पीछे देखें कया फ्या हुर्गति होती है । 

विन्दा--रात तो बहुत हो गयी है, पर वन पड़े थो छोगोंके 
पाघ जाओ | भरञ बिनती करे | कोन जाने मान ही जाये । 

वलरूराजने तवकर कहा, न | किसी भकुयेके पास जानेका 
काम बहीं । यही व होगा मेरो सजा हो जायगी। ऐसे कायों: 
से भगदान बचावें । मुचलकेके वामसे जिनके प्राण सूख जाते 
हैं उनका फोई भरोसा नहीं। यहां मर्द हैं, सज़ासे नहीं डरते, 
कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं मारा है, सच्ची बातके पीछे 
खज्ञा नहीं, गला कट जाय तब भी ड रनेचाछे नहों हैं 

मनोहर२--धरे बावा, चुप भी रह, आया है बड़ा मर्द वनके। 
जब तेरी उप्तिर थी तो हम भी आकासपर दिया जछाते थे, पर 
अब घद कछेज्ा फहांसे छायें। 

ब्रिन्दा -इन छड़फोकी बातें ऐसी ही होती हैं। यह कमा 
जाने, मां'बापके दिलपर फ्या गुजरती है। जाओ), फहो खुतो, 
पिद्कारे, आंखें चार होनेपर कुछ-न-कुछ मुरोवत आ हो जाती है । 

विंछासी--दां, अपनी चाली- फर छो। आगे जो भागमें 

है घह तो होगा हो । ५४ 
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नौ वज चुके थे। प्रकृति कुद्िरसागरमें डूबी हुई थीं। 
घरोंके द्वार चन्द्‌ हो चुके ये। अलाव भी ठंढें हो गये थे। केवल 
छुक्खू चौधरीके फोल्हाड़ेम गुड़ पक रहा था। कई आदमी 
भट्ठेके सामने आग ताप रहे थे। गांवकों गरीब स्ल्ियां अपने- 
अपने घड़े लिये गर्म रखको प्रतीक्षा कर रददी थों। इतनेम मवो- 
हर आकर सुक्खूक्ते पास बैठ गया। चौधरी अभी चोपालले 
छोटे थे और मपने भेलियोंसे दारोगाजीकी सजजनताकी प्रशंसा 
कर रहे थे। मनोहरकों देखते ही वात वदक दी और बोले, 
आओ मनोहर, चैंठो, मैं तो आपद्दी तुम्दारे पाल आनेचारा था। 
फड़ाहकी चासनी देखने छया। इन लोगोंको चासतीकी परख 
नदीं है। कह एक पूरा ताव बिगड़ गया। द्ायेगाज़ी हो 
चहुत मुह फैला रहे हैं। कहते हैं सबसे मुचछ॒का लेंगे। उस- 
पर सोकी शैली अलय मांगते हैं। द्वाकिमोंके वीचर्में बोलता 
जान जोखिम है। जरालो सुईका पदाड़ हो गया । मुचलका- 
का नाम छुनते हो सब छोग थरथरा रहे हैं, अपने-अपने वयाव 
चद्लनेपर तेयार हैं । 

मनोदर-तव तो चल्ल के फंसनेमें कोई फतर हो नहीं रही । 

छुक्खू--हां, वयान बदल जाय॑ंगे तो उसका घचना मुश्किल 
है। इली मारे मैंने अपना चयान ने दिया था। खांसाहब 
वहुत दम-मोसा देते रहे, पर मैंने कहा, में न इधर हू', न उघर 
हैं। न आपसे विगाड फरुया, न गांदसे दुरा वनूगा। इस- 
पर चुरा मान गये। सारा गांव समझता है कि में सांसाहवले 
मिला हुआ ह', पर कोई बता दे कि उतले मिलकर गांवकी क्‍या 
बुराई झी। हां, उनके पास उठता-बैठता हू'। इतनेसे ही जब 
मेरा बहुत-ला काम निकलता है तब्र व्यवहार क्यों तोड़” ९ मेल 
से जो काम्र निकलता है चद बिगाड़ करनेसे तहीं निकरूवा। 
हमारा लिर जमोंदारफे पैसे तछे रहता है। ऐसे देववाको राजी 
सखनेहीमें भपनी भलाई है। 
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मनोहर- तो अब मेरे लिये कोवसी राह निकालते हो ? 

छुक्जू--मैं क्या कह, गांवका द्वा तो जानते ही हो।' 
तुस्हारी खातिर मोचरूका देनेपर फोन राजी होगा ९ फोई च 
मानेगा, व, या तो भगवानका भरोसा है या अपनी गांठका । 

मनोहरने सुक्खूसे ज्यादा वातचीव नहीं छी। समभ गया 
कि यह मुझे मुडुचाना चाहते हैं। कुछ दारोगाफों देंगे, कुछ 
गौधसांफके साथ मिल्सर आप खा जायंगे। इन दिनों उसका 
हाथ बिलकुल खाली था। नयी गोई लेवों पढ़ीं, सथ रुपये 
हायले निकल गये। खांघाइबने लिकरी खेत निकाल लिये थे । 
इसलिये रूबीको आशा सो कम थी। केवछ ऊखका |भरोसो 
था, लेकिन विशेशर साहके रुपये चुकाने थे'ओर लगाव भी 
वेबाक करवा था। गुड़में इससे अधिक और कुछ न हो सकता 
था। दूसरा ऐसा कोई महाजन न था जिससे रुपये उधार मिल 
सकते। बह यहांसे उठकर डपटसिंदके धरकी ओर चला; पर 
अमीतक कुछ निश्चय न कर सका था कि उनसे क्‍या कहुया। 
चह भदके हुए पथिककों भांति एक पगछण्डोपर चला जा रहा 
था, विलकुछ वेशबर कि यह रास्ता मुझे कहां लिये जाता है, 
केवल इसलिये कि एक जगद खड़े रहनेसे ,चठते रहना अधिक 
सन्तोपप्रदू था। क्या द्वानि है यदि लोग मुचलका देनेपर राजी 
हो जाय, यह विधान इतना दुरूुथ था कि बहांतक उसका 
विचार भो व पहुंच सकता था। 
«_ डपटसिंदके दालानमें एक मिट्टीके तेलकी क्ुप्पी जऊ रही 

थी। भूमिपर पुआल बिछो हुई थी ओर कई आदमी और छड़के 
एक मोटे टाटका दुकड़ा भोढ़ घिमरे पड़े थे । एक-एक फोने- 
में एक-एक कुतिया बैठी हुई पिल्लोंको दृध पिछा रही थी, दूसरेमें 
पुक गाय खड़ी छुगालो कर रही थी। डपटसिंद अभो सोये 
न थे। सोच रहे थे कि खुक्‍्खूके कोल्हाड़ेसे गम रस भा जाय 
तो पीकर सोयें। .उनके छोटे भाई भपद्सिंद कुप्पीके सामने 
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रामायण लिये मांखें गडा-गड़ाकः पहनेका उद्योग फर रहे थे। 
मनोहस्को देखकर बोले, आओ महतो, तुप्र तो बड़े भमेहेमें 
पड्ठ गये। 

मनोेहर--अव तो तुरद्ीं छोग चचाओ तो बच सकते है । 

डपट-सुम्हे' बचानेके लिये हमने कोनसी वात उठा रखी १ 
रेखा बयान दिया कि वलसजपर कोई दाग ही तन आ ख़कता था, 
पर भाई थव मुचलका तो नहीं दे चकते। आज मुचलका दे दें; 
कलको गोसखां मूठों झोई लाल दे दे' तो सजा हो जाय। 

मनोहर--नहीं मैया, सुचलका देनेको मैं आप ही न फट गा । 
डपटसिंह मनोइसके सदिच्छुक थे। पर इस समय उसे प्रकट न 
फप्सकते थे | दोले, परमात्मा वैरीको भी फपूत सल्ठान न दे । 
वलराजने कल भूठ-मूठ बतवढ़ाव न किया होता तो आज तु 
प्यों इस तरह छोगोंकी चिरोरी करनी पड़ती । 

हठात्‌ कादिरिखांकी आवाज यह फहते हुए झुनाई दो, बड़ा 
न्याय करते हो ठाहुए| वलराजने भूठ-मूठ चतबढ़ाव किया था 
हो उसी घड़ी डांट क्यों न दिया ९ तव तो तुम भी बैठे मुस्कुराते 
रहे मोए मांखेंसे इस्शझुक देते रहे | आज जब बात विगड़ गयी 
है तो कहते हो, झूठ-सूठ चवबढ़ाव किया था। पहले तुम्दींने अपनी 
लक्षड़ीका रोना रोया था, मैंने अपनी रामकद्दानी कही थी। यही 
सब खुन खुनकर पलराज भण बैठा था। ज्योंदी मौका मिला खुल 
पडा। हमने ओर तुमने से-सेकर वेशार दी, पर डरके मारे मुह न 
खोल सके । चह हिम्मतका जवान है, उससे वरदास न हुई । जब 
चद हम लमी लोगोंके खातिर आगे चढ़ा तो यह कहां का न्याय है 
कि मुचलकेके डरसे आगमें मोंक दें ९ 

डपदलिंहने विस्मित होकर 


कर फद्दा, तो कया तुम्हारी सलाह है 
कि मुचलका दे दिया जाय ९ 


कादिर--नहीं, मेरी यह सलाद नदीं है। मेरी सलाह है कि 
हम लोग अपने-अपने वयानपर डे रहे' | अभी फौव जानता दै 


श४१ >/: 
कि मुचलका देना ही पड़ेगा | लेकिन ,अगर ऐला हो तो हमें पीठ 
न फेरनी चाहिए। भा सोचो, कितना वड़ा अन्घेर है कि दम 
लोग मुचलकेके डरसे अपने वयाव बदल दे ओर अपने ही लड़के 
जो कुए'में हकफेल दें । _ 

. मनोदररते काद्रिमियांको अगिपूर्ण नेत्रोंसे देखा । उसे ऐसा 
ज्ञान पड़ा मानों यह कोई देवता है। फादिरको सम्मति जो खाधा- 
' रण स्यायपर स्थित थी उसे अलोकिक प्रतीत हुईं। डपटसिंदको 
भी यह सलाह ख्युक्तिक ज्ञात हुई। मुचलकेकी शंका कुछ कप्त 
हुई। मनमें अपनी स्वार्थयरतापर लब्जित हुए, तिसपर सी मनसे 
यह ब्रिचार न निकल सका कि प्रस्तुत विषयका खारा भार बल" 
राजके सिर है। बोले, फादिर भाई, यह तो तुम नाहक कहते हो 
कि मैंने बछसजको इस्ताछुक दिया । मैंने चलराजले कब कहा 
कि छुम छछकरवाछोसे तूछ फछाम करना । यह राष्र तो उसमे 
भाष ही बढ़ाया । उसका खुमाव ही ऐसा कड़ा उहण। आजकों 
लिपाहियोंसे उमा है, करफो किसीपर दाथ दी चला दे तो हम- 
लोग फहद्दांतक उसकी हिंमायत फरते फिरेंगे 

फार्दिर-तो मैं तुमसे कब कहता हूं कि उसकी हिमायत करो। 
बह चुरी राद चलेगा तो आप ठोकर खायगा । मेरा कहना यही है 
कि हम छोग अपनी आंखोंकी देखी और फानोंकी खुनी चातोंमें 
किसीफे सयसे उछठ-फेर न फरें । सचाईपर रहे। अपनी जान 
बचानेके लिये फरेव न फरे | मुचलफेकी तो वात ही पया, हमारा 
धरम है कि अगर सच कहनेके लिये जेहल भी जाना पड़े तो सबसे 
मुंद्द न मोड़े । 

डपेटसिंहकों अप विकलनेफा फोई यस्ता न रदा, किन्तु फिर 
भी इस निश्चयके प्यावद्वारिक रूपमें भागनेका कोई सस्मभाषित 
मार्ग निकल आनेको आशा बनी हुई थी। योछे, अच्छा मान छो, 
हम और तुम अपने बंयानपर अड़े लेकिन विशेशर और ढुखण्नको 
क्या करोगे; पद किसी पिध न मानें गे । 


प्रेमाशम 
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फाद्रि--उनको भी खींचे छाता ह'। माने'गे कैसे वहीं ! 
अगर अल्लाहका डर है तो कभी निकल ही नहीं सकफते। 


यह कहकर कादिरियां चले गये और थोड़ी देरमें दोनों आद- 
मियोंकों साथ लिये हुए आ पहुचे | विशेशर साहने आते ही डपट- 
सिंदकी ओर प्रश्नतूचक दृष्टिसे देखा, मानो पूछना चाहते थे कि 
छुम्हारी क्या सलाह है, ओर ठुजतरम भगत, जो दोनों जून मंदिरिमें 
पूजा करने क्ञाया कप्ते थे और जिन्हें' रामचाले कभो 
तृध्धि न हीती थी, इस तरह सिर झुकाकर घैठ गये, मानों उन्तपर 
घजञ्रपात हो गया है, या कादिरिखां उन्हें! किसी गहरी खोदहमें 
गिय रहे हैं । 

इन्हें यहाँ वैठाकर फादिरिखांने अपनी पगड़ीसे थोड़ीसी 
तमाखू निकाली, अलाचले आग रख लाये और दो तीन दम छंगा- , 
कर चिलमको डपरसिंदकी ओर बढ़ाते हुए घोले; फद्दो भगत, कल 
दारोगाजीके पास चलकर बया करना होगा ? 

छुखूस्न-- जो तुम छोग करोगे वही में भी करूगा। हां, मुच- 
छलका न देना पड़े | कादिस्नि फिर उसी युकिले काम्र छिया, जो 
डपटसिंदको समाधान करने सफल हुई थी । लीधे सादे किसान 
बितण्डाबादी नहीं होते | वास्तव इन छोगोंके ध्यानमें यह बात 
ही न आयी थी कि वयानका बदलता प्रत्यक्ष जाल है। कादिरखा- 
ने इस विषयका निद्शन किया घो उन छोगोंकी सररू सत्यमक्ति 
ज्ञागृत हो गयी । दुलूरन शीघ्र हो उनसे सहमत हो गये | केकिन 
विशेशरपर उनकेभाषणका कुछ असर न हुआ | सांदजीके यहां 
शक्कर और अनाजका हा ता था। डेवढ़ो सवाई चलती 
थी, लेन-देन करते ये, दो देलका' खेती होती थी; गांजा, भड्ढ, 
चरस भादिका ठोफा भो छे लिया था। पर उनका सेषभाव उन्हें 
फकराधिकारियोंके पञ्नेसे बचाता रहता था। चोछे, भाई-ठुम 
लोगोंका साथ देनेमें में कहींका न रह'गा, चार पैसेका लेन-देन 
है | घरसी, गय्मी, डांद-डपट किये दिता काम नहीं चल सकता। 


श्ध् व्ल्ज्ल् 
उपये छेते समय तो छोग सगे बन जाते हैं, पर देनेकी बारी आतो 
है तो फोई सीधे मुद्द घात नहीं करता । यह रोजगार ही ऐसा है 
कि अपने घरका जमा देकर पुसरोंसे बेर मोल छैना पडता है| आज 
मुचलका हो जाय, कछको कोई माम्ठा खड़ा हो जाय, तो गाँवमें 
सप्ताईके गवाइवक न मिलेंगे। भोर फिर संखारमें रहकर अधमसे 
कहाँतक बर्येंगे! यह तो कपटछोक है। अपने मतलूबके लिये दया, 
फरेच, जाल सभी कुछ फरना पड़ता है। भाज धरमका विचर 
करने लगू' तो कल ही सौ रुपये सालका टिकस वंध जाय, अखा- 
प्रियोंसे फोड़ी न पसूछ दो और सारा फारबार मिट्टीमें मिल जा० । 
इस जमानेंमे जो रोजगार रह गया है. इसी बेईमानीका रोजगार 
है | कया हम हुए, क्या तुम हुए--घर्वेक्ना एक द्वी दाल है, सभी 
खनकी गांठोंमे मिट्टो भर छकड़ो भरते हैं, तेडहन भोर अनाजमे 
मिट्टी ओर कड्डुर मिलाते हैं। कया यद वेईमानी नहीं है ! बेडचित 
यात कइता हूँ तो मेरे मुहपर थप्यर मारो । तुम छोगोंको जैला , 
मो पड़े चैसा करो, पर मैं मुचलूका देनेपर किसी तरह राजी नहीं 
हो सकता-। 
स्वोर्थनीतिका जादू निर्वेल जात्माओंपर खूब चलता है| डुखन- 
रन ओर डपदसिंदल्तो यह बातें अतिशय न्यायसद्भत जान पड़ी । 
यही विचार उनके ह॒ृदयमें भी थे; पर किसी फारणसे व्यक्त न हो 
सके ये। दोनोंने एक-दूसरेफी मार्मिक, दृष्टिसे देखा । डपटसिंह 
बोले; भाई, वात तो सच्ची कदते हो, संसारमें रदकर सीधी राहपर 
कोई नहीं चछ सकता । अंधर्मेसे बचना चाहे तो किली जजूुल- 
यहाड़में जाकर वेठे | यहां निवाह नहीं। 
कार्दिस्खा समझ गये कि साहुज्ीपर घर्मं ओर नन्‍्यायका 
कुछ बस भ चछेगा । यद उस घक्ततक फाबूमें न आयेंगे जवतक 
इन्हें यह न घूफेंगा कि वयान बद्लनेमें कोन-कौबलों वाघाएँ 
डपस्थित दो सकती हैं।  वोलें, लाहुजी तुप्र जो बात कहते हो 
बेछाग कहते दो। खंखारमें:रहकर अधर्मसे फद्टांतः कोई 
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ब्प्ज्श्च्यस 
बचेगा ? रात-द्व तो छल-कपट करते रखते हें। जहां इतने 
पापोंका दण्ड भोगना है, एक पाप और सह्दी। लेकिन यहाँ 
घर्मका ही विचार नहीं है न? डर तो यह है कि ववाव बदलकर 
हम छोम और किसी सकटरमें व फंस जाय॑ । पुलिखवाले किसी- 
के नहीं होते | हम छोगोंका पहला वयाव दायेगाजीके पास रखा 
हुआ है। उसपर दमारे द्सखत और अगूठेके विलाव हैं| 
दूसय वयाव ढेकर बह हम छोगोंको जालसाजीमें ग्रिरप्तार कर 
ले तो सोचो क्या हो । सात वरससे कमकी सजा न द्वोगों। 
न भैया, इसले तो मुचलका द्वी अच्छा ! आंखसे देखकर मक्खी 
घर्यों निकले ! 

विशेशर साइकी आंखें खुलीं। और लोग भी उकराये | 
कादिस्वाकी यह युक्ति काम कर गयी । छांग समझ यये कि 
हम छोग बुरे फंघ गये हैं ओर किलो तरह दिकल नही सकते । 
विशेशरका मुह ऐसा रूटज्न गया मानों रुपयेकी थेंछी गिर गयो 
हो। बोले, दारोगाजी ऐसे आदमी तो नहीं जान पड़ते। 
कितना दी है तो हमारे मालिक हैं, कुछ-व-कुछ मुलाहिजा तो 
करे मे हो, लेकिंच किलीके मनका द्वार परमात्मा ही जान 
सकता है। कोन जाने, उनके मनमें फपट समा जाय ) तब तो 
हमारा सत्यानाल हो हो जाय । तो यही सलाह पक्की कर लो 
न कि न बयान बदछे गे, न दारोगाजोके पास जायेंगे। अब तो 
जालमें फंस गये हैं। फड़फड़ानेसे फन्‍्दे मोर भो बन्द दो! 
जायेंगे। चुपत्राप रामआसरे दंठे रहना हो अच्छा है। 

इस प्रकार भापसम सलाह फरके छोग अपने-अपने घर नये | 
कारद्रिखांकी ज्यवदारपदुताने विजय पायी । 

बाबू दयाशंकर नियप्राजुस्तार ८ बज्े सोकर उठे ओर शातकी 
खुमारी उतारनेके वाद इन छोगोंकी राह देखने छगे। जब ६ 
वज्ञेतक किसीकी सूरत न दिखाई दी तो गोखखांसे बोछे, कहिये 
खांखादव, यह सब व भायेगे क्या ? देर बहुत हुई । 
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“गौसकां - कया जाने कल सम्रोंमें क्या मिस्क्ौर हुई। क्यों 
छुक्टू, रात मनोहर तुम्हारे पास घाया था न! 
खुब्सू हां, आया तो भा, पर छुछ मामलेकी घातच्ीत नहीं 
हुई। फार्दिस्मियां बड़ी राततफ सदके घर-घर घूमते रहे। उन्हीं- 
ने समोंको मंत्र दिया होगा । 
गोसजां--जरूर उसीकी शरारत है। कक पद शततक 
सद लोग पयान चदुलनेपर आमादा थे | मालूम होता है जब 
लोग यहांसे गये हैं तो उसे पट्टो पढ़ानिका भौका प्रिक् गया। 
में जानता तो सभोंको यहीं सुलाता। यह मलऊच कभी अपनी 
ह्कतसे बाज घी भाता। दमेशा भांजी मारा' फरता है। 
दया -- अच्छी वात है, तो में अब रिपोर्ट लिख डालता ह' | 
मुझे गांववालोंसी तरफले किसी फिस्मकी ज्यादतीका सबूत 
नहीं मिलता । ६ 
गौसजां--हुजूर खुदाके छिये ऐली रिपोर्ट न लिखें, परना 
यद्द सब ओर शेर दी जाथंगे। हुज्ू, महज अफसर नहीं हैं । मेरे 
आक्ा भो तो हैं। गुछामने बहुत द्निंतक हुजूएका नमक जाया 
है। ऐसा कुछ कीजिए कि यहां मेंस रना दुशवार घ दो जाय । 
में वो हुडूर और बाबू ज्ञानशंकरको पुक ही सममता ह' । मैं यही 
चाहता हू कि पलराजकों फम-से-कम एक भादकी सज़ा द्वो 
जाय और वाकोसे मुचलका छै लिया जाय । यह इनायत खास 
सुख्यर होगी। मेरों धाक वंध जायगी और आइज्दासे हुक्काम- 
की बेगारमें जरा भी व्क्कत न होगा। 
द्याशडुर--आपका फरमाना वज्ञा है; पर मैं इस वक्त न 
आपके आकाको हैसियतमें ह' ओर न मैश काम हुक्कामके लिए 
बेधार पहुचाना हैं । में तसफीस करने आया ह' और किसीके 
घाथ उरिभायत नहीं कर सकता | यद् थो आप जानते ही हैं कि 
मैंने सुफ्तमें कम उठानेका सब॒क नहीं पढ़ा । किलीपर जम्न नहों 
करता, सख्ती नहीं करता, सिफ फामकी मजदूरी चाहता हु ओर 


बी 
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खुशीसे जो कोई मुझसे काम छेवा चाद्े मेरी उजर्त पेश करे। 
ओोर मुझे मदज्‌ अपनी फिक्र तो नहीं | मेरे मातहत ओर भी ५० 
कितने हो छोटी-छोटी तबखाद्योंके छोग हैं। उनका गुजर फेसे 
हो ९ गांवमें आपको घाक पैँध जायगी, इससे मैस फायदा 
आप असामियोंकों छूटेंगे, मेरी गरज्‌ ! गांधवालोंसे मेरी कोई 
दुश्मनी नही, वल्कि वह गरीब तो मेरे पुराने वफादार असामी 
है| मच्छर नही कि डछ्डु मारता फिरू' | फसम खा चुका हैं कि 
अब एक सोसे फमकी वरफ्‌ नियद् न उठाऊंगा, यह रकम मुझे 
चाहे आप दे' या काला चोर दे । मेरे सामने रकम आनी चाहिए। 
शुनाद पेलज़त नही कर सकता । १ 

गौसखांने बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी हीव दशाका रोना 
रोेया, अपनी दरवस्थाका पचड़ा गाया, पर दायेगाजों <ससे मस 
न हुए | खांसाहबने छोगोंको दीचा द्ख्लानिका निश्चय किया था, 
इसीमें उनका कल्याण था। दारोगाजीके पूजापंणके सिधा अन्य 
कोई उपाय न था। सोचा, जब मेरी धाक जम जायगी तो ऐसे- 
ऐसे कई सोका वार न्‍्यारा कर दू'गा | कुछ रुपये अपने सन्दुकसे 
निकाले, कुछ झुण्खू चोधरीसे लिये ओर दारोगाजीकी खिद्मतमे 
पेश किये। यह रुपये उन्होंने अपने गांवमें एक ससजिद्‌ बनवानेफे 
लिये जमा किये थे | तिकाछते हुए. हार्दिक वेदना हुई, पर सम- 
स्थाने विषश कर दिया था। द्याशहुरने काले-फाले रुपयोंका ढेर 
देखा तो चेहरा खिछ उठा । बोले, भव आपकी फतह है, वह रिपोर्ट 
लिखता हू' कि मिस्टर ज्यालासिंदह भी फड़क ज्ञाये। मगर क्या 
सापने यह रुपये जपतोनम दफन फर रखे थे फ्या ? 

गौसलां--अब हुजूर कुछ न पूछे । वरखोंकी कमाई है| यद 
पसीनेफे दाग हैं । 

दयाशडुर--( हंसकर ) आपके पत्ीनिके दाग तो न होगे, हां। 
असाभमियकि जने-जिगरके दाग है। 

१० बजे रिपोर्ट तैयार दो गयो, दो द्वितक खारे गांवमें छुद- 


!क्‍ 
है! 
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शाम भचा रहा | छोग तलव हुए, फिर सबके बयान हुए। अन्त 
सबसे सो-सो रुपयेके मुबलक्के छे लिये गये । फाद्रिखांकों घरसे 
बाहर निकलना मुश्किल हो गया । 

शाम दो गयी थी | वाबू ज्वालालिद शिकार खेलने गये हुए 
थे। फैसला कल ख़ुनाया जानेवादा था। ग्ौखजां ईजादहुसेनके 
पास आकर बैठ गये ओर बोले, एया डिप्टो साहब अपी शिकार- 

से घापल नही आये ९ 

ईज्ञाद्‌हुसेन --फहीं घड़ी राततक छोटेंगे | हुकुमतका मजा तो 
दौरेंम ही मिलता है | घण्टे आच घण्टे कचहुरी की, बाकी लारे 
दिन मणरगएशत करते रहे । रोजनामचा भरनेको लिक्ष दिया, पर- 
ताल करते रहे । 

गौसखां -आपको ठो मालूम ही हुआ होगा, दारोगाजीने 
मुझे आज खूब-प्था । 

ईजादू--हन हिन्दुओंसे खुदा समझे | यद चलाके मतअस्लिव 
होते हैं। हमारे साहब बहाडुर भो बड़े मुन्लिफ चनते हैं, मगर जब 
फोई जगह खालो होती है तो घह हिन्दूकों ही देते है। अबेलीफे 
चपरासी मज़ीदको आप जानते होंगे। अभी हालमें उसने जिल्‍द्‌ 
चन्दीकी दूकान खोल ली, नोकरीसे इस्तोफा दे दिया। आपने 
उसकी जगहपर एक गंवार अद्वीरको मुकरर कर लिया। है तो 
अर्दलोका चपरास्ती, पर उसका काम है गायें दुदना, उन्हें चारा 
पानी देना | दौरेके चोकोदारोंमें दो कह्ार रख छिये हैं। उनसे 
खिद्मतगासीका'काम छेते हैं । जब इन दृथकण्डोंसे काम चक्े तो 
वेगासर्तों जुरूस्त ही क्या ? हम छोगोंकों अलबता हुक्म मिला 
है कि पेगार न लिया करो । 

' सूर्य अस्त हुए, खांसाइबको याद था गया कि नमाजुफा 
चक्त गुज्ञु जाता-है। वजू किया और एक पेड़के नीचे नमाज 
फनेलमे। * , - 

, इतने विशेशर साहने रापटीके द्वारपर आकर अहलमद्‌ साह- 
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चको अद्वसे सलाम किया |! स्थूछ शरीर, गाढ़ेकी मिजेई, उसपर 
गाढ़ेकी दोहर, सिरपर एक मैलोसी पगड़ी, नंगे पांच, सुख मलोन 
स्वार्थपूर्ण विनयकी मूत्ति वने हुए थे। एक चपरासीने डांटफर 
कहा, यहां कहां घुसे चले आते दो ९ कुछ भफसरोंका भद्‌र लिदाज 
भी है? 

विशेशर साह दो तीन पण पीछे हट गये ओर हाथ धांघकर 
बोले, घरकार, मेरी एक बविनती है। हुक्म हो तो अर्ज फू | 

ईज्ाद्‌ -पया फह्दते द्वो ! तुम छोगोंके मारे तो दम मारनेकी 
भी फुर्संत नहीं। जब देखो, एक न एक आदमी शैतानकी तरह 
सिरपर सवार रहता है। 

विशेशर-हुजर, बडी देस्से खड़ा हू' । 

ईज्ाद--अच्छा, पर अपना सतरूष कहो । 

विशेशर--यही जरज् है न घक मुझसे मुचलका न लिया 
जाय। घड़ा गरीब हू' सरकार, मिल जाऊंगा। 

अहल्मद खाहवके यहां ऐसे गुरज्ञके वावले, आांखके अन्धे 
शांठके पूरे, नित्य हो आया करते थे। घद उनके फल पुरने खूब 
जानते थे। पहले मुह फेरा, फिर अपनो विवशता प्रकः की, पर 
भाव ऐसा शीलपूर्ण बनाये रखा कि शिकार हाथले चिकलछ न 
जाय । भन्वमें मामलेपर भाये । रुपये छेते हुए ऐसा मुह बनाया 
मानो दे रहे दों । साइलीफो दिलासा देकर विदा क्िया। 

चपरासीने पूछा, क्या इससे मोचलफा न लिया जायगा ९ 

इजाद--लिया क्यों न जायगा १ फेखला छिल्षा हुआ तैथार 
है ४० डिये जेसे सो, चैसे एक सौ बोस । मैंने उससे यद 
ज नहीं कह्य कि तुम्हें मुचलकैसे दिजात दिला दुगा | महज 
इतना कद दिया, कि तुम्दारे लिये अपने इमकानभर फोशिश 
करूगा। उसकी तसकीन इतनेहीसे हो गयी तो मुझे ज्यादा दर्द 
सरको क्या जरूरत थी ! रिश्वतकों लोग नाइक बदनाम फरते 
हैं। इस चक्त में इससे रुपये न छे लेता तो इसकी न जाने क्या 


थे ४ परे 
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दालव होती। - मादूम नहीं, फहां कहां दोड़ता और क्‍या कया. 
. कर्ता ९-दफ्ये देकर इसके सिरका घोक हलका हो गया और 
दिलपस्से बोक उतर गया। इल घक्त आरामसे खायगा और 
मीठो नींर सोयेगा। कल कह दूंगा, भाई क्‍या करूँ, छहुत 
हाथ पैर मारे, पर डिप्टीसाहब राजा हो न हुए। मोका देखूगा 
तो एक चाल और चलूगा । फहुँगा, डिप्टी लाहबक़ों कुछ बजर 
दिये बिता काम पूरा न होगा । सो ठपये पेश करो थो तुम्हारा 
मुचलका रद करा दु' | यद चार चछ गयी सो पो चारह हैं। 
इसीका नाम एम खुर्मा घदम सवाय दै। मैंने कोई ज्यादतो नहीं 
की, फोई जब नहीं किया | यह ग़ेवो इमदाद है। इसीसे में हिन्द 
ओके मसलये तनासु प्रका क़ायल ह'। जरूए इससे पहलेकी 
जिन्दंगीमें इस आदमोपर मेरे कुछ रुपये आते होंगे, ख़ दाने उसके 
अदा द्वोनेकी यह सूरत पेदा कर दी। देखते तो हो, आये दिन ऐसे 
शिकार फंसा करते हैं, गोया उन्हें रुपयोंसे फोई चिढ़ है। दिकमें 
उनको हिमाकतपर हंसदा हूं ओर अल्लाहका शुक्र गदा करता हूं कि 

ऐसे बन्दे न पैदा करता तो हम जैसोंफा गुज्जर क्यों कर होता । 


! १४ 

रायसाहबको नैनीताल आये हुए एक मद्दीना हो गया है। 

पुक सुफ््य सागरके किनारे हरे-भरे तुझोंके कुझमें उवका बजुलछा 
'रिथित है, जिलकां-एक हजार रुपया मासिक किएया देना पड़ता 
है। कई घोड़े हैं, फई मोव्य्गाड़ियां, चहुतति नोकर। यहां चढ़ 
राजाओंकी भाँति शानसे रहते हैं। कमी हिमराशियोंकों सेट 
कभी शिकार, कभी खागरमें' बजररोंकी वद्धार, कभी पोलों और 
गठफ़; कभी सरोद्‌ और लितार, 'कप्रों पिकनिक और पार्टियां 
नित्य नये जहंसे, नये प्रमोद होते रहते है । रायलाहब घड़े उमनज्न- 
के साथ इन पिनोदोंकों बहार लूटे हैं। उनझे विना किसी महं- 
फिल, किसो जद्सेकों रंग नहीं जमता। वद सभी घरातोकि दूल्दे 
.हैं। व्यंवस्थापक समाकी बेंढकें नियमित सम्यपः हुआ करती 
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हैं, पर मेस्परोंके राग-रंगको देखकर यद मतुपान फरना फठिन 
नहीं है कि बह आमोदकों अधिक मदत्वक्षा विषय समझने छ्ँ 
था व्यवस्याओंके सम्पादनको 
किन्तु जावशहुरफे हृदयकों कली यद्धा भी न सिलो । शराब 
खाहयने उन्हें यहांके उमाजसे परिचित करा दिया, उन्हें नित्प- 
दावतों और जद्सोंमें अपने साथ छे जाते, अधिकारियोंसे उनके 
शुणोंकी अरशंधा करते, यहावद्व शि उन्हे लेडियोंसे भी इत्ो” 
ड्यूस कराया। इससे ज्यादा चह ओर क्या फर सफते थे | इस 
मित्तिपर दीवार उठाना उनका काम था, पर उनको दशा उसे 
पौधेकी-लो थी जो प्रतिक्लुछ परिस्यितिमं जाकर मालीफे छुष्य- 
धस्या करनेपर भी दिनोंदिन सूज्षता जाता है। ऐसा जान पड़ता 
था कि मद किसी गहन घाटोमे रास्ता भूछ गये है। रजटित 
छेडियोंके सामने वह शिष्टाचारके नियमोंके शाता द्वोनिषर भी 
अपने छगते थे। रायसाहव एन्‍्हें प्रायः एकान्तमें समय ज्यवद्वार- 
के उपदेश किया फरते, स्वयं नमूना वनकर उन्हें दिखाते, धुरुपों- 
से क्‍्योंकर बिना अयोजन ही मुस्कुराकर यातें करनी चाहिये, 
भद्दिकाओंके रुप छाव्रएकी क्योंकर सराइना फरनी घाहिये, 
किन्तु अवसर पड़नेपर ज्ञानशडुरका मतिदरण हो जाता था । उन्हें 
आएचर्य होता था कि रायसाहव इस दृद्धावस्थामें भो केडियोंके 
साथ कैसे घुल मिल जाते हैं; किस अन्दाजसे बातें कप्ते है कि 
चतावटका ध्यात भी नहीं हो सकता, मानों इसी जलवायुर्म 
उनका पालन -पोषण हुआ है। 
पक्क दिन चद सागरके क्षिनारे एक वेचएर बैठे हुए थें। कई 
लेडियां एक वजरेपर जल -क्रीड़ा फर रहो थीं। इन्हें पद्चानकर 
उन्होंने इशारेसे चुलाया ओर खेर फरनेको द्ावत दी ! इस समय 
शानशहुरकी मुखाकृति देखते हो बनती थी। उन्हें इन्कार करनेके 
शब्द व मिले । भय हुआ कि यह कहीं असस्यता न समकी जाय। 
भपते हुए वजरेम जा बैठे, पर सूरत बिगड़ी हुई, खेद और ग्लानि- 
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की सजीव मूर्ति। हृदयपर एक पह्ाड़का बोफ रखा हुआ था। 
लैडियोंने डकी यह 'दशा देखो तो जाड़े हाथों लिया ओर इतनी 
पफबतियां उड़ाई, इतता वनाया कि इस समय'कोई श्ानशहुरकों' 
देखता तो पहचान न सकता। मालूम द्वोता था, आहृति ही 
विगड़ गयी है, मानों कोई बन्दे्‌रका चच्चा नटजट लड़कोंके हाथों 
पह गया हो । आंखोंमें भांसू भरे एक कोनेपे दवके लिप्रटे पैठे 
हुए अपने हुर्भाग्यकों से रहे ये | बारे किघो तरह इस विपत्तिले 
मुक्ति हुई, जानमें जान आयो । कान पकड़े कि फिर लेडियोंके 
निकट न जाऊंगा । 

दबे, श्र: शानशइुएकों इन खेल-तम्ाशोंसे अरुचि होने छगी।, 
अंगूर खट्टे हो गये | ईपा जो अपनी छुद्दताभोंका स्वीकार 'है, 
हृद्यका फटा चन॑ गयो । रात दिन इंखकी टीस रहने लगी। 
उच्चाकांक्षायें उन्हें पर्वेतके पदरथछतक ले गयीं, लेकिन ऊपर न 
ले जा सकीं। वहीं हिम्मत हारकर चैठ गये ओर उन घुनके पूरे, 
साहसी पुरुषोंकी निन्‍दा करने छगे जो गिरते-पड़ते ऊपर चढ़ते 
चले जाते थे। यह कया पागलुपन है! छोग ख्यामज्वादह अूरैजि- 
यतके पीछे छट्ठ छिय्रे फिप्ते हैं। थोड़ीली उ्याति ओर सत्ताके 
लिये इतवा ऑफर और इतने रंसरेगनपर भो अललियतका कहीं 
पता नहीं | सब-के-सब वहुरूपिये मालेम होते हैं । भ्गरेज छोय 
इनके सुहपर-चाहे न हँसे, पर मित्रम॑ हछीमें इनपर सब तालियां 
चजते होंगे। भोर तो भर, छोग लेडियोंके साथ वावनेपर भी 
मस्ते हैं। कैली निलेब्जता है, कैदी बेहयाई, जातिके भामपर 
कद लगानेवालों | रायघाईव भो विचित्र जीव हैं," इस अब- 
स्थार्मे भांपको भी नाचनेकी घुग है। ऐसा मालूम होता है मानों 
उच्छुद्डुडता सरदेंद-होकर दूसरोका मुंह चिढ्ा रही है। डाकृर 
चल्द्रशेजर फहनेको तो द्रेनके हाता हैं, पुरुष और ग्रकृति जैसे 
गहन विपयोपर छज्छेदार बक्त ताएं देते हैं, लेकिन चाचमे लगते 
है तो साथ पाण्डित्य धुंलमें मिछ जादा है। वह जो राजा साहब 
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कुमारसिंह, मरकेकी भांति तोंद निकली हुई है। छेकिन 

37288 नृत्य-फोशल दिखानेपर उधार खाये हुए हैं.। ओर 
हुर्ण यद कि सबके सब जातिके सेवक और देशके भक्त घनते 
हैं। जिसे देखिये भारतंकी दुर्देशापर आंसू वहाता नजर जाता है। 
यद्द लोग विछासमय होब्लोमें शााव ओर लेमनेड पीते हुए देश- 
फी दखिता ओर अघोगतिका रोना रोते हैं। यह भी फेशनमं 
दाखिल हो गया है । 

इस भांति शानशहुरक्ी ईर्ष्या दैशानुरायके रुपमें प्रकट हुई। 
असफल लेखक समालोचक वन चैठा। अपनी असमर्थताने सास्य- 
वादी बना दिया । यह सभी रे हुये सियार हैं, छुटेरोंका जत्था 
है, किसीकों खबर नहीं कि गरीबोंपर क्या बीत रही है, किसीके 
हृदय दया नहीं; कोई राजा है, फोई ताव्लुकैदार, कोई महाजन । 
सभी यरीबोंका छुन घूसते हैं, गरोबोंके फोपड़ोंमें सेंद भारते हैं 
और यहां आकर देशका अववतिका पचढ़ा गाते हैं, भछा ही है 
कि अधिकारिवर्ग इन महाउुमावोंकों भु६ नहीं लगाते | कहीं वह 
श्नको चातोमिं भा जाय॑ं ओर देशका भाग्य इनके हाथों दे दें तो 
जातिका कहीं निशान भी न रहे । यह सब दिन ददाड़े उसे लुट 
णजाय॑। कोई इन भलेमाजुसोंसे पूछे, आप जो यहां छाखों रुपये 
सैर सपाटोंमें उड़ा रहे है उतले जातिफो क्या छाम हो रहा है | 
यही घन यरि जातिपश अरपंण फरते तो ज्ञांति तुम्ह॑ धन्यवाद 
देती और तुम्हें पूजती, नहीं तो उसे खबर भी नहीं कि तुम कोन 
हो भोर क्या करते हो । उसके लिये तुस्दारा होना न होवा दोनों 
बराबर है। प्रार्थोको इस बातसे संतोष नहीं होता फ़ि तुम दूसरों 
से सिफारिश फरके उसे कुछ दिला दोगे, उसे संतोप द्ोगा जब 
हुम स्वयं भपने राखसे धोड़ाता मिकालूकर उसे दे दो । 

ये द्वोह्वात्मक विचार शाचशहुरके दित्तकों मथने लगे | चाणी 
उन्हें भरकर करनेक्े लिये व्याकुछ होने रऊपी | एक दिन चद डाकृर 
उंन्द्रशेजरले उठ पड़े। इसी प्रकार एक दिन राजा इच्धकमारसे 
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विवाद करे येंठे ओर प्रिस्टर हरिदास बेरिस्टरसे प्तो एक दिन 
दाथापाईकी नोबत आ गयी । परिणाम यह हुआ कि छोगोन ज्ञानः 
शहुए्का बहिष्सार फरना शुरू किया । यहांतक कि रायलहेवर्के ' 
वड़ुछेपर आना भी छोड़ दिया । किन्तु ज़ब शानशहुरने अपने 
विचारोंकों एक पतिद्ध अँश्रेंज़ी पत्चिकामें प्रकाशित कराया तो 
सारे नैनीवालमें इछचछ मच गयी । जिंसफे मस्तिष्कलसे ऐसे 
उत्हाष्ट आप प्रकद हो सकते थे उसे कको या वक्की समझना अल- 
म्धंव था। शैलो ऐसों सज्ीवत, चुटफियां ऐसी तीन, व्यंग्य ऐसे 
मीठे ओर उक्तियाँ ऐसी सार्मिक थीं कि छोगोंकों उसकी जोटोंमें 
भी आनन्द आता था। चैवीवाल समराजका एक बुहदु चित्र था | 
चिनकारने, प्रत्येक चित्रके सुखद डसका' व्यक्तित्व ऐली कुश- 
रतासे अद्धित कर दिया था कि लोग मन-ही-मन कंटकर रह 
जाते थे लेखमें-ऐसे कटाक्ष थे कि उसके कितने ही चाक्य 
लोगोंकी जवानपर चढ़ गये । 
शानशहुरको शद्गा थी कि यह छेख छपते ही सम्रस्त नैबोताले 
उनके सिर हो ज्ञायगा, फिन्तु यह शा निस्सार सिद्ध हुई। जहां 
छोग उनका निरादर और अपमान करते थे, वहाँ अब उनका 
आदर और मान फरने रगे। एक-एक करके छोगोंने उनके पाल 
आकर अपनी अविनयकी क्षमा मांगी | सब-के सब एक दूलरेपर 
की गयी चोटोंका आनन्द उठाते थे। डाकूर चन्द्रशेष्वर और राजा 
इच्च्रकमारमें बड़ो घनिष्ठता थो, किन्तु राजा साहबपर दोमु'हे 
सांपकी फवती डाकूर सदोदयक्तो छोट-पोट कर देती थी। राजा 
साहब भी डाकूए महाशयकी धोढ़ासे उपमापर मुग्ध दो जाते थे। 
उनकी घनिष्ठता इस हं दप्तय आनन्दम वाघक ने होतो थी। यह 
चीटें और चुटकियां सर्चथा, निष्छ न हुई'। खे<-तमाशोमें 
छोगोंका उत्साह कुछ फम हो गया। अगर अन्तःकरणले नहीं 
तो फेवल शामशद्वु्‌रकों जुश फरनेके लिए छोय उनसे लार्वेजनिफ 
प्रस्तावोर्म सस्मति छेने लगे | ढानशहुरका साहस ओर सी बढ़ा । 
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चह खुल्मखुदछा लोगोंको फटकार झुनाने छगे | निन्‍्दकसे उपदे- 
शक बनें चठे | उनमें आत्मगोखका भाव उदय हो गया। असुभव 
हुआ कि इन बड़े-बड़े डपाधिधारियों और अधिकाप्यिंपर किततो 
छुममतासे प्रभुत्व जमाया जा सकता है। केवल एक लिखने 
उनकी धाफ बिठा दी। सेवा मौर दयाके जो पवित्र भाव उन्होंने 
चित्रित किये थे, उनका स्वयं उनकी आत्मापर सी अछर हुआ। 
पर शोक | इस अवस्थाका शोघ्र ही अन्त हो गया। घचारएका 
आर होते हो नैनीतालसे डेरे फूज होने लगे ओर जाये दवार- 
तक घह बस्ती उजाड़ हो गयी। ज्ञानशहुर फिर उसी कुटिल 
स्वार्थकी उपासना करने लगे। उतका हृदय दिनोंदिन रपण होने 
लगा । नेवोतालमें भी चढ मव-दो-मत रायलाइबकी फजूलजर्तियों - 
पर छुडबुडाया करते थे । छब्नऊ भाकर उनकी संकीणणता शब्दों 
मैं व्यक्त होने लगो । जुलादैका क्रोध दाढ़ीपर उतसरता। छामी 
मुख्तारसे, कभी मुहर्रिसे, कमो नोकरोंसे उछक पते तुम्त छोग 
रियासतकों लूटनेपर तुले हुए हो, जेसे मालिक वैसे उसके नौकर, 
सभीकी आंखोंमें सरसों फूली हुई है, मुफ्तका माल उड़ाते क्या 
छूयता है ९ जब पल्तीना सारकर कमाते तो खर्चे करते मी अखर 
दोठी । रायलाइय शमलीला सभाके प्रधान ये। इस अचछरपर 
हजारों रुपये खर्चे करते, नोकरोंको नयी नयी घरदियां मिलतीं, 
खंसोंकी दावत की ऊाठी, राजगद्दीफे दिन त्रह्ममोज किया जाता। 
शानशंफर घवका यह अपव्यय देखकर जलते रूते थे। दीपमा- 
लिकाके उत्लवथी तैयारियां देखकर तो पह एसे इताश हुए कि 
ग्रद्न सप्तादके लिये इलाकेकी सैर फरने चले गये। । 
दिसिग्वस्का महीना था भर क्रिलमसके दिव। रायसाहव 
अंग्रेज अधिकास्थिंको डालियां देनेको तैयारियोंमें तत्लीन हो रहे 
थे। शावशंकर उन्हें डालियां खजाते देखकर इस तरद्द मुंह बनाते 
मानों चद कोई मद्दा घुणित क्षाम 'फर रहे हैं। कभी-कप्मी दवी 
जवानसे उनको चुटकी भी ले छेते। उन्हें छेड़कर तफो-चित्क 
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करना घाहते थे | रायसाहबपर इन भावोंका जरामो असर न द्वोता। 
घह घानशंकरकी सनोवृत्तियोंसे परिचित जान पड़ते थे। कदाचित' 
उन्हें जलानेद्वीके लिये वह इस समय इतने उत्छाहशील हो गये थे [ 

यह चिन्ता ज्ञानशंकरकी नींद हराम फरनेके लिये काप्टो थी । 
उसपर जब उन्हें विश्वरुत सूत्रसे मालूम हुआ कि रायलाहपपर 
कई छाखका फंजे है वो वह नैराशयसे विहल हो गये | एक उद्दिग्न 
दशामें चिद्याके पाछ/आकर बोले, मालम होता है यह मरते दम- 
तक फोड़ी-फफनफों न छोडेंगे। में आज ही इस चिषयमें इनसे 
साफ-लाफ 'वातें फरूगा और फेद् दूंगा कि यदि आप अपना 
हाथ न रोकेंगे तो मुझसे भी जो कुछ बन पढ़ेया फर डाल'गा | 

विद्या--धनकों जायदाद है, तुम्हें रोक-झोक फरनेका क्या 
अधिकार है । कितना ही उड़ायेंगे तब भी हमारे जानेमरको' 
बच ही रहैगा। भाग्यमें कितना यदा है, उससे अधिक थोड़े ही 
मिलेगा ! 

कान--भाग्यके भरोसे बैठकर अपनी तथादही वो नहीं देखो 
जाती । 

विद्या--मैया जीते होते तब * 

ज्ञान--तब दूसरी बात थी। मेरा इस जायदादसे कोई 
सम्बन्ध न रहता। झुकको उल्के घनमै-विगड़मेकी चिन्दा न 
रहंदी। किसी बीजपर अपनेकी छाप छगते ही दमारा उससे 
आत्मिक सम्बन्ध हो जाता है | 

किन्तु दवा दुर्देंच | ज्ञानशडुरकी वियाद्‌ विन्ताओंका वह्दींवक 
अच्च न था। असीतक उनकी स्थिति पुक आक्रमणकारी सेबाकी 
सी थी। अपने घरफा फोई खटका न था । अब डुर्माग्यने उनके 
घरपर छापा मारा ।, उननजझी स्थिति रक्षाकारिणी सेनाकीसी हो 
गयी | उसके चढ़े भाई पेमशडुर फई चर्षले छापता थे | ज्ञानशडुर- 
फो निश्चय हो गंया था कि बंद अप संसारमें नहीं हैं। फादयुन- 
का भद्दीना था।  अवायासं प्रेमशंक्रका एक पत्र अमेस्कासे 
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माथ्रम १षई 
च्ण्ज्ल्फप् 
आ पहुचा कि मैं पहली अप्रेठको चनारस पहुच हाऊंगा। यह 
पत्र पाकर पहले तो शानशहुर प्रेमोल्लासमें मनन हो गये। इसने 
दिवोंके वियोगफे बाद भाईसे मिलमेफी आशाने चि्तकों मदुगदु 
कर दिया। पत्र लिये हुए चिद्याके पात आकर यह शुध समाचार 
छुनाया। विद्या बोलो, धन्य भाग! भाभीजीकी मनोकामता 
ईशवरने पूरी कर दी । इतने दिनों फहवां थे 

शान--वहीं अम्ेरिकार्मे रविशास्त्रका अभ्यास एरते रहे। 
दो सालतक एक हपिशाढाम काम भी किया है। 

विद्या-तो आज्ञ असी २५ तारोख है। हमछोग फरू-पस्सों 
तक यहांसे चल दें । ज्ञानशहुरने केबल इतना कहा, -“दां, भर 
क्या” ओर बाहर चले गये। उनकी प्रफुद्ठता एक हो क्षणमें 
छुप्तहो गयी थी ओर नयी चिन्धायें आंखोंके सामने फिरमे छगी 
थीं, जैसे फोई ज्ञी्ण रोगी किसी उत्तेज़क औपधिक्े ससण्से एक 
क्षणके लिये चैतन्य होकर फिर उसी जीर्णाचस्पामें विलीन हो 
जाता है। उन्होंने अबतक जो मन्सूदे बांधे थे, जोवनका जो मार्ग 
स्थिर किया था, उसमें मपने सिवा किसी अन्य व्यक्तिके लिये 
जगह न रखी थी। चह सब कुछ अपने लिये चाहते ये। अब इस 
व्यवस्थाओंम बहुन कुछ कार-छांद फरनेक्ी आधश्यकता मालूम 
दोती थी। संभव है जायदादुका फिस्से बेंटथार, करना पड़े 
दीवानक्षानेमें दो एस्वियेंका निर्वाह होना कठिन था ] रूखनपुर 
के भी दो हिस्से करने पड़ेंगे | ज्यों-ज्यों चह इस दिषयपर विचार 
करते थे, समस्या ओर भो जरिल दोतो झ्ातो थी, विस्तायें और 
भी विपम होती जाती थीं | यहांतक कि शाम्र होसे-होते उन्हें 
अपनी अवस्या असम प्रतीत होने छगी | घचह अपने कमरे उदास 
वेडे हुए थे कि रायसाहव आकर चोछे, बह छुमने तो अभी कपड़े 
भी नहीं पहने, पया सेर करने न चछोगे ! 

ज्ञान “जी नहीं, आज्ध जी नहीं चाहता | 

राय-फैसस्वायमें आज चेंड होगा | हवा कितनी प्यारी है? 


ड़ 
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स्द्रायट 

झान--मुमे आज क्षमा फीजिये। 

शय-असली बात है, में भी च जाऊंथा। आजकछ कोई 
डछेख लिख रहे हो या नहीं १ 

शान -जी नदों, इधर तो कुछ नहीं लिल्ा। 

सय--तो अब कुछ लिखो | विषय ओर सामग्री मै देता हू' | 
िपाहीकी तलवारमें मोरचा न छगना चाहिए। पहला छेख तो 
इस सालके घजटपर लिख दो और दूसरा गायभीपर । 

शान - मैंने तों जाजवक फोई बज़ट-पछम्बन्धी लेख आधो- 
'पान्त पढ़ातक नहीं । उसपर कलम क्योंकर उठाऊ ९ 

राय- अज्जी, तो उसमें करना ही कया है। वजटकों फौन 
चढ़ता है! और फौच समझता है। जाप क्ेघल शिक्षाके लिये 
ओर घनकी आवश्यकता दिखाइये घोर शिक्षाक्रे महत्वका थोड़ा 
सा उल्लेख कोजिये, स्वास्थ्य-रक्षाके लिये और घन मांगिये ओर 
डसके भोट्टे-भोटे नियमोंपर दो-चार टिप्पणियां कर दीजिये। 
चुलिलके व्ययमें चृद्धि अवश्य ही हुई होगी, मानी हुई वात है। 
आप उद्चमें कम्ीपर जोश दीजिये और घयी नहरें निकालमेकी 
आवश्यकता दिखाकर लेख समाप्त कर दीजिये। वच्त, अच्छी 
खाली बजटकों समरालोचना हो थयी। लेकिन यह वात ऐसे 
विनम्र शब्दोंमें लिखिये और अर्थलचिव्की योग्यता और काय्ये- 
पदुंचाकी ऐसी प्रशंघा फोजिये कि चह उलबुछ द्वो जाय और 
समझे कि मैंने उलके मन्तव्योंपर खूब बिचार किया है) शैली त्तो 
आपको सज्ञीव है. ही, इतना यत्ष और फीजियेगा कि एक- 
एक शब्दसे मेरी चहुज्ञता और पांडित्य ठपके ) इतना बहुत है। 
हमारा कोई प्रह्वाव माना तो जाथगा नहीं, फिए बजटके छेजोंकों 
पढ़ना और उसपर विचार करना प्यथ्थ है । 

शञान-और गायत्री देवीके विषयमें क्या लिखना होगा ! 

राय -वल, एक संक्षितता जीवनब्त्तान्त दो | कुछ मेरे कुछ 
का कुछ, उसके कुलका दाल दिखिये, उसकी शिक्षाका जिक्र 
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फीजिये | फिर उसके पतिक्ी सत्युका वर्ण करनेक्ते बाद उप्तके 
सुप्रबन्ध ओर प्रजारंज्नका जया बढ़ाकर विस्तारके खाद उल्लं ख 
कोजिए । गत तीम घर्पों्पें विविध कर्तोमें उसमे जितने 
चन्दे दिये हैं, ओर अपने अलामियोंको खुद्शाके लिए भो 
व्यवस्थाये की हैं; उनके नोट मेरे पाल मौजूद है । उनसे आपको 
बहुत मदद मिलेगी । उस दचिकों सजीव ओर झुन्दर बनाना 
आपका काम है। अन्तमें छिखियेगा कि ऐसी जुयोग्य ओर विदुपी 
महिलाका अबतक किसी पदसे सम्मानित न होना, शासन- 
छारियोंकी गुणआहकताका परिचय नहीं देता है। सरकारका 
क्षततेब्य है कि उन्हें फिी उचित उवाधरिसे विभूषित करके सत- 
कार्य्योमें प्रोत्साहित करे। छेकिव जो कुछ लिखिए जद 
लिछषिए, विरुस्वते काम शिंगड जायगा | 
शान--बजटकों समालोचना तो मैं फलतक लिक्ष दूंगा, 
देकित दूसरे छेखमें अधिक समय छगेया। मेरे बड़े भाई जो 
धहुत दिनोंसे गायब थे पहला तारीखको घर आ रहे हैं। उनके 
अनेते पहले हमें ददा पहुंच जाना चाहिए! 
राय--बरह तो अप्रेरिका चले गये थे १ 
शान--औी हां, बढींसे पत्र लिख्रा है | 
राय--केसे आदमी है ! 
ही 8 ४३३०९ क्या पक हैं? आनेपर माछूप 
गा कि उनके स्वतावर्त क्या पे आ है 
शॉफाहत ओर स्थिर क के हुआ है | यों तो पहुत 
राय--लेकित आप जानते हैं द, कि अग्रेरिकाकी जलवायु 
वन्धु-प मरे भातकी पोपक्ष नहीं है। व्यक्तित स्पार्थ बहांके 
जीवनका मूल तत्व दे भौर आपके भाई साइब्रएर उसका अक्षर 
जहूर ही पड़ा होगा। 


प्ाच-देखना चाहिये, मैं अपनी तरफसे तो उन्हे' न्‍ 
फा कोई मौड़ा न दूगा। 52 


शषध वन्य 

राय-आप दें या न दें, धढ स्वयं ढूंढ़ निकालेंगे। संभव 
है मेरी शक्ष निर्मुल हो ।. मेरी हादिक इच्छा है कि निर्मुल हो, 
पर मेरा अनुभतर है कि विदेश्मं बहुद दिनोंतक रहनेते प्रेमका 
वन्धव शिविल हो जाता है। 

ज्ञानशडुर अब अपने मनोभावोंकों छिपा न सके। खुलकर 
बोले--मुझे भी यही भय है। जब ६ सखाहमें उनदोंने घरपर 
एक पत्र तक नहीं लिखा तो विद्त हो है कि उनमे आत्मोयता- 
का आधिक्य नहीं है | आप मेरे पिता-तुद्य हैं, आपसे क्‍या परदा 
है ९ इनके आनेसे मेरे सारे मन्खुवे मिट्दोमें मिल गये । मैंने समा 
था जवालाइब्ले अलग द्योकर दो-चार वर्षोर्मे मेरी दशा कुछ 
छुघर जायगी। मेंने घास्तवमे चवासाहबकों अरूम दोनेपर 
मज्ञबुर किया, जावदादक्की चाट भो अरवों इच्छाते अबुघार की, 
जिसके लिये चवालाहबकों सन्‍्तान मुझे सदेव कोखतदी रहेंगी,, 
किल्तु सब किया-कराया अम्लार्थ गया । 

शयलाहब --कहीं उत्दोंने गत वर्षोके घुनाफ़ेका दावा कर 
दिया तो आप बड़ी सुश्किल्में फंस जाय॑ंगे। इस विषयमें चकी- 
लोकी सम्मति लिये दिना आप कुछ न कीजियेगा । 

इस भांति शञानशडए्की शड्भामोंकों उत्ते ज्ञित करनेसे रायघा- 
हवका भाशय क्या था, इलका सप्रकया कठित है। शायद चह 
उनके हृदुगत भावोंकी थाहू लेना चाहते थे, अबबा उच्नको छझुद्गता 
और रुद्रर्थपरवाका तमाशा देखनेका विचार धा। चह घथो यह 
चिनगारों दिखाकर हवा खाने चल दिये, चेचारे शानशहुर अग्नि- 
दाहमें जलने लगे। उन्हें इच खमय नाना प्रकारकी शह्ढायें हो 
हो <६ी थीं ।:उनका वह तत्क्षण समाधान करना चाहते थे। कया 
भाई लाहब गत घर्षोके मुनाफ का दावा कर लकते हैं १ यदि वह 
ऐला फरें, तो'मेरे छिए भो निक्ासका फोई उपाय है या नहीं । 
वया रायलादबकों अधिकार है कि चद रियासतपर ऋणोंका बोक 
छादते जाय॑ ! उनको फजरूखवोंको रोकनेकी कोई कानूनी तद्वोर- 
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हो सकती है या नहीं! इन भरश्नोंसे शावशहुरके चित्तमें घोर 
अश्ान्ति हो रही थी, उनकी मानसिक चृत्तिया जल गयीं | चहें 
उठकर रायलाहबक़े पुस्तकालयमें गये और एक कानूनकी किताब 
निकालकर देखने लगे | इस कितावसे शंका निवृत्त न हुई दूसरी 
किताव निकाली, यहांतक कि थोड़ी देरमें मेजपर फितावोंका ढेर 
ग गया। कभो इस पोथोके पन्ने उलटते, फमी उस पोथीके। 
किन्तु किसी प्रश्नका सन्तोषप्रद्‌ उत्तर न मिला। हताश होकर 
इधर उधर वाकने लगे। घड़ीपर निगाह पड़ी | दस बजा चाहते 
थे । कितादें समेटकर रख दीं, भोजन किया, लेटे | 

किन्तु मींद कहां! चित्तकी चञ्चलता निद्राकी घाधफ है। 
अबतक वह स्वयं अपने जीवन-खागरके रक्षावट थे। उनकी सारी 
भाकाक्षायें और फामनायें इसी तटपर विश्राम किया करती थीं । 
प्रेमशंकरने भाकर इस रक्षातटकों विष्यंस कर दिया था और उत्त 
नौकाओंको ड्वांडोल | भैया फ्योकर फाबूमें आयंगे ! खुशा- 
खुशामद्से १ फठिव है, घद एक हो घाघ हैं. । नप्नता और वितय- 
से ९ असंभव । नप्नताफा जवाब सदृव्यवहार हो सफता है स्वार्थ- 
त्याग नहीं) फिर क्या फलह भोर अपवादसे ? फदापि नहीं, इससे 
मेरा पक्ष ओर भो निबेछ हो जायगा। इस प्रकार भटकते 
भटकते सहसा शावशंकरको एक मार्ग दोख पड़ा ओर वह हर्षों- 
न्मत्त दोकर उछल पड़े |! वाह ! में मो कितना मन्द-चुद्धि हूँ। 
विरादरी इन मद्दाशर्यक्ो घरमें पैर घो रखने देगी नहीं, यद्द बेचारे 
मुझसे क्या छेड़-छाड़ फरंगे। आएचये है अदतक यह मोटीसी 
बात भी मेरे ध्यानमें न आयो। रायसाहबकों भी न सूकी। 
बनारस आते द्वी लालापर चारों थोरले बौछार पहने छरगगेंगी, 
उनके वहां पैर ही न जमने पायेगे। प्रकटमें में उनसे प्रातृवत्‌ 
व्यवहार करता रह गा, विरादरीको संको्णता भीर अत्यायपर 
आंसू वहाऊंगा, लेकिन परोक्षमं उत्तको कील घुप्रावा रहगा। 
महीने दो मद्दीनेमे आप ही साग खड़े होंगे। शायद्‌ श्रद्धा भी 
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उनसे दिय ज्ञाय | उसे कुछ उत्तेजित फरना पड़ेगा । घामिक 
प्रवृच्िक्ी स्त्रो है। छोकृमतका असर उसपर अवश्य पड़ेगा | बस, 
मेरा मैदाने ला है। इन मदाशयोंसे डरेको फोई जरूरत नहीं । 
अब में निर्भय धोकर भ्रातृध्नेहका आचरण कर सकता 8'॥ 

इसे विचारसे ज्ञानशडुर इतनें उत्फुल छुए कि जी चाहा 
चलकर पियाकी ज़गाऊं, पर जब्वति फाम लिया। इस चिल्ता- 
सांगरसे मिकलकर अब उन्हें शंका दोने छगी कि गायत्रीकी 
अप्रध॑नन्‍तता 'मो मैया श्रम है। में स्त्रियोंके मनोभावोंसे खर्थेथा 
अंपरिचित ह'। संमव है मैंने उतावक्ञापन किया दो, पर यह 
कोई ऐसा अपराध न था कि गायत्री उसे क्षमा न फस्ती। मेरे 
इुरुलाइसपर अप्रसन्‍तर होना उसके लिये स्वाभाविक बात थी। 





, फोई गोस्चशील र्मर्णी इतनी संहज रौतिसे घशीभूत नहीं हो 


खकदी | अपनो संतीत्व-सक्षाक्ता विचार स्प्मावतः उसकी भेस- 
घासनाको दवा देता है। ऐसा न दो, तोभी पह अपनी उदासीनती 
और अनिच्छा प्रक८ फरनेके लिये क्ठोरताका स्वांय भग्ना 
आवश्यक समभती है। शायद्‌ इससे उसका अमिप्राय प्रेमपरीक्षा 
होता है। व एक अमूल्य घस्तु है भर अपनी दूर गिराना नहीं 
चादती। में अपनो अलफलतासे ऐसा दवा कि फिर सिर उठाने- 
की दिगए्मत ही न पड़ी । , वह यहां कई दिन रहो। सुझे जाकर 
उससे क्षर्मा मांगनी चाहिये थो। चढ़ कऋ्ुद्ध होती तो शायद मुझे 
फिद्क देती । वह रुवयं निर्दोपत बवना चाहती ओर सारा दोष 
मेरे लिर रखती | झुझे यह घाकुप्रदार सहना चादिये था और 
थोड़े दिनोंमें मैं उसके दृंदयका स्वामी होता। यह तो मुझसे 
हुआ नहीं; उल्टे आपही रूठ बैठा, स्त्रयं उससे आंखें चुराने 
लगा । उसने अपने मनरें मुस्ते वोदा, साहसदीन, निस बुद्ध 
समझा दोगा | खेर, जब कघर पूरी हुई जाती है। यह भानों 
-अन्तःप्रेरणा है ।* इस जोबनंचर्रितर्के निकलते ही उसकी अवज्ञः 
और अमभिमावका अव्व हो जायगा | माम-प्रतिष्तापर ज्ञान देती 


स्प्ल्ल्म्द्> 

है। रायलादव स्वयं रुत्रीके भेषतर अयतर्ति हुए दै। उसकी पह 
आकांक्षा पूरी हुई तो फूली न उ्ायी और जो फर्दी रानीझी 
पद्वी मिछ गयी तो बह मेस पायो भरेगो। मेयाके ऋमटेसे 
छुद्धे पाक तो यद लेप शुरू फढ'। मालूम नहों, अपने प्रो 
छुछ मेरा कुशल समाचार भो पूठवी ट या नदी । घलूँ, वियाते 
पूछें। अबफी चंद इस प्रवल इच्छाफों न सेफ सफ़रे। विद्या 
बगलफे फरमरेमें सोती थो। आपर उसे जगाया। घंद थोक 
कर उठ बैठी भौर बोली, फ्या है ९ फ्या थमौतक सोये नहों १ 

शान-आज नोंद दी नहीं थाती । बातें फीफा ज्ञी छादता 
है। रायसाहब शायद्‌ अपीतक नहीं भाये। 

विद्या-बद १२ बजेके पएले फरो कषाते टै कि भाज़ दी. भा 
जायेगे | कमी फम्मी १-२ वज द्वाते है। 

शाव--सुझे जरालो भापकी था गयी थी। कया दैधता है; कि 
गायत्री सामने खड़ो है, फूट-फूटफर रो रहो है, धारण पुल गई । 
तबसे कखरे' बदल रद हूं । उनकी विध्टियां तो लुम्दारे पास 
आती हैं न! 

विद्या-हां, सप्तादमें एक चिट्ठी जरूर आ भातों है, बरिर 
में जवाव देनेमें पिछड़ जाती ह'। 

शान--फ्मी कुछ मे हालचाल भो पूछतो है ! 


विदा--चाह, ऐसा फोई पत्र नहीं होता शिप्तमें तुम्दारी क्षेम- 
कुशल न पूछती हों । 


जशाच-चुछातों तो एक बार उनसे ज्ञाकर मिल गाता । 


विद्या--तुम जाओ तो वह तुझ्दारी पूछा करे | छुमसे उन्हें 
यहा प्रेम है। 


प्षानशंकरको अब भी बींद नहीं भाई, 
रहे थे । 


आतदकाल था। शामशंकर स्टेशनपर गाड़ोका इस्तजार कर 
रहे थे अभी गाड़ीके आनेगें भाष घंटेकी देर थी। एक भंभेजी 


श्र 


किन्तु सुख॒स्वप्त देख 
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पत्र लेकर पहना चाहा पर उसमें जी न लगा । दवाओोक्े विज्ञा- 
पन अधिक मनोर॑जक थे। दस सिम उन्होंने सभी पोस्टर पढ़ 
डाले | चित चंचल हो रहा था। बेकार बेठना सुश्किल था। 
। इसके लिये वही एक्राग्रताकी आवश्यकता होती है। आखिर 
सॉजिकी चाट खानेपें उनके लिउको शान्ति मिली। वेकारीईँ 
मन वहलानेका यही सबसे सुगम उपाय है। 
जब वह फिर प्लेट्फार्मपर आये तो सिगदल डाउन हो चका 
था। छझावशंफकरका हृदय घड़कने लगा । गाड़ी आते दी पहले भोर 
दूसरे दरजेकी गाड़ियोंमें कांकते लगे, किन्तु प्रेमशंकर इन कमरों 
में न थे। तीसरे दस्कैकी सिफे दो गाड्डियां थीं। पढे इन्हीं 
गाडियोंके एक फमरेसें बैठे हुए थे। शानशंकरको देखते ही दोड़ 
कर उसके गछे छिपए गये । ज्ञानशंकण्कों इस समय अपने हृदयमें 
आत्मत्रल भोर प्रेमभात्र प्रवाहित दोता जान पड़ता था। सच्चे 
धातुस्लेदने मनोमालिन्यक्ों मिटा दिया। गछा भर आया और. 
अश्रुजल बहने लगा । दोनों भाई दो तीन मिनटरतंक इसी भांति 
रहे शान्ंकरने समझा था कि भाई साहबके साथ चहुत 
सा आडम्बर होगा, ठाट पाटके साथ भाते होंगे, पर उनके बस्ध 
और सफरके साधान यहुत सामूली थे । हां, उनका शरीर पहले. 
से कहीं हृए पुष्द था ओर यद्यपि बह घानशंकरले ५ साल बड़े 
थें, पर देखनेमें उनसे छोटे मालम होते थे, ओर चेहरेपर स्वास्थ्य 
की कान्ति झलक रही थी । 
शानशंकर सप्ती कुलियोंकों पुकार दी रहे थे, कि प्रेमशंकरने 
अपना सब सामान उठा किया ओर यपाहर चछ्के। शानशंकर 
संकोचके मारे पोछे हट गये कि किसी जान पहचानके आदमीसे 
भेंट न दो जाय]: 
दोनों आदमी तांगेपर बैठे, तो प्रेमशंकर बोले, छः सालके 
बाद्‌ थांता ह'| पर ऐसा मालम द्वोता है कि यदांसे गये थोड़े ही 
दिन हुए | घरपर तो सब कुशल हूँ ८” 


प्रेमाश्रम_ १६४ 
चलकर 
ज्ञान--जी हां, सब कुशल, । आपने तो इतने दिल हो गये, 
एक पत्र भी न भेजा, विलकुल भुला दिया। आपद्वीफे वियोगमें 
बाबूज्ञीके प्राण गये । न्‍ 
प्रेम - चह शोक-समाचार तो मुझे यहांफे समायारपत्रसे 
मालूम दो गया था, पर कुछ ऐसे ही कारण थे कि आ न सका । 
हिन्दुस्तान खियू” में तुमने चेनोतालके जीवनपर जो छेज़ लि्ता 
था उसे पढ़कर मैंने आनेका निश्चय किया। तुर्द्वारे उन्त्रव विचा- 
रोने ही मुझे जोँचा, नहीं तो सम्भव है में अमी कुछ दिन और न 
आता | तुम पालिटिफ्समें भाग छेते हो व ! 
शान-( सकोच भावसे ) अभ्ीवक्र घो मुर्दे इसका सवसर 
नद्दीं मिला । दां, उसकी स्टडी ( अध्ययन ) करता रहता हू' । 
प्रेम--कोनसा प्रोफेशन ( पेशा ) अखतियार किया 
ब्ञाच--अमी तो घरदोके रूंगटोंसे छुट्टो नहीं मिली । जमीं- 
दारीके प्रवन्धके लिये मेरा घर रहना जुरूरी था। आप जानते हैं 
यह जब्जाल है| एक-त-एक भगड़ा लगा ही रदता है। चाहे 
उछसे छाम कुछ न हो, पर मनकी प्रवृत्ति आल्स्यकी ओर ही 
जाती है। जीवनके करमक्षेत्रमें उततरनेका साहस नहीं होता | थदि 
यद भवलम्बन न द्वोता तो अवतक में अवश्य चकील होता | 
भेम-तो ओ  ल: जालमें फंस गये और अपनी 
बुद्धिशक्तियोंका दुरुपयोग कर रहे हो। अप्ी जायदादकां 
होने कितनी कसर है ! 020६ 
शान--चचासाहबका चल चढता तो फ्री अन्त 
दोता, पर अब शायद्‌ जल्द अन्त न हो ! मैं चचालाहबसे 
गया हूं । 


मे म--( छेदफे साथ ) यह तुमने क्या किया ९ अब छो उनका 
शुजर बडा मुरिक्लसे होता द्ोगा ! 8 


शान -फोई तकछोफ्‌ नहीं है। द्याशंक्षर पद 
जायदादसे दो हजार मिल जाते है । 33 


हो चुका 
अछूग दो 


१६९ व्म््म्व्ड 
प्रेम -उन्दें-मछग होनेका दुःछ्न तो वहुत हुआ होगा । चस्तुतः 
मेरे भागनेका मुख्य कारण उन्होंका प्रेम था। तुम ठो उस वक्त 
शायद्‌ स्कूलमें पढ़ते थे, में कालेजले निकलते ही स्वराज्यान्दोलघ- 
में अग्रतर हो गया। उच दिनों वेतागण स्वराज्यके नामसे फांपते 
थे। इध् आन्दोलनमें प्रायः नवयुवक दी सम्मिलित ये । मैंने खाल- 
भर बड़ें उत्साहले काम किया, पर पुछिछने झुद्े फंयानेका प्रयास 
करना शुरू किया। मुझे ज्योंदी मालूम हुआ कि झुकपएर अभि- 
योग बढानेकी तेयारियां हो रही हैं त्योंही मैंने जाब लेकर भागवे - 
में ही कुशछ घम्तका । मुझे फंसते देखकर वाधूजी तो चाहे घैव्ये- 
से काम छेते, पर चचात्ताहव निस्च्तन्देह आत्महत्या कर लेते। 
इसी भयसे मेंने पत्र-व्यवह्वार भो घन्द्‌ कर दिया कि ऐसा न हों 
पुलिस यहां छोगोंको तड़ करे । बिना देशाटत किये अपनी परा- 
घोनताका यथेष्ट ज्ञान नहीं दोता । जिम विचारोंके लिये में यहां 
शक्षद्रोहों समका जाता था रससे कहीं स्पष्ट वातें अमेरिकावाले 
अपने शास्रोंकों वित्य सुनाया फरते हैं, चल्कि वहां शासनको 
समालोचना कितनी ही मिर्नीक हो, उठनो हो आदरणोय समभी 
जाती है। इस बीचमें यहां भो पिचार-स्वातनपकी कुछ वृद्धि हुई 
है । तुम्हारा लेख इसका उत्तम प्रमाण है। इन्हीं छुन्यवस्थाओोने 
मुझे आनेपर प्रोत्थाहित किया | और सत्य तो यह है. कि अपेरि- 
कासे.दिनोंदिन अभेक्ति होतो जातो थी। घहां धन ओर प्रशुत्वकी 





' इतनी क्रूर लीलायें देखीं, कि अन्तमें उनसे घृणा हो गई। यहांके 


देदावों ओर छोटे शहरोंका जीवन उससे कहीं खुखफर है। मेरा 
विचार भी, सरल जीवन ध्यदीत फरनेका है। हाँ, यथालाध्य 
कृपिकी उन्नति करेना चाहता हूं | 

ज्ञान -थद््‌ रुसय आज खुला, अमोतक में और घरके सभी 
छोग यहो समझते थे कि आप केवल विद्योपा्जनके लिये गये हैं 
मगर आजजल दो स्व॒राज्यान्दोलन बहुत शिधिछ पड़ गया है। 
स्व॒राज्यवादियोंकी जवान ही बन्द कर दी गई है। ' ' 


प्रेमाक्षम १६ 
प्रैम-- यह वो कोई घुरी बात नहीं, अब छोग वाते फरनेकी 
जगह काम करंगे। हमें बार्त करते एक युग बीत गया | झुसे भी 
अब शबदरोंपर विश्वाल नहीं रदा। हमें अब संगठनकी, पररुपर 
प्रेमष्पवहारकी और सामाजिक अन्यायके मिटानेकी जरूय्त है। 
हमारी आर्थिक दशा भो खराब हो रही है। मेरा विचार कृषि- 
विधानमें संशोधन करनेका है। इलीलिये मेंने अमेरिकार्मे रूषि- 
शास्त्रका अध्ययत किया है। 
यों बातें करते हुए दोनों भाई मकानपर पहुंचे। प्रेमशंकरफों 
अपवा घर चहुत छोटा द्ल्लाई दिया। उनकी भांखें अमेरिकाकी 
गगनस्पर्शी अद्ालिकाओंफे देखनेको आदी हो रही थीं | उन्हें कमी 
अनुमान ही न हुआ था कि मेरा घर इतना पस्त है | कमरेंमें आये 
तो उसकी दशा देखकर ओर भी दताश हो गये । जमीचपर फर्श- 
तक न था । दो तीन कुरलियां जरूए थीं, छेकिन चावा धदमके 
जमानेकी, जिनपर गद जमी हुई थी। दीवारोंपर तस्वीरें नई थीं, 
छेकिन पिलकुल भद्दो ओर अस्वाभाविक | यद्यपि वह सिद्धान्त 
रुपसे विलाख-पस्तुओंकी अवदहेलना करते थे, पर अभीतक रुचि 
उनकी भोरसे न हटी थी | 
लाला प्रभाशंकर उनकी राह देख रहे थे | आकर उनके गछेसे 
लिपट गये ओर फूट-फूटकर रोने लगे । मोदले के और सज्जन भी 
मिलने आ गये । दो-ढाई धण्टोंतक प्रेमशंकर उन्हें अमेरिकाका 
वृत्तांत सुनाते रहे। कोई घहांसे दृरनेका नाम न छेता था, किसी- 
को यह ध्यान न होता था कि यह वेचारे सफर करके आ रहै हैं, 
इनके नहाने खानेका समय आ गया है, यह वातें फिर खुन लेगे। 
आखिर शानशंकरको साफ-खाफ कहना पहा कि जाप छोग कृपा 
2२५ साहबको भोजव फरनेका सप्रय दोजिए, बहुत देर हो 
रही है । 
भेमशंकरने स्वान किया, सन्ध्या की ओर ऊपर भोजन फरने 
गये । उन्हें आशा थी कि अद्धा भोजन परसेगी, वहीं उससे भेंट 
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होगी, खूब बातें फलगा | लेकिन यह आशा पूरी च हुई। एक 
फ्रालीन'बिछा हुआ था, थाल परसा रखा था, पर श्रद्धा 
यहां उनका स्वागत छरनेके लिये न थी। प्रेमशंकरकों उसकी 
इस प्रमशुन्यतापर यड़ा दु.ख हुआ। श्रद्धासे प्रेम उनके लोटीका 
एक मुख्य कारण था। उसकी याद उन्हें हमेशा तड़पाया करती 
थी। उसकी प्रेममूति सदेव उनके हृद्यवेत्रोंके सामने रहती थी। 
इन्हें प्रेमके वाह्याउम्बरसे घुणा थी, वह अब भी स्ल्रियोंकी शद्धा- 
पतिभक्ति, छब्जाशीरदा और प्रेमानुरागपर मोहित थे। उन्हें 
श्रद्धाको नीचे दीवानसानेमें देखकर खेद होवा, पर उसे यहां व 
देखकर'उनका हृदय व्याकुछ द्वो गया। यह लड्जञा नहीं, हया 
नहीं, प्र मश्रेथिल्य दै। वह इतने मर्माहत हुए कि जी चाहा, इसी 
क्षण यहांसे चछा जाऊं और फिर आनेका नाम व छू', पर धेर्यसे 
काम लिया। भोजनपर बैठे । शानशंकरसे बोले, आओ भाई वेठो, | 
भाया कहां है, उसे भो चुलाओ, एक मुदतके बाद भाज़ यह 
सोमाग्य प्राप्त हुआ हैं । 
शानशंकरन घिर नीचा करके फह्ा--आप भोजन कीजिये, 
में फिर खा लूगा । 
प्रेम-११ वो बज रहे हैं, अब कितनी देर कय्रेगे? आओ, 
चेठ जाओ | इतनी चीजे' में अकेले कदांतत खाऊगा, झुम्दे अच 
धैय्ये नदी है। बहुत दिनोंके बाद चपातियोके दर्शन हुए हैं। 
इल्ुआ, समोसे, खीर भादिका तो स्वाद्‌ ही मुझे भुठ गया। 
अकेले खानेपते आनन्द नहीं आता। यह कैसा अतिथि-लतकार 
है कि मैं तो यहां भोजन करू और तुम कही और। व्मेरिकार्म 
तो मेहमान इसे अपना घोर अपमान समझता | 
. शात--मुझझे तो इस समय क्षमा ही कीजिये, मेरी पाचनशक्ति 
डु्बेछ है, येहुत पंथ्यसे रहता हैं । व 
/ “प्रेशर भूल गये थे कि समुद्र जाते हो हिन्दूधर्म घुल 
- जाता है।” अमेरिकासे चलते समये उत्हेँ ध्यानभोन था कि 


_- ध्य हि 
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विरादसी मैया बदिष्कार करेगी, यद्ांवत कि मेरा सहोदर भाई 
भी मुझे अछूत सममेगा | पर इस समय जब उनके वरशाचर आग्रह 
करनैपर भी शानशंकर उत्तके साथ भोजन कप्ने न बेंठे ओर एक- 
न-एक वहाना करके टालते रहे तो उन्हे वह भूली हुई बात थाद्‌ 
थआ गई। सामनेके वर्तनोंने इस विधारको पुष्ठ धर द्या। फूल 
या पीचलका कोई पर्तव न था । सब वतन चोनीके थे. और 
गिलास शीशेका | शंकित भावसे घोडे,--आखज़िर यह वात क्‍या 
है कि तुम्हे मेरे साथ वेठनेमे इतनो आपत्ति है ? कुछ छुचछातका 
विचार तो नहीं है ? 
शानशं करने मे पते हुए कदहा--अब में आपसे क्या कह, 
हिन्दुओंशों तो आप जानते ही है! कितमे मिथध्यावादी होते हैं। 
आपके छोटनेका समाचार जयसे मिला है सारी पिराद्रीम एक 
तूफान सा उठा हुआ है। मुझे स्वयं विदेशयात्रामें कोई आपत्ति 
चहीं है। में देश ओर जातिकी उल्यतिक्े लिये इसे जुरूरोे समकता 
हुं और स्परीक्वार करता ह' कि इस नाकेवन्दीसे हमको बड़ी 
हानि हुई है, पर मुझमें इतना साहस नहीं है कि विरद्रीसे विरोध 
छर सकू । 
प्रेम--मच्छा, यद बात है | आएसय्य है कि अपतदझ क्यों 
मेथी आंखोंपर परदा पड़ा रदा। भर मैं ज्यादा आश्रद् न फरूगा, 
भोजन करता हूं, पर खेद्‌ यद है कि तुम इतमे विधारशील धोकर 
विराद्रोके गुलाम बने हुए हो, विशेषकर ज्ञव तुम मानते दो कि 
इस घिपयमें विराद्रीका वन्धन सर्वेधा असंगत है। शिक्षाका 
फल यह होना वाहिये कि तुम यिशवरीके सूत्रधार घनो, उसको 
छुधारनेका प्रयाल करो, न यह कि उसके दवावसे अपने 
दघिद्धान्वोंको भी वल्धिदाव कर दो। पदि चुप स्वाघीन भावसे 
समुद्रयाचाकों दूषित समझते तो मुझे कोई आापति न होतो। 
चुम्झरे विचार ओर व्यवद्वार अनुकुल होते। छेक्तिन भंतःकरणले 
फिप्तो थातके कायल होकर केवल निन्‍्दा था उपदासके भयसे 
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उसका व्यवद्वार च करना तुम जैसे उदार पुरुषकों शोसा नहीं 
देता । अगर तुम्हारे धर्मम किली सुप्ताफिर्की बातोंवर विश्वास 
करना मना न हो तो में तुम्दें चक्तोन दिलाता ह' कि अमेरिका 
मेंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिले हिन्दूचम _ तिषिद्ध, उहराता 
हो। मैंने दृशेवशास्त्रों पर कियने ही व्याख्यान दिये, अपने रस्म 
रिवाज भोर पर्णाश्रम धर्मका समर्थन करनेमें सदेव तत्पर रहा, 
यहांतज दि परदेफे रमक्की भी सराहना करता रद्या, और मेरा 
मन इसे कमी नहीं मान सकता कि यहां किसीको मुझे विधर्मी 
समभनेका अधिकार है। में अपने धर्म ओर मतका बेखा ही भक्त 
#' जैसा पहले था, वर्क उससे ज्यादा | इससे अधिक में अपनी 
सफ़ाई नहीं दे सकता । 

शान--इस सफ़ाईकी तो कोई जरूरत ही नहीं; क्योंकि यहां 
लोगॉको पिदेशयात्रापर ज्ो अश्रद्धा है चह किसी तके या सिद्धान्त: 
के अधीन नहीं है। लेकिन इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा 
कि हि दूधर्म कुछ रीतियों और प्रधाओपर भवलूस्बिव है. और 
विदेशमें आप उनका पालन समुचित रीतिले नहीं कर सकते। 
आप बेदोंसे इकार कर सकते-हैं, ईसा या मूसाके अनुयाथों बन 
खकते हैं, किन्तु इन रोवियोंको.नहीं त्याग सकते । इसमे सन्देद 
नहीं कि दिनोंदिव यह बन्धन ढोले होते जाते हैं. और इसी देशमें 
ऐसे कितने ही सज्जन हैं जो प्रत्येक व्यवहारका उल्ल|घव करके 
भी हिन्दू बने हुए हैं, किन्तु बहुमत उनकी उपेक्षा करता है, ओर 
उनको निन्‍्य समझता है। इसे आप चाहे मेरी आत्मसीरता या 
अकमण्यवा सम, किन्तु में बहुमतके साथ चलता अपना कतन्य 
सम्रभवा है। में बलप्रयुक्त खुधारका कायछ वहीं है। मेरा 
विचार है कि हम विशदरोमें रहकर उपसे फढीं अधिक खुघार 
कऋर सकते हैं, जितना स्वाधीद होकर । 

प्रेमशहुप्ने इचऊा, कुछ जवाब च दिया भोजन करके लेदे 
हो अपनी परिस्थितिपर विवार करने कगे। मेंने समझा था यहां 
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शान्तिपूर्वक जपता काम कया, फम-से-कमर गपने घर्स्मे कोई 
मुझसे विरोध न करेगा, किन्तु देखता हुं, यदां कुछ दिन घोर 
अशास्तिका सामवा करना पड़ेगा, झमनशडूप्के उदारतापूर्ण लेख- 
मे मुझे प्रममें डाल दिया। खेद, कोई चिन्ता नहीं। विरादरी मेरा 
कर ही कया सकती है? उसमे रहकर झुममें कोनसे सुर्खावके 
पर छय जावंगे। अपर छोई मेरे साथ नहीं झाठा,न खाब, 
मैं भी उनके साथ न खाऊ गा; कोई मुझसे सहवात नहीं करता, 
च फरे, में भो उससे किचारे रह'गा | वाद | पद्देश कया गया, 
मानों कोई पाप किया | परिक्च पापियोंकों दो पिरादरीसे. ड्युत , 
वहीं करता । धर्म बेचनेदाले, ईमान वेचनेवाले, सन्ताव बेयनै- 
” बाहे, वयले दञाते किस्ते है. कोई उनकी ओर कड्टी आंखले 
देख नहीं उक्ूवा । ऐसे पतितों, ऐसे प्रणवचारियोमें रहनेके लिये 
में मपनी सात्माका खबेनाश क्यों करू 
अकस्मात्‌ उन्हे ध्याद आया कही श्रद्धा भी मेस बहिष्कार 
न ऋर रही दो, इन अनुदार भावोंका उसपर भो अलर न पड़ा 
हो। फिर तो मेरा जीवन ही नए दो जायगा । इस शंकाने उन्हें 
घोर चिल्वामें डाल दिया और तीसरे पहण्तक उबक्तो_व्यम्रता 
इतनी बढ़ी कि वइ खिए न रद सके। मायाले श्रद्धाका कमण 
पूछकर ऊपर चढ़ गये । हे 
अद्धा इस लमय अपने दवारपर इस श्रांति खड़ी थी, जेलें 
फोई पथिक सस्ता भूल गया हो । उसका हृस्य आवन्दे नहीं, 
एक अब्यक्त मुदसे कांप रहा. । यह शुभ दिन देखनेके लिये 
उसने किदनों तपल्या को थी! यह भाकांज्वा उपके अन्धज्ञाए- 
मय जीवनका दीपक, डसकी इबतो हुई नोकाकी छद्वुर थी। 
महोनेके तोस द्व जोर दिनके चोदोस घण्टे यही मनोहर स्वप्न 
देखनेंमें छूटते थे। विडम्य्वा वह थो कि बंद आकांज्षादें और 
फामनायें पूरी होनेके लिये नहीं, केवल तड़पानेके लिये थीं। यह 
दाइ ओर संताप शातिका इच्छुर न था। श्रद्धाके लिये प्रेम- 
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शंकर केपल एक फदपता थे। इसी फरद्यनापर वह आणार्पण 
फरती थी । उसकी भक्ति केवछ उनकी रुठतिपर थो, जो अत्यन्त 
भनोरम, भावमय और अजुसुगपूर्ण थी। उनकी उपस्थितिम 
इस सुखद फथपना और सृदुल स्वृतिका अन्त कर दिया। वह 
जो उनकी थादपर जान देतो थी, अब उनकी सचासे भयभीत थी, 
क्योंकि घद कदपना धर्म और सतीत्वकी पोषक थी, ओर यह 
सत्ता उनकी घातक | भरद्धाफो सामाद्षिक अवरुथा और समयो- 
चित आवश्यकताओंका ज्ञानन था। परणपरागत चस्धनों- 
फो ततोड़नेके लिये जिस विचार-सवाततूय और दिव्य जावकी जरू- 
रत है, उससे चद रद्दित थी । चह एक साधारण हिन्दू-भवला 
थी। बह अपने प्राणोंसे, अपने प्राणप्रिय स्वाप्रीसे हाथ थों 
सकती थी, किन्तु अपने धर्ममी अवज्ञा करना, अथवा लोक- 
निन्दाका सहन करना, उसके लिये अलम्भव था। जबसे उसने 
छुना था कि भें मशंकर घर आ रहे है उसकी दशा उस जपराधी- 
की-सी हो रही थी, जिसके सिर्पर नद्ढी तछघार लटक रही हो । 
आज जबसे पद नीचे आकर बैठे थे, उसके मांस एक क्षणके 
लिये भी न थमते थे। उसका हृदय कांप रहा था कवि कह्दी वह 
ऊपर न आते हों, फट्दी चह आकर मेरे सम्मुख खड़े व द्वो जाय, 
मेरे मड़ुकों रुपशें न कर लें । मर जाना इससे फहीं आसान था। 
मैं उनके सामने कैसे ,खड़ो ह॑गी, मेरो आंखें क्योकर उनसे 
मिलेंगी, उनकी वाठोंका क्योंकर जवाब दूगी। बह इन्हीं 
जटिल वित्ताओमे मम खड़ी थी कि इसमेमें प्रेमशंकर उसके 
खामने आकर खड़े हो गये। अ्रद्धापर अगर विज्वल्ी गिर पड़ती, 
भूमि उसके पैरोंके नीचेसे सरक जातो, अथवा कोई सिंह आकर 
जड़ा हो ज्ञाता तोमी बह इतनो असावधान द्दोकर अपने फमरेमें 
न भाग जाती । विद तो भीतर ज्ञाकर पक कोनेमं खड़ी हो गई। 
भयसे उसका एक-एक सोम काँप रहा था| प्रेम्शंकर सस्तादे- 
: में.आ गये | फदाचित्‌ आकाश सामनेसे छुप्त हो जाता घोभी 


हे 
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हि 5-52 +०:] 
उन्हें इतना विस्मय न होवा। वह क्षणमर सू्तिबत्‌ जड़े रहे 
और तब एक ठंढों सांस छेकर मीचेकी ओर चड्े। भरद्धाके फमरे- 
में ज्ञाने, उससे कुछ पूछने या कहनेका उन्हे साहस न छुआ। 
इस दुर्मुरागने उनका वत्साह भंग कर दिया, बन काव्य्रय 
स्वप्योंका बाश कर दिया जो वरसोंसे उनको चैदा्यावएथाक् 
सहयोगी चने हुए थे। भ्रद्धाने किवाइकी आाड़से उन्हे जूनेक्ी 
गोर जावे देखा | हा | इस समय उसके हृदयपए क्या चीत रही 
थी, कौच जाद सकता है! उसका प्रिय पति जिसके बियोगमें 
उसने सात वर्ष रे-रोकर काटे थे, सामनेसे , भग्नहृद्य,, जताश 
चला जा रहा था ओर वद इस भांति सशंक्ष खड़ी थी, सादो 
आगे कोई बृहदु जलायार है। धर्म पैरॉको बढ़ते न देता था। 
प्रेम उन्‍्मत दरंगोंकी भाँति चार-बार उमहता था, पर धर्मकी 
शिछाओंसे कराकर छोट भाता था। एक वार वह गधीर होकर 
चली कि प्रेमशकरका हाथ पकड़कर फेर छाऊे, दवारवक आई, 
यर आगे न बह सकी। धर्मने ललझार कर कहा, धेम नश्वर है, 
निस्णार है, कोन करिप्तका एवि और कोन किसकी एत्ती १ यह 
सब मायात्ञाल है। में अविताशो है, मेरी रक्षा करो।_ श्रद्धा 
स्त॑म्रित दो.गई। मनने स्थिर किया जो प्राणी खात समुद्र पार 
: ब्रया, चदां वे ज्ञाने क्या खाया, फ्या पीया, व ज्ञाने किसके साथ 
रदा, अब उससे मेरा क्या नाता ९ किस्तु जब प्रेमशंकर जीनेते 
नीचे उत्तर गये तो भ्रद्धा मूच्छित होकर गिर पही। उठती हुई 
ढटे दौद्वैक्नी न तोष्ट सकी, पर तरोंकों जलप्रग्न कर गई | 
लभननसनन तन चक व १त++.२2. 5 
पे मशटरुए यश दो सताह रहे, लेफिन जैसे कोई जद छट्मे- 
परछा फैदी | जरा भी जी न छग्ता। श्रद्धाकी धार्मिकतासे उन्हें 
असर प्दुचा था उसझो पीड़ा पक लषणरे लिये भी शास्त 
(72] चार 
अर जग हिए ज जाप सनेण कब 
4। किल्ठु यह 
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आशा कि कदायित्‌ देश ओर समाजकी अवस्थाका ज्ञान भ्रद्धामेँ 
सहुविचार उत्पत्तं कर दे उनका दामत पकड़ छेदी थी | द्निके 
दिन दीवानखानेमें पड़े रहते, न फिसीसे मिलना, व झुलना, कृषि- 
खुधारके इरादे स्थगित हो गये, उ्तपर विपत्ति यह थी कि शान - 
शंकर विशद्रीवालोंके पड़यंत्रोंके समाचार छा लाकर उन्हें भोर 
भी उद्विग्न करते रहते थे। एक दिन खबर लाये कि लोगोंने 

' हक महती सभा करके आपको समाजच्युत करनेका प्रस्ताव पास 
करे दिया । दूसरे दिन ब्राह्मणोंकी एक समाफी खबर छाये जिस 
में उन्होंने निश्चय किया था कि कोई भेमशहुरके घर पूजा-पाठ 
करने न॑ जाय । इसके एक दिन पीछे भ्रद्धाके पुरोहितजीने आना 
छोड़ दिया। #शानशंकर बातों-बातोमें यह भी जता दिया करते 
थे कि आपके फारण में भी वदनाम हो र्दा ह' और शंका है कि 
लीग मुर्े भी दाग दे । भाईके साथ तो यह व्यवहार था, और 
विराद्रीके नेतार्थकि पास जाकर प्रेमशंकरपर रूठे आक्षेप करते 
बंद वेबताओोंकों गालियां देते हैं | कहते हैं, मांस सब एक है, चाहे 
किसीका हो । खाना खाकर कमी द्ाथ मुह॒तक नहीं घोते। कहे 
हैं मार भो फर्मानुखार ब्राह्मण दो सकता है। यह बातें छुप 
सुनर्कर बिराद्रीचालोंकी दे घाग्मि ओर भी भड़कती थी, यदाांवक 
कि कई भनवले नवयुवक तो इसपर उद्यत थे कि प्रेमशंकस्को 
कहीं अकेले पा जाय छो उनकी अच्छी तरह खबर ऊँ | “विछक” 
एक रुपानोय समरायारपत्र था | उसमें एस विषयपर जब जदर 
उगला जाता था | ज्ञानशंकर निहय यह पत्र छाकर अपने भाईको 
सुनाते ओर यह सब केवछ इसलिये कि वद निराश ओर भयमीत 
होकर यहांसे भाग खड़े हों और मुझे जायदादमें दिस्ता.न देना - 
पड़े। प्रेमशंकर साहल और जीवटके आदमी-थे, इन धमकियोंकी 

उन्हें परवा,न थी, लेकिन उन्हे' मंजूर न था कि मेरे फारण 
जशावशंकरपर ऑँच आये | भ्द्धाको ओरलसे भी उनका 'चितत 

* फदता जाता था| इस विल्तामय अवस्थाका अन्त फरेनेफे लिये 
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एयर 
चह फहीं झलग जाकर शान्तिके साथ रदवा और अपने जीवनो- 
इंश्यको पूरा करना चाहते थे। पर जाय कहां १ शानशकरने 
एक वार रुखनपुरमें रहनेकी इच्छा प्रकट की थी। पर उन्होंने 
इतनी आपत्तिया खडी कीं, कष्ठों ओर अखुविधाओोंका ऐसा 
चित्र खींचा कि प्रेमशंकर उतकी नीयतकों ताड गये । वह शहरके 
निकट ही थोड़ो सी ऐसी जमीन जाहते थे, जहाँ एक कृषिशाल्ा 
खोल सके। इसी धुनर्मे नित्य इधर उधर चक्कर लगाया करते थे। 
स्वभाषर्म रकोत इतना कि किसीसे अपने इरादे जाहिर न करते। 
हां, छाछा प्रभाशंकरका पितृवत्‌ भेम और स्नेह उन्हें अपने मनके 
विचार उनसे प्रकट करनेपर वाध्य कर देता था। लाछाजीको 
जब अवकाश मिछता, चह पूं मशंफरके पास भा बैठते ओर भप्े- 
रिकाके दृत्तास्त बड़े शोकसे खुनते । प्‌ मशंकर दिनो'दिव उनकी 
सब्जनतापर मुग्ध होते जाते थे। शानशंकर तो सदेव उनका 
छिद्वान्वेषण किया करते, पर उन्होंने कभी भूलकर भी छान- 
शंकरके खिलाफ जबान नहीं खोली। वह पुमशकरके विचारोंसे 
सहमत न द्वोते थे, यही सलाह दिया फरते कि कहीं सरकारी 
नौकरी कर छो। अल कल 
एफ दिन प्रे डदाल और चिन्तित देखकर 
बोले, क्‍या यहां जी नहों गता ९ 3७22% 
प्रेम-मेस विचार है कि हे 

हि ले ५०३ हे ' अलग मकान लेकर रह' । 
५ धरभा--तो मेरे घर उठ चलो, बह भा तो तुझ्दारा ही घर है। 
में भो कोई चेगाना नहीं हैं। वहां तुम्हे' कोई कष्ट ं बा 


हम लोग इसे अपना घन्य भाग समर" 
कक समझेंगे। कहीं नौकरोक्े लिये 


प्रेम- हक आइआ नर सार कक नहीं है। 
प्रभा-- र्‌ 
कोई इुरो घोज है। न 'ो शतनी नफरत है! नौकरी 


१्ृ प्रैमाश्रम 

प्रेम-जी नहीं, में इसे चुरा नहीं कहता | पर मेरा मद उससे 
भागता है।' 

प्रसा--तो सनको समझादा चाहिये व? आज सरकारी 
नोकरीका जो, साव-सम्मान है वह और किसका है? और फिर 
आमदनी अच्छी, काम कम, छुट्टो ज्याज् , व्यापारमें नित्य हानि- 
का भय, जमींदारीमें चित्य अधिकासियोंको ख़शामद्‌ और असा- 
मियोंके विगड़नेका खटका । नोऋरी इन सब पेशोंसे उत्तम है। 
खेतीवारोका शौक उस हालतर्म भी पूरा दो खकता है। यह तो 
रसोंके मनोरखरक्दो सामग्री है । अन्य देशोंका हाल तो नहीं 
जानता, पर यश्ां किधी रलके लिये खेतों करना अपमानकी 
बात है। मुझे भुक्षों मरना कूल है, पर दुकानदारी या खेती 
करना कबूल नहीं । ] 

प्रेम--आपका कथन सत्य है, पर में अपने मनले मजबूर हें | 
मुके थोड़ी सी जमीनकी तलाश दहै। पर इधर कहीं नज़र नहीं. , 
भाती | * 
प्रभा- क्गर इलीपर मन छग। है तो करके देख छो। क्या 
करू, मेरे पास शहरके निकट ज़मीन नहीं है, नहीं तो तुम्दें' हैयन 
न होना पड़ता. मेरे गांवमे करना याहो तो जितनो जमीन 
चाहो मिल सकती है, हां दूर दे । 

इसी दल बैसमें चेतका मेहीवा गुजर गया। प्रेमशंकरने कृषि- 
प्रयोगशालाकी आवश्यक्रताकों ओर रईसोंका अपाप आकर्षित 
फरनेके लिये समाचारपत्रोंमें कई विद्वतापूर्ण लेख छप्वाये | इन 
छेखोंका चढ़ा आदर हुआ । उन्हें पत्रोने उद्धुत किया, उनपर 
टीफाएं कीं और कई अन्य भाषाओंमें उनके अनुवाद भी हुए। 
इसका फल यह हुआ कि ताब्लुकरैदार एशोसियेशनने अपने 
घार्षिकोत्सचके अवखरपर प्रेंमशहुएको कृषिधिषयक एक विषन्ध 
यहुनेके लियें,निमन्त्रित किया। प्रेमशडुर आवन्दसे फूछे न समाये.। 
बढ़ी खोज और पर्रिश्रपसे एक निवत्थ छिख़ा ओर कूखनऊ जा 


ह। 
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पहुंचे! फीघरवागर्मे इस उत्सवके छिये एफ विशाल पंडाल 
बनाथा गया था। राय फम्रलानन्द इस सभा मंत्री चुने ये 
थे। मईका मद्दोना था, गरमी खूप पड़ने छगी थी। मैदानोंमें 
भी संध्या समय वफ छू चला करनी थी | धर्म बैठना मितानत 
हुस्‍ुखद था । रातके आठ बजे प्मशडुर रायसादबके दिवास- 
स्थानपर पहुंचे रायलाइवने तुरन्त उन्हें अन्दर चुछाया। घह इस 
समय अपने दीवानखानेके पीछेको ओर एक छोटी-सी फोहरीमैं 
बैठे इुए थे। ताकपर एक घुन्चलासा दीपक जल रहा था | गरमी 
इतनी थी कि जान पढ़ता थ। अग्निक्षुण्ड है। पर इस आागकी 
भट्टीमें रायलाहब एक मोटा ऊनी फम्बल ओढ़े हुए थे | उनके 
झुखपर विलक्षण तेज था और नेश्रोंसे दिव्य प्रकाश प्रस्फुदित हो' 
रहा था। प्रतिमा और सोम्बताकी सज्नोव सूर्चि मालूम दोते थे। 
उनका शारीरिक गठन और दो्धेकाय किसी पहलवानकों भो 
लक्षित फर सकता था। उनके गलेमें ५कक रुद्राक्ष शा थी, 
चगलमें एक चादीका प्याला और गदुआ रखा हुआ था, तस्तेके 
एक ओर दो मोदे ताजे जवान बैठे पंजा लड्टा रहे थे गौर उसको 
दूसरी ओर तोन कोमढांगी रमणियां दस्त्राभूषणोंसे सजी हुई 
विराज रही थीं। इन्द्रका अज्ाडः था, जिलमें इन्द्र, फालेदेव 
ओर अप्सराए' सभी अपना अपना पार जे रहे थे। 
प्रेमशडू एको देखते दी रायचाहबने उठकर बड़े तपाकसे उनका 

स्वागत किया, उनके वैठनेको एक कुर्सी मंगराई और चोछे, क्षमा 

कीजियेया, में इस समय देवोपासना कर रहा हूँ। पर आपसे 

मिलनेके लिये ऐसा उत्कण्ठित था कि एक क्षणकां विजुम्प भी 

ने सह सका। आपको देखकर चित्त पृश्षत् हो गया। संधार 

इबरका विराट खकप है। जिसने संसारको देख छिया उसमे 

ईश्वरके वियट स्यरुपका दशेन कर छिया। यात्रा जान 


प्राप्त करनेका सर्वोत्तम साधन है। कुछ जलूपानफे छिये मंग्राऊँ ९: 
भैम-ज्ी नहीं, जी जलूपान कर चुका हू । 
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रायलाहब-समभक गया, आप भी जयानीमें बूढ़े हो गये। 
यददी भोज्ञन-आहारका पथ्याप्रथ्यू विचार चुढ़ापा है। जवान पह 
' है जो भोजनके उपरान्त फिर मोजन करे, ई'€-पत्थर तक भक्षण 
कर छे। जो एक वार जरूपान करके फिर कुछ नहीं जा सकता, 
जिसके हिये कुम्हडा बादी है, फरेला गे, कटहल गरिए, उसे में 
बूढ़ा ही समभता हूं । में सर्वमक्षो हैं ओर इसीका फल है कि 
६० घर्षकी मायु द्वोनिपर भी में जवान है । 
यह कहकर रायसाइवने छोटा सुद्से लगाया और कई घूट 
गटर गठट पी गये, फिर प्यालेमेंसे कई चमचे निकालकर खाये और 
जीम चटकाते हुए बोले, यह न सममिये कि में स्पादेन्द्रियका 
दास हू'। मैं इच्छाओंका दास नहीं, स्वामी बनकर रहता हू। 
यह दमन करनेझा साधवमात्र है। तैराक वह है ओ पानीमें गोदे 
छगाये। योद्धा चह है जो मैदानमें उतरे | बवासे भागकर बबाले 
बचनैका कोई मूल्य नहीं | ऐसा आदमी बबाकी चपेदर्मे आकर 
फिर नेंद्रों बच सकता । वास्वव्मे रोगविजेता पही है, ,जिस़॒की 
रुपाभाविक अभ्रि, जिसकी अव्तरुप्य ज्वाला, रोगकी्ोंकों भस्म 
घर दे। इस लोटेंमं आगकी चिनगारियां हैं, पर मेरे लिये शीतक 
जल है । इस प्यालेमे चद पदार्थ है जिलका एक चमचा किसी 
योगीको मी उन्मत कर सकता है, पर मेरे लिये सूखे सागके 
तुल्प है। माजकछ यदी मेरा आहार है। में गर्मोमें आग खाता 
हु' और आग ही पीता ह' | मैं शित्र ओर शक्तिका उपासक ह' | 
विषयको दूध-घी समता है'। जाड़े में हिमकर्णोका सेवन 
करता है? और दिमालयकी हवा खाता है। दमारी आत्मा 
ब्रह्मका ज्योतिस्वरूप है, उसे मैं देश और फाल, इच्छाओं और 
चिन्ताओंसे मुक्त' रखना चाहता ह'। आत्माके लिये पूर्ण 
अखण्ड .स्वतन्त्रता सर्वेश्रे्ठ वस्तु है। मेरे किसो कामका कोई 
निदिष्ट समय नहीं। को इंच्छा होती है, फरता हैं। आपको 
कोई कष्ट तो नहीं है। आरामले चैंठिये। .. / * 


श्छ७छ 
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प्रेम--बहुत आरामसे बैठा हुआ है । 
शयलाहब--आप इस जिसूत्ति फो देखकर थोंकते होंगे । पर 
मेरे लिये यद मिदीके खिलोंने हैं। विषयासक्त आंएों इनके 
रूपछावण्यपर मिटती हैं, मैं उल उ्योतिको देखता ह', जो इनके 
घर्में व्यापक है। चाहा रूप फितना ही सुन्दर प्ों न हो, सुझे 
विचलित नहीं कर सकता। पद भहुए हैं, जो गुफाओं ओर 
ऋन्‍्द्राओँमें चैठकर तप और ध्यानके स्थांग भरते है'। घह 
कायर हैं, प्रछोभनोंसे मुद्द छिपानेवाले, तृष्णाओंसे ज्ञान ववाने- 
चाले। घह पा ज्ञानें कि आत्मस्वातंत्य क्या धस्तु है, दित्त- 
फी इृढ़ता और मनोचलका उन्हें अनुभत्र ही नहीं हुमा। घद 
सूखी पत्तियां हैं ओ हवाके एक झोकेले जम्ीमपर गिर पढ़ती 
है, योग कोई देद्िक कृपा नहीं है। जात्मशुद्धि, मनोबल और! 
इन्द्रियदूमन दो सच्चा योग, सच्चो तपस्या है। घासवाओंमे पड़कर 
अमविवलित रहना ही लत्चा पैराग्य है। उत्तम पदार्थोफा सेवन 
कीजिये, मधुर गानका आतन्द्‌ उठाइये, सौन्दृव्येकी उपासना 
' कीजिये, परन्तु मनोवृत्तियोंके दाखन वनिये, फिर आप सच्चे 
“» चरागी है'। ( दोनों पहलवानोंसे ) पंडाडी, तुम विलकुछ बुद्धू हो 
" रहे। यह भद्दाशय अमेरिक्षाका च्रमण कर जाये हैं। धमारे दमाद्‌ 
है, इन्हें कुछ भपनी फविता झुनाओ, खूब फड़कते हुए फवित्त हों । 
दोनो' पढे खड़े दो गये ओर स्घर मिलाकर एक फवित्त 
पढ़ने लगे । किन्तु कवितत क्या थां, अपशब्दो'का पोथा और 
अपढीलताका अविरत प्रवाद था। एक-एक शहर पेहयायी और 
चेशरमीमें डूबा हुआ। मृ'हफट भांड भी लल्लास्पद्‌ अगोका 
शैसा नग्न, ऐसा घुणोत्शदक वर्णन न कर. सकते होंगे । फविने 
समस्त भारतवर्षफे करीर सौर फायका इच्र, समस्त फायसय 
समाजकी वैधाहिक गज़लोंका सत्त, समस्त भारतीय भारिलृन्द- 
की प्रथाप्रणीत गाकियोंका निचोड़ और समस्त पुलिस विभागके 
कर्मचारियोंके अपशब्दोंका जौहर खींचकर रख दिया था। 


१७६ उनाभ्रम 
ओर यह गन्दे कवित इन पंडोंके मुंहसे ऐसो सफाईसे निकल रहे 
थे; मानो फूल फड़ रहे हैं। रायसाहव सूर्तिवत्‌ बैठे थे; हंखीका तो 

कहना ही क्या, ओठोंपर मुस्कुृराहटका चिहु सो व था। तोनों 
: वैश्याओंने शमसे घिर कुका लिया, किन्तु प्रेमशूुर इंसोको व 
सेक सभझे। हंसते हंसते उनके पेटमें बछ पड़ गये । 
पंडोंके चुप होते ही समराजियोंका आयप्रव हुआ। उन्होंने 
अपने साज मिछाये, तवछेपर थाप पड़ी, सारहियोंने स्वर 
मिलाया ओर धोनों रमणियां एक भू पर अछापने लछग्रीं। प्रेम- 
शंकरको स्वरकालित्यका वही आनन्द मिल रहा 'था जो किट्ी 
गंचारकों उज्ज्यछ रलकि देखनेले मिलता है | इस आनन्दूमें रख- 
जता न थी। किन्तु मर्मश्ञ रायलादय मस्त हो-दोकर रूम रहे ये 
“और फ्नी-कसो स्वयं गाने लगते थे। , 
आधी राततक मधुर,आालकापकी दान उड़तो रहीं। जब प्रेसत- 
शहर अंघ अधकर गिरने लगे तवव सभा विसजित हुई। उन्हें 
रायसाहवंकी बहुशषता, रखज्ञदा ओर प्रतिभापर भाश्चर्य हो रहा 
था। इस भनुष्यमें किंतवा चुद्धि-वमत्कार, कितवा आत्मवलू 
कितनी सिद्धि, कितनी सजीविता है मोर जीवचका कितना विल- 
क्षण आदर्श! 
दूछरे दिन प्रेमशहुर खोकर उठे तो ८ बजे थे। मुदद-हाथ 
घोकर वरामदेमें [2४छने रंगे कि सामनेसे रायसाहब एक मुश्की 
घोड़ेपए रूवार आते दिखायी दिये। शिकारी चस्त्र पहने हुए थे। 
4, कंग्रेपर बल्दुक थी [ पोछे-पीछे शिकारी छु्ोंका ऋुड चला आ 
. रहा था। पे मेशडुरकों देखकर वोके, आज किलो भले आदमीका 
मुद्द देखा था| एम घार भी खालो नहीं गंया। निश्चय कर 
लिया था कि जलूपानके सर्मपतक छोद आऊंगा। आप कुछ 
अनुमान कर सकते हें कितनो दूरसे आ रहा ह । पूरे २० मीलका 
धाघा किया है। तीन घंशेंसे ज्यादा फ््मी न॒हीं सोता। मालूम 
है! न, आज्ञ ३ बजे जेलसा शुरू होगा ? 


प्रेमाध्म (८! 
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प्रेम--जी हां, डेंलिगेट छोग तो आ गये होंगे ९ 

राय-( दंसकर ) मुझे अमीतक कुछ खबर नहीं ओर मैं है 
स्वागतकारिणी समितिका प्रधान ६'। मेरे मुख्तार साहको 
सब प्रबन्ध कर दिया होगा । अभीतक मैंने कुछ नहीं स्रोचा कि 
वहाँ क्या फहंगा ? चस, मोकैपर ज्ो कुछ सुंदर्मे आयेगा, वर 
डालूगा । न 

ब्रेम-आपकी सूक बहुत अच्छो होगी |“ 

राय-जी हां, मेरे ऐसो सियेशनमें ऐसा कोई नहीं है, जिसकी 
सूक अच्छी न हो। इस गुणमें एक-से-एक बढ़कर हैं। फोर 
ध्यक्ष महाशयकों उ्ायव्यय॒का पता नहीं, पर समाके सामने १६ 
पूरा ब्योरा दिखा देंगे। यही हाल औरोंका भी है। जीव 
इतना अत्प है कि मादमीकों अपने हो ढोल पीटनेसे छुट्टो नई 
मिलती, जातिका मजीरा कोन बज़ाये ' 

प्रेम--ऐसी संस्थाओोंसे देशका क्या उपकार होगा! 

राय--उपकार क्यों नहीं, क्या आपके विचारमें जातिफा 
नेतृत्व निरथेक वस्तु है? आजकछ यही उपाधियोंका से 
दरवाजा दो रद है। सरल भक्तोंका भ्रद्धाएपद्‌ बताना पयी 
फोई मामूली वात है ९ येचारे जातिके नाप्तपर मरनेवाके सीधे: 
सादे ठोग दूर-दूरसे हमारे दर्शनोंकों आते हैं, हमारी ग्राड़ियां 
सींचते है, हमारो पदरजकों मायेपर चढ़ाते है। क्‍या यह को 
छोटी बात है जोर फिर हममें कितने ही जातिके सेवक 
भी हैं जो साथ दिलाव मनमें रखते हैं। उनसे हविंखाय पूछिये ह 
चद अपनी ठौदीनो समर्मेंगे और इस्तीफ़ेकी धमकी देँंगे। इसी 
संख्याके सक्षयक मन्तोफो चकालत विलकुछ नहीं. चलती ; पर 
सती उन्होंने २० इजारका एफ बहूछा मोर लिया है, जातिसे 
रेसे मी लेना है घेसे भी लेता है, चाहे इस बहानेसे लीजिये; 
चांद उस यदानेसे लोजिये। 


प्रेम--मुसे अपवा निवन्‍्ध पदुनेझा समय फप मिलेगा ? 


अं भव्ा१६ ७५५ * 


श्प ्ल्ल्ल्द 
राय--आज तो मिलता नहीं। फछ गाडनपार्दों है। दिल 
एक्सेडेन्सी ओर भन्य अधिझारिवर्य निमन्न्रित हैं। साया दिन 
उली तैयारीमैं छा ज्ञायगा । परसों सभ्न चिड़ियां उड़ जायेंगी, 
कुछ गिने गिनाये छोग रह ज्ञायेंगे | तब आप शौकूले अपना छेस 
छुनाइयेगा | 
यही चातें हो रहो थीं. कि राजा इन्द्रकुमारसिंदका आगमन 
हुमा। रायसाहवने उनका स्वागत फरके पूछा, नैवीताल कत्रतक 
चलियेगा । 
राजासाहब--मैं तो सब तैयारियां करके चला ह'। यहीसे 
हिज॒ पकलेलेन्लीके साथ चलछा जाऊंगा। फ्या मिस्टर शावशडूर 
नहीं आये ? 
प्रेम--ज्ी नहीं, उन्हें अचकाश नहीं मिला । 
राजा--मैंते समायार-पत्रोंमें मापके छेख देखे थे। इखसमें 
सन्देह वहीं कि आप कपिशास्त्रके पंडित हैं, पर आप जो प्रस्ताव 
कर रहे हैं, घह यहांके लिये कुछ बहुत उपयुक्त चहीं जान पड़ता | 
हमारी सरकारने कृपिकी उन्ततिफे लिये फोई बात उठा नहीं 
रखी | जगदह-जगहपर प्रयोगशाल्ए' खोलों, सस्ते दामोंमें वीज 
बेचती है, ऊपिसम्पन्धों आविष्फारोंका पत्रों द्वारा प्रचार करती 
है, इस कामके लिये कितनेही निरोक्षक नियुक्त किये हैं, कृपिक 
बड़े-बड़े कालेज खोल रखे हैं, पर उसका फल कुछ न निकला | 
अब वह करोड़ों रुपये घ्यय करके कृतकार्य न हो सकी ठो आप 
दो छाषको पृ'जीसे क्या कर छंगे ? आपके बनाये हुए यंत्र फोई 
खेत भो न लेगा, आपकी राघायतिकक खाद पह़ी सड़ेंगी । चहुत॑ 
हुआ तो आप ५-७ खेंकड़े मुनाफा दे देंगे। इससे कया होता है 
जब हम दो-चार कु'ए खुद्वांकप, परचारीसे मिलकर, कर्मचा 
रिपोंका सत्कार करके आठानीसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं; 
तो यह माफ फोन -करे ! 
प्रेम-मैरा उद्देश्य कोई ज्यापांर खोलना नहीं है । में तो 


प्रेमाशम श्द्र 
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केवल कृषिकी उत्मतिके लिये धन चाइता हूं । सम्भव दै। आगे 
चलकर छाम हो; पर अभी तो मुवाफेफी फोर आशा नहीं। 

शक्षा-समभ गया; यह. केवल पुण्य-काय्ये होगा | 

प्रेम--जी हाँ, यही मैरा उद्देश्य है। मैंने अपने उन लेखोगें 
और इस निवन्धमं भी यह चात साफ़ साफ्‌ फह दी है। 

राजा--तो फिर आपने श्रीगणेश फरनेमें हो भूछ की | आप- 
को पहले इस विपयम छाट साहबको सहासुभृति प्राप्त कर्मी 
चाहिए थी | तब दोकी जगह आपको दस लाख चातकी बातें 
प्रिल जाते । दिना सरकारकी पेरणाके यहां ऐसे फामोंमें सफलता 
नहीं दोठी | यहां आप जितनी संस्थाएं देख रहे हैं उनमें किसी” 
का जन्म स्वाधीनरुपसे नहीं हुआ। यहांको यही प्रथा है। 
रायसाहव यदि आपको हिज एक्सलेन्सीसे मिला दें ओर उनकी 
आपपर छपाह्ृवप्टि दो ज्ञाय तो कल ही रुपयेका ढेर लग जाय | 

शय-ें चड्टी छुशीसे तैयार हूं । 

प्रेम--मैं इस संस्थाको सरकारी सम्पकंसे अलग रखना 
चाहता ह। 

राजा-पएसी दशामें आप इस एसोसियेशनले सदायताकी 
आशा न रखें | फमसे फेम मैरा यही विचार है, फ्मों रायसाहब | 

राय--आपका फहना यथार्थ है| 

प्रेम--तो फिर मेरा निवन्ध पढ़ना च्यर्थ है। 

राजा-नहीं, व्यर्थ नहीं है। सम्भव है, भाए इसके द्वारा आगे 
चलकर सरकारी सद्दायता पा सक्के। हो, रायसाहव, प्रधानजी- 
के अदूस निकालनेकी तैयारो हो रही है न ९ बह तीसरे पहरकी " 
गाड़ीसे आनेव्राले हैं। 

प्रेपशहुर निराश दो गये ! ऐसी सभामें अपना निवन्ध पढ़ना 
अन्धोंके भागे रोदा था। वद्ध तीन दिव छखनऊ रहे और एलोलि- 
येशनके अधिवेशनों में शरीक द्वोते रहे, किन्तु व तो अपना छेख पढ़ा 
और न किसीने उनसे पढ़नेके लिये जोर दिया। वहां तो सभी 


कर 
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अधिकारियोंकी सेवा-लत्कारमें ऐसे दचित्त थे, मानों बरात 
आई हो। बल्कि उनका वहां रहता सबको अखरता था | सभी 
समभते थे कि यह महाशय मनमें द॒धारा तिरस्कार कर रहे हैं| 
उन लोगोंको किसी गुप्त रीतिसे यह भो मालूप हो गया था कि 
यह स्वराज्यवादी हैं। इसी कारणले किलीने उनसे निबन्ध पढ़नेफे 
लिये आग्रह नहीं फिया। यहांतक कि गाडंनपार्टीमें उन्हें निमन्‍्त्रण 
भी न दिया। यह्द रूस्प लोगो प्र उनके आनेके एक दिन पीछे 
खुछा था, नहीं तो कदाचित्‌ उनके प्रास लेख पढ़नेका आदेशपत्र भी 
न औैजा जाता। पेमशहुए ऐसी दशामें वहां क्योंकर उहरते ! चौथे 
दिन घर बढ़े आये। द-तोन द्वतक उचका चित्त चहुत खिन्त 
रदा, किन्तु इसलिये नहीं कि उन्हें आशातीत सफलता न हुई 
यह्कि इसलिये कि उन्दो'ने सहायताके लिये रईसो के सामने हाथ 
फैलाकर अपने र्वामिमानकी दत्ये। की । यद्यपि अफेले पड़े-पड़े 
उनका ज्ञी बहुद उडकताता था, पर इसके साथ ही यह अवस्या 
आत्मविन्चनके चहुत अनुक्कुछ थी। निस्स्वाथे सेवा करना भैरा 
कर्ठेब्य है। प्रयोगशाला स्थापित फरके मैं कुछ स्वार्थ मी सिद्ध 
करना चाहता था | छुछ छाम द्ोता, कुछ नाम होता, परमात्माने 
डसीका मुझे यह दण्ड दिया है। सेचाका क्या यही एक साधन है * 
में प्रयोगशालाहीके पीछे क्यो' पड़ा हुआ ह' ९ बिना प्रयोगशालाके 
भो कृषपि-सम्पन्धी विषयों का प्रचार किया जा खकता है| येग- 
निवारण पया सेचा नदी है ९ इन भरदों ने अ्रेमशह्ुस्के सद्॒त्लाहकों __ 
नडचेजित कर दिया | बह प्रात/काल घरसे मिषूू जाते ओर 
अआसपासके देधहातोंमें जाकर किसानों'से खेती-घारीके घिषयमें 
वार्चालाप करते। उन्हें भव मालूम हुआ कि यहांके किसानो'को 
जितना सूछे समझता जाता है, उतने सूर्ख नही हैं | उनन्‍्हे' किसानों- 
से कितनी ही नयी बातो का ज्ञान हुआ | शनेः शने: वह दिव दिन- 
भर घस्से बाहर रदने ऊंगे। कमो-फमी हरे देहातों में चले जाते 
वो दो-दो,तोन-तीन दिनो' न छोटते । हि 


प्रेमाश्रम श्पाप 
ध्ट+फ्ाए> 

जेठकफा महीना था । आकाशसे आग वरसती थी। शज्या- 
घिकारिवर्ग पद्ाडो पर ठंढी हवा खा रहे थे। भ्रमण फरनेवाले 
फर्मचारियों के दौरे भी बन्द थे, पर प्रेमशड्रकी तातील न थी। 
उन्हें बहुधा दोपहएका समय पेड़ो'की छांदमें फाटना पहता, फ्म्री 
फरी दिनका दिन निराहार बीत जाता, पर सेवाकी 'घुनने उन्हें 
शारीरिक उुजोंसे विएक कर दिया था | फमी किसी गांवमें हरेझा 
फ़ेलमेकी खबर मिलती, फहीं फीडे ऊलके पोधोंका सर्वनाश किये 
डालते थे, कहीं आपस लठियाव ह्योनेका समाचार मिलता ; 
प्रेमशहुर डाकियोंकी भांति इन सभी स्थानोंपर जा पहुंचते और 
थधासाध्य फए्-निवारणका प्रयाख फरते। कभी-कमी छत्ननपूर- 
तकका धावा मारते | जब असाढ़में मेह्द वस्सा तो प्रे' 
अपने काममें चडी अखुविधा द्वोने लगी। घद एफ विशेष प्रकारके 
धानोंका प्रधार करना चादते ये। तरकारियोंफे बीज भी वितरण 
फरनेके लिये भंगा रब थे। उन्हें बोने मोर तैयार फरनेफी विधि 
बतलानी भी ज्ुकरी थो। इसलिये उन्होंने शदरसे ४-५ मौलपर 
चरणाके किनारे दाजीगञ्ञमें रहनेका निश्चय किया। गांवले बाहर 
फूछका एक कॉपड़ा पड़ गया। दो-तीन खाटे' आ गयी | ग्ाँव- 
चार्लोंकी उनपर अश्ीम भक्ति थी । उनके निवासको लोगोंने अहो- 
भाग्य समका। उन्हें' सब छोग अपना रक्षक, अपना इच्टदेय 
समभते थे और उनके इशारेपर जान देनेको तैयार रहते थे । 

यद्यपि प्रेमशडुणप्को यहां घड़ी शांति मिल्तो थी, पर श्रद्धाको 
याद कभी फप्ती विकल कर देती थी। घद्द सोचते, यदि धह भो 
मेरे साथ होती तो कितने आनन्दसे जञीघन व्यतीत होता। उन्हें 
यह जात हो गया था कि छानशहुरनेहो मेरे विरुद्ध उसके कान भरे 
है, अतएव उन्हें अब उसपर क्रोधके बदछे दया भाती थी । 
उन्हें एक घार उससे मिलने और उसके मनोगत भावोंके जानने- 
को बड़ो आकांक्षा होतो थो। कई बार इरादा किया कि उसे एक 
पत्र छिछ्ूं, पर यह सोचकर कि जवाब दे या न दे टाठे जाते थे। 
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इस चिन्तादे अतिरिक अब घनामावते भो कप्ट होता था. 
रिकासे जितने रुपये छाये थे घद इन चार महीनोंमें खवे हो मे _ 
, ये और यहां नित्य ही रुपयोंका काम रुगा रहता था। किसानोंसे " 
अपनी कठिनाइयों षयान फरते हुए उन्हें सड़ोच होता था ! वह 
अपने भोजनादिका बोक भी उनपर डालता पसन्द न फरते थे 

न शहरके फिसी रईससे ही सहायता भांगनेका साहस होता था। 
अन्त उन्होंने निश्वय किया कि श्ञानशहुए्से अपने दिस्सेफा 
मुनाफा साँगना जाहिए। उन्हें मेरे दिस्सेकी पूरी स्कम उड़ा 
जानेका क्या अधिकार है? श्रद्धांके भरण-पोषणके लिये चंद 
अधिक-से-अविक मैया जाघा दिस्पा ले सझते है। तब भी मुझे 
एक हजारके लगभग मिल जायंगे। इस वक्‍त फाम चलेगा, फिर 
देखा आयगा। निसुसन्देह इस आदमीपर मेरा फोई हक नहीं है ; 
मैंने उसका अजन नहीं किया, छेछ्षिन में उसे अपने भोग-विछासके 
तिमित्त तो नदीं चाहता, उसे छेकर परमार्थममें खचे फरना आपस्ति- 
जनक नहीं हो सकता । पहले प्रेमशहुरकी निगाद इस तरफ फमी 
ने गयी थी, घद इन सुपयोंकों ग्रहण करना अनुचित समभते थे । 
पर भाव बहुधा सिद्धान्तों और घारणाओंका घाघक हो जाता 
है । सोचा तो था. कि पत्॒में सब कुछ साफू-साफ्‌ रिश्ष दुगा, 
पर लिफने बैठे वो फैयल इसना लिखा कि मुक्के रुपयोक्ती घढ़ी 
जरूणत है। आशा ऐ मेरी कुछ सहायता फररगे। भावोंसों ठेलदस 
फरनेम इम घहुत विचारशील शो जाते है। पानशदुरफों यह पत्र 
पिला तो जागेसे बादर हो गये। श्रद्धालों सुनाकर ग्रोंडे, यद्र तो 
नहीं दोता कि कोई उद्यम रे, बैठे पेंढे सुदीविका आनन्द उठाना 
चाहते हैं। जानते होंगे दि यहां रक्ये धरम रहे है, पल धिना हरे 
पफिटकरीके मुनाफा हाथ श्षा जाता है। घोर पद मदानत एससे- 
के गरे फचूमर निक्शा आता है। एस एजार अपयें कज्ले लेफर 
खर्च कर घुका जोर बी पूरा साल पड़ा है। एड राग दिलाव- 
किताब देख लें शो गण खुल छाये, मस्‍्दूत हो जाय कि प्र्मी- 
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। परोसा हुआ था नहीं है। सैकड़ों रुपये साल फर्मचारि- 
बींकी नजुर-नियाजूमं उड जाते हैं। ग 
यह कहते हुए बह उसी गुस्लेमें पत्रका उत्तर लिखने नीचे 
गये। उत्हें' अपनी अवस्था ओर दुर्भाग्यपर क्रोध आरहा था। 
राय फमलानन्दकी चेतावनी बार-बार याद आती थी। वही हुआ, 
जो उन्होंने कहा था। 
सन्ध्या हो गयो थी। आकाशपर काली घटा छायी हुई थी । 
प्रेभशडुर सोच रहे थे वड़ी देर हुई, अभी तक आदमी जवाब छेकर 
नहों छोटा | कदों पानी न बरसने छगे, नहीं तो इस चक्‍त भआ भी 
व सकेगा। देखू' पया जवाब देते हैं ? खूषा जवाब तो फ्या देंगे, 
हां, सनमें अवश्य रु'कलायंगे। अब मुझे भो मिस्संकोल होकर 
लोगोंसे सद्दायवा मांगनी चाहिए, अपने बलपर यह धोम में नहीं 
संभाल सकता । थोडीसी जमीन मिल जाती, मैं स्वयं कुछ पैदा 
करने लगता, तो यह दशा न रहती । जमीन छो यहां बहुत कम 
है, हां, ४० चीघेका यह उसर भलवत्ता है, लेकिन जमींदार साहबसे 
सोदा पटना कठिन है। वह ऊसरके लिये भी २००) २० वोधे नड- 
राना भांगेंगे। फिर इसकी रेह निकाछने ओर पानीके दिकासफ्र 
लिये नालियां वनवानेमें पजारोंका खर्च है| पया बवाऊ', जानूने 
मेरे सारे मन्यूवे चोपट कर दिये, नही तो छजनपूर यहांसे कौन 
बहुत दूर था ? में १५-२० वीघेको सीर भी फर लेता तो मुम्मे 
फिसीकी मद्दकी दर्कार न होती । 
चह इन्हीं विचारोंमें डूबे थे कि सामनेसे एक एका जाता 
हुआ दिजायो दिया। पहले तो फई अदपियोंने पक्केब्रानको 
ललकारा | क्यों खेतमे पक्का छाता है !] आंधें फूटी हुई हैं ९ 
देखता नहीं, जेत बोया हुआ है ? पर जब एक्का प्रेमशंकरके झोपड़े 
फो ओर मुद्दा तो छोग चुप दो गये। इसपर छाला प्रभ्नाशुर 
और उनके दोनों रूडके पद्मशंकर और तेजशहुर यैडे हुए थे। 
प्रेमशहुरने दीड़कर उतका स्व्रागव किया। प्रभाणडूप्ने उन्हें 
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छाठीसे छगा-लिया.मोर पूछा, अभी घुम्हारा आदमी ज्ञानूका 
जवाब छेकर तो नहीं आया - 

प्रेम--जी नहीं, अप्ती तो नहीं आया, दैर बहुत हुई । 

प्रभा--मेरे ही हाथ बाजी रही । में उसके एक घंटा पीछे 
चतछा ६! यह लो, चड़ी बहने यह लिफाफा और यह संदूचा 
ठुम्हारे पास सेज्ञा है। मगर यह तो चताओए यह चनवास क्यों 
कर रहे दो १ तुम्हारे एक छोड़ दो दो घर हैं। उनमे न रहना 
चाहो दो तुम्दारे कई मफान किराब्ेपर उठे हुए हैं, उनमेंसे जिसे 
हो खाली फरा दू' | आरामसे शहरमें रदो। तुम्हें इस दशामं 
दैखकर मेरा हृदय फटा जाता है। यह फूसका कॉपडा, बीहड़ 
स्थाच, न कोई आदमी न आदमजाद, मुझसे तो यहां एक क्षण 
भी न रदा जाये। हपतों घरकी खुधि नहीं छेते । मैं तुम्हें यहां व 
रहने दूंगा । हम तो महलमें रहें, और तुम यों वनवास करों। 
( सजल नेत्र होकर ) यह सब मेरा दुर्भाग्य है। मेरे कछेजेके 
डुकड़ें हुए जाते हैं। भाईलाइव जबतक जीवित रही, में अपने 
ऊपर गर्व फरदा था | समझता था कि मैरी यदौदव एफा बना 
हुआ हैं। ' लेकिन उनके उठते ही घरको श्री उठ गयी। मैं दो 
चार साल भी उस मेंलकों व तिमा सका | धह भाग्यशाली थे, 
मैं जमाया ह', और क्या कह' ! 

पे मशंकरने बड़ी उत्दुकतासे लिफाफा खोला और पत्र पढ़ने 
लगे। छालाजीकी तरफ उनका ध्यात न था * 

प्रिय ध्राणपति, दासीका प्रणाम र्घीकार कीजिये। आप जन्म 
तक विदेशमें थे, मैं वियोग-दुःखको चैयके साथ खहती रही; पर 
आपका यह एकान्द निवास नहीं सद्दा ज्ञाता | में यहां 
आपले चोक॒ती'न थी,- भापसे मिलती न थी, पर आपको 
आंजोंसे' देखती - तो . थी, भापफी कुछ सेवा वो कर खकती 
थी । आपने यंद खुंभवसर भी मुझसे छीन लिया। , सुझे तो 
संखारकी हँसीका डर'था, कया आपको भी संखारकी हँलीका 
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है, धर्मको 
डर है ९ मुझे आपसे मिलते हुए भनिष्ठकषी आशंका द्वोती है, धर्म 
बेर कौन प्राणी खुलों रद सकता है ? आपके विचार तो ऐपे 
नहीं, फिए आप क्यों मेरी खुधि नहीं लेते ! 
यहां छोग आपके प्रायरिजततत करनेझ्नो चर्चा कर रहे हैं। में 
जानती हु' आपको विरशद्रीका भय नहीं है, पर यह भी जानती 
हू' कि आपसुमापर दया मोर प्रेम रखते हैं । क्‍या मेते खातिर 
इतना न फीजियेगा -मेरे धर्मको न नि्ाइयैगा 
इस सन्दूकदीमें मेरे कुछ गदने ओर रुपये हैं। गहने अब 
किसके लिए पहनू' ! फोन देखेगा! यद तुच्छ भेद है, इसे 
झबीकार कीजिये । यदि आप न लेंगे, तो समझ'गी कि आपने 
मुझसे नाता तोड़ छिया । 





आपकी असागिनो, 


श्रद्धा । 

परे मशहुरके मनमें पहले विचार हुआ कि सन्दृकचीको वापस 
कर दू' भोर लिख दू' कि मुझे तुम्हारे मददकों जरूरत नहीं | 
कया में ऐसा विलेक्ज हो गया कि जो द्घो मेरे साथ इतदी निष्ठु- 
रतासे पेश आये उसके सामने मददके लिये हाथ फैछाऊं १ ' 
लेकित्र एक हो क्षणमें यद विचार पलठ गया। उध्के स्थानपर 
यह शहद हुई कि कहीं इसने मनमें कुछ ओर तो नहीं ठान ली है ९ 
यह पत्र किसी विपद्‌ सड्डुब्पका सूचक तो नहीं है ? चद्द अख्यिर 
दित होकर इधर उधर टहलने लगे । सदसा छाला प्रमाशंकरसे 
९ वो मराह्प होगा ज्ञानशंकरका बर्ताव उसझ्लि साथ 

सा 

धरमा-वेदा, यह बात मुफले मत पूछो। हां, इतना कहंंगा 
कि तुर्दारे यहां रदनेसे धद् बहुत हुःखी है । तुम्हें मालम है कि 
उसका तुमसे कितना प्रेम है। तुस्दारे छिये उसने घड़ी तपस्या 
की हैं, उसके ऊपर तुम्दारो यह अछपा नितान्त अजुवितर है। 

प्रेम-मुखे वहां रहनेमें फोई उज्र नहीं है। हां, शानशेकरके 
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कुरिक व्यवदोरसे दुःख होता है। ओर फिर घहां वैठकर यह काम 
मे दोगा | फिलानोंके साथ रहकर मैं उत्तदी जितनी सेवा कर 
सकता हूं, भरूग रहकर नहीं कर सकता। आपसे केवल यह 
प्राथना कर्ता हूँ कि आप उसे चुलाफकर उसकी तस्कीन कर. 
दीजियेगा। मेरे विचारसे उसका व्यवद्वार कितना ही अनुचित 
क्यों न हो, पर मैं उसे निरपरध सम्रकता है| यह दूसरोंके 
बहकानेका फल है। मुसे शहु। होती है कि वह जञानपर न फ्लेल 
जाय | 
प्रभा-मगर तुम्दे' घचन देना होगा कि सप्ताहमें फमसे कम 
'एक बार चहां अवश्य जाया फरोगे । 
प्रेम --इसका पक्ष घादा करत हूं | 
प्रभाशंकरने छोटना चाहा, पर प्रेमशंकरने उन्हे' सामह रोक 
लिया १ दाजीगजमें एक सज्जन ठाकुर भवानीसिह रहते थे + 
। उनके यहां भोजनका प्रवन्‍्ध किया गया। पूरियां मोदी थीं और 
भोजी भी अच्छी न बनो थी, कित्तु दूध बहुत स्वादिष्द था। 
अभाशहुरने मुस्कुराकर फहा, यह पूरियां हैं या लिट्ट; मुर् तो दो 
चार दिन भी खानी पड़े तो काम तमाम हो ज्ञाय। हां, दृहीकी 
मलाई बहुत अच्छी है। 
प्रेम-मैं तो यहां रोटियां चना छेता है। दोपहरको दूध पी ' 
लिया करता है । 
प्रभा--तो यह कहो, तुम योगाभ्यास कर रहे द्ो। अपनी 
रुचिका भोजन न मिले तो फिर जीवनका खुख ही क्या रहा ९ 
प्रैम--क्या जाने, में तो रोटियोंद्ीसे सन्‍्तुए हो जाता हू। 
कभी कमी तो में शाक्र या दांल भी नहीं दचाता। सुखी शोटियां 
बंहुद का छगती हैं। स्पास्थ्यके विचाससे भी रुखा-सूला सोजन 


प्रभा-- यह सब नये जम्तानेफे ढकोसछे हैं। छोगोंकों पाचन 
शक्ति निर्यल्न दो गयी है'।-, इसी चिचारसे अपनेको तंस्कीन दिया . 


ि 
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करते हैं। मैंदे तो आज्ञीचन चटपटा भोजब किया है, पर क्प्ती 
कोई शिकायत नहीं हुई । 

भोजन फरनेके वाद कुछ इधर-उधरको वात होने लगीं। 
लालाजी थके थे, सो गये, किन्तु दोनों लड़कोंकों नींद 4 आती 
थो। प्रेमशहूर बोले; क्‍यों तेजशंकर, क्या नींद नहीं थादी ? 
मैट्रिक हो न? इसके वाद कया फरनेका विचार है ९ 

तेजशछुर-मुझे क्या मालूम ? दाद्धाजीफो जो राय होगी, 
चंही करूंगा । 

प्रेम -और तुम क्‍या करोगे पद्मशंकर ! 

पद्-मेय तो पहुनेमें जी नहीं लगता | जी चाहता है, साधु 
हो जाऊ' | 

प्रेम-( मुख्कुराकर ) अभीसे ! 

पद्म-जी हां, खूब पहाड़ोंपर विचरुणा ! दूर दुरके देशोंकी 
सेर फरूगा। भैया भो तो साधु होनेका कहते है। * 


प्ेम--तो तुम दोनों साधु हो जाओगे और गृरस्थीका सर 
चोक चवासाहवके सिर छोड़ दोगे १ + हुं; 


तेज-मैंने कब साधु दवोनेक्ो कदम पन्न, ! झूठ बोलते हो | 
पद -येज तो कहते हो, इस बढ छज रहे हो। 
तेज-बढ़ें रूछे हो। 
पद्ष-अत्रो तो फल ही वाह रहे थे कि पहाड़ 
योगियोंसे मंत्र जगाना सीखेंगे। ७83 
प्रेम-मंत्र ज़गानैसे कया होगा ! 
पद्म--वाह ! मंत्र इतनी शक्ति है कवि चाहे' तो भप्ती गायब 
हो जाय॑, जमीनमें गडडा हुमा घर देख दे | एक मत्र दो ऐसा 
है कि चाहे वो मुखोंको जिला दें। वध, घिद्धि चाहिये । खूब 
चैन रहेंगा। यहां तो बरसों पढेँगे, तव जाकर कहीं मोकरो 


मिलेयी। नहीं तो एक मंत्र भो 
चांदी है। सिद्ध हो गया, हो फिर 
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प्रेम-क्यों जो तेज, तुम भी इस मिथ्या दातोंपर विश्वास 
करते हो! 

देन्न--जी नहीं, यंद पश्च योंदी वाद्दी तवादी बकता फिरता है 
लेकिन इतना कद सकता हूँ कि आदमी मंत्र जया कर बड़े-बड़ें 
फाम कर सकता है| हां, डर न जाय, नहीं तो ज्ञान जानेका हर 
इद्धता है। 

प्रेल--पह सब गपोड़ा है। छेंद दे कि ठुम विज्ञान पढ़कर 
इन गपोड़ोंपए विश्वास करते हो | संसारमें सफलताका सदसे 
जागता हुआ मंत्र अपना उद्योग, अध्यवसाय और हृढ़ता है, इस- 
के लिवा और लब मंत्र भठे है। 

वोंनों छूड़कोंने इसका कुछ उत्तर न दिया। उनके मनमें मंत्र- 
की दात पैठ बयी थी और तक द्वारा उन्हें" कायल करना फठिन 
था। 
. ' इनकेल्लीःजातेके याद प्रेमशडुए्ते सन्‍्दूकचा खोलकर देखा। 
. हि सोनेके थे । रुपये मिने तो पूरे एक हज्ञार थें। 
पशिमय पिम्रशंकरफे सम्मुख भ्रद्धा एक देवीके रुपमें खड़ी 
मार्ढेम होती थी। एसकी मुज्ञश्ली एक विलक्षण ज्योदिसे प्रदीक 
थी। 'त्याय ओऔरुअमुराणको विशाल मूर्ति थी, जिसके फोसछ 
नेन्ोमें भक्ति ओर प्रेमकी किरणें प्रस्कुटित हो रही थीं। प्रैम- 
शंक्ारका हृदय विहंल हो गया । उन्‍हें अपनी निष्ठरतापर बड़ी 
ग्लानि उत्पन्त हुई। श्रद्धाक्ी किसे खामने अपनी छटुता और 
अजुद्ारता अत्यन्त निन्‍्ध प्रतीत होने छगी। उन्होंने संदूकची 
चन्द्‌ करके खाटके नीचे रख दी और लेटे तो सोचने 
गहनोंकी कया करू १ कुछ सम्पत्ति ५ हझासले प्ूमको वहीं है। 
इसे में छे &' तो धद्धा निरवलसत हो जायगो। छेफित मेरी 
दशा सदैव ऐसी ही थोड़े ही रहेगी ९ अभी ऋण समझकर ले 
लूं, फिर कमी सूद समेत चुका दूगा। २५ दीघे उतर लू तो दो 
ढाई हजारों तय हो जाय । एक हजार खाद डालने ओर रेद 
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तिकाठनें छग ज्ञायगे। पक हजार वैलोंकों दो गोइयां और 
दूछरी सामग्रियां भा जायंगी। १० यीघेंमं एक सुन्दर बारां 
छा दूँ, १४ बीमेमें लेती कर | दो सार तो चाहे उपज प्म हो, 
लेकिन भागे चक्कर दो ढाई हजार चाषिककों आय होने लगेगी। 
अपने छिपे मुझे २००) साल भो बहुत है। शेष रुपये अपने जीव- 
नोदे श्यके पूरे करनेमें लगेंगे। संगव है, तबतक फोई सद्यायक 
भी मिल जाय । छेकिन उस दशा फोई सद्दायता न भी करे, तो 
पैर काम चलता रहेगा। हाँ, एक बातका तो ध्यान ही त रहा ! 
में यद ऊतर ले लू तो फिर इस गांवमें गोचरमूमि फहां रहेगी 
यही ऊसर वो यहाके पशुओंका मुख्य आधार है। नहीं, इसके 
लेनेका विचार छोड़ देवा चाहिए | अब तो द्वार रुपये झा गये 
हैं, कहीं न कहीं जमोत मिल हो जञायगो । हां, अच्छों जमीन 
होगी दो इतने रुपयोमें १० बीघेसे ज्यादा न मिल सकेगी | १० 
वीघेंसे मेरा काम फीसे चलेगा ९ ०, 
प्रेमशहुर इसी उपेड़ चुनमें पड़े हुए थे। मूसठघार मेह-अर/ 
रहा था । सहला उनके कानोमें वादढोंके गजेनेफोस्सी:आधाज' 
जाने छगी | लेकिन जब देर्तक इस धपनिका तार न टूटा, भानो 
किसी बड़े पुछपरसे रेलगाड़ी चली जा रही हो, और थोड़ी देरों 
गांधकी कोस्से आदमियोंके सिलाने कौर रोनेकी आवाज आने 
ली तो बह घवराफर उठे और गांवकी तरफ चज॒र दोड़ायो। 
शांवमें हलचल मो हुई थो। छोग हारा सत ओर अरहरके 
डण्ठलोकी मशारे लिये इधर उधर दौड़ते [फिरते थे। कुछ लोग 
मशालें लिये नदीकी तरफ दोड़े जाते थे। एक छ्षणमें मशाछोंका 
प्रतिविम्ध सा दीखने लगा, जैसे गांवमें पानी लहरें मार रहा हो ! 
प्रेमराहुर समझ गये कि पाढ़ आ गयी। 
* अय विल्मव फरनेका समय न था । चह तुर्त गांवकी तरफ 
चले, लेकिन थोड़ी ही दूर चलफर वह घुरनेतक पानीमें भा पहुंचे। 
बहाव इतना वेग था कि उनके पांच मुश्किलसे सश्मल सकते 


ष्ध कल 
थे। कई वार,घह गडहोंमें तिस्ते गिरते बचे | जदरीमैं जऊू थाहने- 
के लिये कोई छकड्ठी सी न छे सके थे | जी चाइता था कि याँवमें 
उड़कर जा पहुचू' और लोगोंकी यथालाध्य मदद करू | लेकिन 
यहां एक एक पग् रखना दुस्तर था। चारों तरफ धुपरंधरा, 
'ऊपर मुखछाधार घर्षा, नीचे बेगदती लहरोंका सामना, रादवाटका 
कहीं पता नहीं, केषबल मशालोंको देखते चले जाते थी | कई बार 
वर्रोके गिर्नेका धमाका झुवाई दिया । गाँवके निकट पहु से तो 
हाहाकार मचा हुआ था । गांवके समस्त प्राणी-युवा, छुद्ध, 
चालक मन्दिरके चबूत्रेपर खड़े यद्द विध्यंसकारी मेघलीला देख 
रहे थे। प्रेमशंकरको देखते ही छोग चारो' ओरसे आकर खड्टे 
'दो गये । स्लियां रोने लगीं । 
प्रेमशबूूर--बाढ़ क्या अवको ही आयी है या और भी कसी 
आयी थी ९ 
- भवानीलशिंद- दर दूसरे तीसरे साक आा जाती है | कभी कभी 
मे.दो दो बेर भा जाती है । 
कि।दूर-- उसके रोकनेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया ९ 
'शषंवानी - इसका एफ ही उपाय हे । नदीके कित्तारे बांध बना 
दिया जाय । छेकित कमसे कप्त ३ हजारका खर्च है, वह हमारे 
किये नहीं हो सकता | इतना सामथ्य ही नहों | कभी याह आती « 
है, फ्री सूखा पड़ता है। घन कहाँसे आये | 
प्रमशछुर--ज्मीदारसे इस विषयमें तुमलोगो'मे कुछ नहीं 
कहा 
भवदानोी--उनके कमी.द्शेन ही नहीं होते, फिससे कहे । सेठ 
जीने यह गांव उन्हे पिण्ददानमे दिया था | बख, आप तो गया: 
जीमें बेंठे रहते हैं। सालमें दो चार उनका झुन्शी आकर लगान 
बसुलू कर के जाता है। उससे कहो तो फहता है, हम कुछ नददं 
जानते, पण्डाजी ज्ञनें । हमारे सिरपर चाहे जो पड़े, उन्हे” अपने 
भफेसे काम है। 





प्रेमाध्रम 
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प्रेमशंकर-अच्छा, इस घकत क्या उपाय करना याहिये! 
कुछ दवा या सब डूब गया £ 


भष/मी--अच्धेरेमे कुछ सू तो नहीं पड़ता; लेकिन अटकल- 
से जान पड़ता है कि घर एक सो नहीं चचा । फपड़े रत्ते,' बर्तन 
भांडे, जाट खेले सब वह गये । इतनी मुहरूत ही नहीं मिछी 
कि अपने साथ कुछ लाते । जैसे देठे थ बसे ही उठकर भागे। 
ऐेती बाद मो नहीं आयी थी, जैसे भांधी आ जाय। पहिकि 
आंधीका दाल भी कुछ पहले माछूम हो जाता है, यहां तो कुछ 
पताही न चला । 
प्रेसशंकर- मचेशी भी वह गये होंगे 
भवानी--राम जाने, कुछ तुड़ाकर भागे हो गे, कुछ बह गये 
दो गे, कुछ गर्दनतर्त पानीमें खड़े हो गे । पाली दस पांस अहुछ 
र चढ़ा तो उनका भो पता मे सगेया | 
प्रेमशंकर- कसले कम धमकी रक्षा तो करनी है चाहिए। 
भवानी -हमें तो अलाध्य ज्ञान पड़ता है! रह सो 
प्र म-नहीं, हिम्मत न दाये। भरा छुछ कट 
होगे! 
भवानी--( आंखों से गिवकर ) पही कोई ४४-५० । 
प्रम-तो पांच पांच भादमियो की एक. एक टुकढ़ी बना 
आर सारे गांवका एक चक्कर लूगाबो। जितने जानवर मिलें, 
उत्हें' चश्ेर छो ओर मेरे फोपड़ेके सामने छे चलो | वहां जमीन 
चहुव ऊंची है, पानी नहीं जा सकता | में भी हुम छोगों के लाथ 


चदता ह'। जो लोग इस कामके हिये तेयार दा खामने,निक् 
आये। 


प्रेमशंकरके उत्साहने लोगो'को उत्साहित किया । हुरत ५५०० 
६० आदमी निकल आये | समो के द्वायो में छाठियां थीं। प्रेम- 
शेपरओं लोगा ने रोफदा चाहा, लेकिन बंद किसी धर न माने । 
उस छाट्टी द्वायमें ले ली और भागे आगे चछे | पण पगपर बहते 


श्र सािम 
हुए फोपड़, गिरे हुए घुक्षी' तथा बहती हुई चारपाइयोंसे टक- 
राना पड़ता, था। गांवका नाम व निशान भौ न था। गांब- 
चालो की अपने-अपने घरो'का सी पता न चलता था | हां जहां 
तहां मेंली' या वैलो के बोकारनेकी आवाज खुन पड़ती थी। 
कही कही पशु पहते हुए भो सिलते थे। यह रक्षक-दूल सारी रात 
पशुओं के उद्धाएका प्रयत्न कश्ता रहा | उनका साहस अदस्य 
ओर दच्योग अविशान्त था। प्रेमशंकर अपनी टुकड़ीके साथ 
वारी-बारीसे अन्य दोंकी सद्दायता करते रहते थे। उनका 
धैष्यं और परिश्रम देखकर निरबंल हृदयवाले भी प्रोत्सादित हो 
जाते थे। ज्व दिन निकला और प्रेसशंकर अपने मोपडेपर पहुंचे 
घो २०० से अधिक पशुओोंको आनन्द्से चैंठे ज्लगाली कस्ते- हुए 
देखा । छेकिन ९४ कड़ी मेहनत कभी न की थी। 0 कर 
गये थे कि खड़ा होना मुश्किल था | पीड़ा हो रही 
५ बरसे बजते उन्हे ज्यर हो आह माली यह 
ना'तो असनन्‍तुष्ठ होकर बोले, बेटा, परमार्थ फरना यहुत 
| है, छेंकिन इस तरह प्राण देकर नहीं। चाहे तुम्हें 
अपने प्रोणका घूल्य इन जानवरोंसे कम्त जान पड़ता हो, केकिन 
/ हम ऐसे णेसे लाखों पशुओंका तुम्दारे ऊपर बलिदान फर सकते 
हैं। श्रद्धा खुनेगी तो न जाने उसका पया हाल होगा ? यह कहते 
कहते उनकी आंखें सर आयों | 
तीन द्नितक प्रेमशंकरने लिए व उठाया ओर न छालछा प्रभा- 
शंकर उनके पाससे उ3ै। उनके लिश्हाने बैठे हुए फनी पघिनर्य 
पत्रिकाक्े पदोंका पाठ करते, फंसी इचुमान-चालीसा पढ़ते) हाझी- 
पुर्यो दो त्राह्मण भो थे। वह दोनों फोपड़ेमं बैठ दुर्गापाठ क्रिया 
फरते | अन्य छोग'तरह तरदकी जड़ी चूटियां छाते। आसपासके- 
देदातोंमें भी जो उनकी चीमारीकी खबर पाता, बोड़ा हुआ देखने 
आता | चोथे द्च ज्वर उतर गया, आकाश सी निर्मल दो -गयः 
ओर बाढ़ उत्तर ग्रयो ॥ 







प्रेमाश्चम श्ध्य 
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प्रभातका समय था। छाला प्रभाशंकर ब्राह्मणोंकों दृक्षिणा 

देकर घर चडे गये थे। प्रेमशंकर चारपाईपर तकियेके सहारे बेटे 
हुए हाजीपुरकी तरपः विस्तामथ नेत्रोंसे देख रहे थे। चार दिन' 
पहले जहां एक हरा भरा, लद्दलद्याता हुआ यांव था, जईं 22 
ठक छेतोंमें सुखद्‌ हरियाली छायी हुई थी, जहां प्रातःकाल गे 
मंसेफि खेड़के खेड़ चरते द्खायो देते थे, जहां कोपड़ोंसे चक्षियों- 
की मधुर ध्वनि उठती थी और वालकवृन्द मैदानोंमें खेलते-कृरते 
दिखायी देते थे, वहां एक निजंन मस्मूमि थी। गांवके अधिकांश 
प्राणी दूसरे गांवोंमें भाग गये थे, और कुछ लोग प्रेमशंकरके 
भोपडेके सामने सिरक्ियां डाछे पड़े थे । न किसीके पास भोजन 
था, थ धल्च । बड़ा शोकमय द्वृश्य था । प्रेमशंकर सोचने छगे, 
कितनी विषम्र समस्या है इन दोचोंका कोई सहायक नहीं ।,आये 
दिन इनपर यही पिपचि पड़ा करती है ओर ये बेचारे इसका निवा- 
रण नहीं कर सकते | साल-दो-लाखमें जो कुछ "क 
संचय फरते हैं वह जलूदेवकी भर फरदेते हैं। कितना 
जोब इस भंवर्स्स समा जाते है, फितने घर मिर जाते है 
गृहस्थियोंक्ा सर्वनाश हो ज्ञाता है कौर यह केबल इसलिए कि 
ध्नकों गावके किनारे एक सुदृढ़ बांध वनानेका सामर्थ्य नहीं है! ' 
मे इतना धव है, न घह सहमति और सुसंगठन है. ज्ञो 'घतकों 
अभाव द्ोनेपर भी बड़े-बड़े कार्य्य सिद्ध कर देता है। ऐसा बांध 
यरिं वन ज्ञाय तो उससे इसी गांवको रक्षा नहीं, आसपासके फई 
गाँवोका उद्धार हो सकता है। मेरे पास, इल समय चार-पाँच 
हार रुपये हैं । क्यों नहस बांधे द्वाथ छा हू ९ गाँवके छोग 
धन न दे लकें, म्रेहदत तो फर लकते हैं। केवछ उन्हें संगठित 
करना होया। दूसरे गांवके छोग भी निस्‍्सन्देह इस काममें सहा- 
यता देंगे। भोह ! फह्दी यह बांध तैयार हो जाय तो इन ग़तैवोंका 
फितवना कल्याण हो | 


चद्मपि प्रे मशंकर बहुत भशक्त हो रहे थे, पर इन विवारोंने 







हर 
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उन्हे इतना उत्लादित किया कि तुरन्त उठ खड़े हुए और लछोगोंके 
चहुत रोकनेपर भरी हाथमें डण्टा लेकर नदीको ओर वांघस्थलका 
निरीक्षण फरने चल जड़े हुए। जेवमें पेन्लिल ओर फागजु भी 
रख लिया। कई आदमी साथ हो लिये । नदीके किनारे खड़े चह 
बहुत देरतक रसखीसे नाप वापकर कारजपर वांधका नक़शा 
जींचते और उसकी छम्दाई, चौड़ाई, गसे आदिका अशुमान करते 
शहै। उन्हे उत्साहके वैगमें यह काम सदज्ञ जान पड़ता था, फेवल 
काम छेड़ देनेकी जरूएत थी। उन्होंने चह्दीं खड़ें-खड़ें निश्वय किया 
कि वर्षा समाप्त होते द्वी श्रोगणेश कर दू'गा और ईएवरने छाहा तो 
जाड़ेमें ही बांध तैयार हो जायगा। बांधके साथ साथ गांवको भी 
पुनर्जोवित कर दूगा। घाढ़का भय तो रहेगा नही, दीवार्र मजबूत 
चनव[ऊ'ग। और फूलकी जगह खपरैछका छाज रण गा । 
भवात्री सिंहने कहा, चावृज्ञी यह काम हमारे सानका नहीं है । 
अड्रशंकर--है क्यो' नहीं, में तुम्हीं छोगो से यह काम पूरा 
सदी । तुमने इसे अलाध्य समझ लिया है इसी कारण इतनी 






प्रनोन्नी--गांवमें आदमी ही कितने हैं ९ 
हे बा गांववाले तुम्हारी मदद्‌॒ फरेंगे, काम शुरू तो 
। 

भवानो--जेला बांध भाप सोच रहे हैं ५-६ धजारसे कममें 
न वनेया । 

प्रेम--रुपयों की कोई चिन्ता नहीं । फातिक आ रहा है, दल 
काम शुरू कर दो, दो तीच भहीनेमें बांध तैयार हो जायगा $ 
रुपयो का प्रबन्ध जो कुछ सुमसे हो सफेशा मैं कर दूगा। 

भवानी---आपहीका भरोसा है 

प्रेम--ईश्वस्पः भरोसा रखो | हु 

भवानी -मजूरीकी मद्द्‌ मिल्ल जाय तो अगहनमें' दी चांध 
तैयार हो सकता है। ' - 
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प्रेम- इसका मैं चचत दे सकता ह्‌' | यहां ६०, ७०, बीघेका 
चक निकछ आयेगा | के 
7 बालो मत हम आपका भोपड़ा भी यहीं बना देंगे । वह 
जगद ऊंची है. लेकिन फमी कमी पहां भी घाढ़ आ जाती है। 
प्रेम-घो आज हो भागे हुए लोगो को इसकी सूचना दे दो 
ओर पड़ोसके गांवों में भो ख़बर भेज दो | 


श्८ 


गायत्रों उन महिलाओं में थी जिनके चरित्र्मे रमणीयता और 
राहित्यक्े साथ पुरुषो'का साहस ओर धैय्य भी मिला द्वोता है । 
यदि घद कंघो ओर आईनेपर जान देती थी तो फश्ची सड़कों'के 
गई और धूलसे भी व भागती थी; प्यानोपर मोहित थी तो ऐेहा- 
तियो के बेहुरे आलापका आनन्द भी उठा सकती थी : खरख 
लाहिलयपर मुघ होती थी दो खरा और खतोनीसे भी जीन 
चुराती थो। छजनऊसे जाये हुए उसे दो साल हो गये आल 
एक दिन भी अपने विशाल भवनमें आरामसे न चैठी | 
गाँव जाती, कमी उस छावनोम ठहरती, कसी तहसील , आना 
पहता, कम्तो खबर जाना पडता, घारवार अधिकारियोंसे मिलने- 
को जरुरत पड़ती । उसे अनुभव हो रहा था कि दूसरों पर शासन 
करनेके लिए स्त्रय॑ कितना झुकना पड़ता है। उसके इछाकोंमैं 
सर्वत्र लूट मची हुई थी, कारिन्दे आसाम्रियोको नोचे खाते थे। 
सोचती, क्या इन सब मुखतारो' और फारिन्दोंको जवाब दे दू' ! 
अगर काम फोन करेगा ! और यही क्या मालूम है. कि इनकी 
जगह जो नये लोग आयेंगे वे इनसे ज्यादा नेकनोयत श्ोगे। 
मुश्किल तो यह है कि प्रजञाको इस अत्याचारसे उतना फष्ट भी 
नहीं होता जितना मुझे ध्वोता है। कोई शिकायत नहों करता, फोई 
फ्रियाद नहीं करता, उन्हें अत्याय सहनेका ऐसा अभ्यास हो 
गया है कि चद इसे भी जीवनकी एक साधारण दृशा सम्कते 
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हैं। बसले धुक्त दोनेका कोई यत्न सी हो सकता है इसका उन्हें 
ध्यान भी नहीं होता ! 

इतना द्वी नहीं था। प्रजा गायत्रीकी सदु चेष्टाओंकों सन्देह- 
को द्ृष्टिले देखती थी । उनको विश्वास ही न होता था फि 
ब्वकी भलाईके लिये कोई जमींदार अपने नौकरो को दण्ड दे सकता 
है। ब् मान अन्याव उनका जात विषय था, इसका उन्हें भय न 
था । खुघारके मन्तव्योंले वे भयभीत होते थे, यह उनके लिये 
अक्वात विषय था। उन्हें शंका होती थी कि कदाचित यद् दम- 
लोमोंको नियोडनेकी फोई नयी विधि है। अजुभव भी इस 
शंकाको पुष्ठ करता था। गायत्रीका हुक्म था कि किसानोंकों नाम 
मात्र लुदपर रुपये उधार दिये जाय॑, लेकिन कारिन्दे मदाजनोंले 
भी ज्यादा रद छेते थे। उसने ताकीद्‌ कर दी थी कि बखारोंले 
असामियोंको अष्टांश पर अनाज दिया जाय छेकिन यहाँ अशांश 
वें लोग दूसयेंसे सवाई डेवट्रेपर अनाज लाते थे। बह अपने 
करें सफाईका प्रवत्थ भो फरना चाहतों थी। गोबर 
शकीलिये गांवते चादर खत्ते यनवा दिये थे। मोरियोंको 
साफ करतेके लिये भंगी छपा दिये थे | छेकिन प्रजा इसे मुदाल्‌ 
रूतवेजा! समझती थो ओर डरतों थी ऊि कहीं रानी लाहब 
हमारे घूरों और खत्तोंपर तो हाथ नहीं चढ़ा रही हैं । 

जाड़ोंद्षे दिन थे। गायत्नी राप्दों भदीके किनारेके गांवोंमें 
दोण कर रही थी । अबकी बादूमें कई गांव डूब गये थे। कृषकों 
ने छूटकी प्रार्थना को थी। सरकारी फर्मेचारियोंने इधर उचर 
देख कर छिल्ल दिया था, छूटकी जुरूरत नहीं है। गायत्रों अपनी 
आंखोंसे इन ग्रामोंकी दुशा देखकर यहं निर्णय फरना चाहती थी 
कि कितनी छूट होनी चाहिये। संध्या हो गई थी। वह दिन 
मरकी थी मांदी, विन्दाधुरकी छावबीमें उदाल पड़ी हुई थी.। 
सारा मकान खंडर हो गया था। इस छावनीकी मणस्म्मतके रिए 
उसने फारिन्देको, सैकड़ों रुपये दिये थे. लेकिन उसकी दशा 
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देखनेसे ज्ञात होता था कि वस्सोंसे खपरेल भी नहीं बदला गया। 
दीवारें गिर गई थी, कड़ियोंके टू८ जानेसे जगह जगह छत बैठ 
गई थी । आंगनमें कूडेके ढेर लगे हुए थे। यहांके फारिल्देकी 
घद्द बहुत ईमाददार समझती थी । उसके कुटिल व्यवद्दारपर चित्त 
बहुत खिन्‍म हो रहा था। सामने दोकोपर पूजाके छिये आसत 
बिछा हुआ था लेकिन उसका उठनेका जी न चाहता था फि 
इतनेमें एक चपणासीने आकर कद्दा, सरकार कानूनगो साहद 
आये हैं। 

गायत्री उठकर आसनपर जा बैठी ओर इस भयसे कि कही 
फारूनगो साहब चछे न जाये', शीघ्रतासे राध्या समाप्त की और 
परद्ा फराके कानूनगो साहबको बुलाया । 

गायत्री-- कहिये खांसाहव, मिजाज तो अच्छा है, क्या आज 
फल परताल हो रही है ९ 

फानूनगो--जी हा, आजकल हजूरदीके इलाकेफा दोश'"फर 
रहाहु। 

गायत्रो -- आपके विचारमें बाढ्से खेतीको कितना तेक्सान 
हुआ 0 $ 

फानूनगो- अगर सरकारी तौरपर पूछती हैं तो रुपयेमें एक 
आना, निज तोरपर पूछनी हैं तो रुपये बारह थाने । 

थायत्री_-आप छोग यह दोरंगी चाल क्‍यों चढते हैं ! आप 
जानते नहीं हैं कि इससे प्रजाका कितता घुकपान द्वोता है । 


कानूनगो-हजूर यह न पूछे', दोरंगी चाल न चईे। और 
असली चात लिछ द्‌ तो एक दिनों नालायक बनाकर विकार 
दिये जाय॑ | इमलोगोंसे उद्चा हाल जाननेऊे लिये तहकीकझात नहीं 
फराई जाती, वल्क्रि उसको छिपानेके लिये ! पेटके बदोलत सब 
कुछ करता पड़ता है | 


गायनी-पेटको गरीबोंकी दायसे भरना तो अच्छा नहीं | 
अगर अपनी तरफसे प्रजाकी कुछ भलाई न फर सक्ले' तो फम-से 
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२०, स्क्काल 
कम अपने हाथों उनका अद्दित तो च करना चाहिए | इक्ाक्षेका 
भौर क्‍या हाल है ? 


फानूवयो--आपको झुनकर रंज होगा । सारनमें हजूरकी 
कई बीघे सीर अछाप्रियोंने जोठ ली है, जगर्रावके ठाकुरोंने हुश्नर- 
के नये घाग़को जोतकर खेत दवा लिया है और मेंडे खोद डाली 
है। जबतक फिरसे पैमाइश न हो, कुछ पता द्वी नहीं चल. 
सकता दि आपको कितनी जमीन उन्होंने खायी है । 

गायधी--क्या वहांका छारिन्दा खो रहा है २ मेरा तो इन 
भगड़ो से नाफोद्म है 

काननगो--हज्रकी जानिवसे पैमाइशकी एक दर्खास्त पेश 
हो ज्ञाय, वस, बाकी काम में कर छूगा | हाँ, खद॒र फाननगों 
साइबकफी कुछ खातिर करनो पड़ेगो। में तो हजरका शुकाम ह', 
ऐसी सलाद दरगिज न दूगा जिसमें हजूरको नुकसान हो । इतनी 
जर्जे ओर करूँगा कि हजूर एक मैनेजर रप्त छे' | गुस्ताखी माप्फ, 
22) इलाकेका इन्तजाम करना हज़स्का काम नहीं है।./ 

-मैनेज्जर रखनेकी तो मुझे भी फिक्र है, छैकिन राऊ 

कदांख कहों चह सहाशय भो कारिल्दोंसे मिल गये तो रदी सही 
दात भी विगड़ जायगी | उच्का यह्‌ अन्तिम आदेश था कि मैते- 
प्रजाको कोई कष्ट न होने पाये । उद्धी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये में यो' अपनी ज्ञान खपा रही हू'। आपकी दृछ्िमें कोई ऐसा 
ईमानदार और चतुर आदमी हो, जो मेरे लिस्से यह भार उतार - 
ले तो बतरछाइये | " 

कानूनगो--वहुत अच्छा, में, खयाल रखू'गा। “मेरे एक दोस्व 
हैँ, प्रे्येट, बड़े लायक ओर तज्ञग्येक्ार। खानदानों आदमी 
हैं। में उनसे जिक्र फरूुग|,। घद अगर राजी हो गये, तो फिर 
हजूरकों फोई तरद द्‌ न रहेगा। तो मुझे क्‍या हुक्म होता है? 
खदर कानूगगो साहबसे घातचीत छू १ . . 

-_ गायत्री--जी दां, कद तो रही हैं । चददी छाछा साहब .हैं'न ? 

लेकिन वह ठो वेतर मुह फेलाते हैं 


गैम्राधम 
ब्ड्ज्फ्दछ 
कानूनयो--दजूर खातिर जमा खज्चें, मैं उन्हें सीधा कर 
#'गा । भौये के साथ वह चाहें जितना घुद्द फीलाय॑, यहा उनकी 
दाल म गलने पायेगी | वस, हजूरके पांच सो रुपये खर्च हो गे। 

श्तनिहीमें में दोनों गांवों की पैम्नाइश करा दूगा। 
शायत्रो - ( मुस्कुराकर ) इसमें कमसे कमर आधा तो आपके 
हाथ जरूर ही लगेगा । है 
कानूनगो--मुभाजुक्छाद, जनाव यह क्या फरमाती दैं। में 
मस्ते दमतक हजूरको मुगालता न दु'गा ) हां, फाम पूरा हो जाने- 
पर दूर जो कुछ अपनी खुशीसे अता करंगी घह घिर आँखोपर 

रक्लगा। 

मायत्री--तो यह कहिये, झुक पांच सोके ऊपर कुछ और भी 
आपको सैंद करता पडेगा। मैं इतना मंद्गा सोदा नहों करती । 
यही चातें हो रही थीं कि पण्डित छेलराजजीका शुभागमत 


हुआ। रेशमों अवकत, रेशमी पगड़ो, रेशमी चादर, रन न 
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पांवमें दिल्हीका सल्मशाही कामदार जूता, मा्थेपर गदु; 
अधरोंपर पानफी छाली, आंखो'पर छुनदरो ऐनक, फेवर्डर बसे 
गुप, जाकर कुरसीपर बैठ गये । 

भावत्र--पण्डितजी महाराजकों पाछागन करतो हैं ! 

छेजगाज--भाशोर्षाद, आज तो सरकारकों वहुत कष्ट हुआ | 

गायत्री--क्या फू, मेरे पुरुषाओंते भी बिता खेतकी खेती, 
दिवा उमीनको जममीदारों, बिना धवको मद्राजनोछ्लो प्रथा विकाहो 
ऐवो धो में भी बापदीकी तरह चैन करती । 

देलराज- इंसकर ) कानूनगों साइब, आप छुनते हैं सर- 
फारको पार्त | ऐसे चुनफर कर दे ती हैं कि उसका जवाद हो न 
इन पड़ें। सरकारको परमात्माने रानी बनाया है । हम तो खर- 
पाकर हास्डे मिश्लुक हैं। सरफारने घर्शाछ्ाजे शिलारोपणका 
शुभ मुद्त्ते पूछा था घद मैंने दिचार लिया है । इसी पश्षकी 
पक्राइशीर प्रातःफाल सरकारके दायसे नींच पड़ जाती चाहिए। 
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शायत्री--यह झुकीवि मेरे भाग्यमें नहीं छिी है। भापने 
किसी रईसको अपने हाथों सा्वक्षनिक इमारतोंका आधार रखते 
देखा है ? छोंग अपने रहनेजे मफावोंकी घोंघ अधिकारियोंसे 
रखबाते हैं। में इस प्रथाकों फ्योंकर तोड सकती हूँ ? जिला- 
चीशको शिलोरोपणके लिये विमंत्रित फकरूगी। उन्दींफे भामपर 
घर्मेशाछाका नामकरण होगा। किसी ठीकेदार्से भी आपने 
आतदीत की ? 

लैजराज्--जी हां, मैंने एक ठोकेदार टीफक कर लिया है। 
सड्जन पुरुष है। इस शुभकार्य्यको बिना छामके करना चाहता 
है । केवल छायत भात्र छेगा । 

गायत्री -आपने उसे नकशा दिख दिया है व ? कितनेषर 
इस कामका दीका लेना चाहता है ९ 
छेखराज--घह कहता है, दूसरा ठीकेदार जितना मांगे उससे 
मुझे “ कम दिये जञाय॑ । 
हो अब एक दूसरा ठीकेदार, छाना पड़ा। वह 
कितची तसमीना करता है ९ 

लेखरज--उसके दिसावसे ६० हज़ार पड़ेगे। भाक मसाला 
सब झोवल दर्जेका ऊगायेगा। ६ मद्दीनेमें काम पूरा कर देगा । 

गायत्रीने इस इसारतका नकशा छखनऊमीे बनवाया था। 
चहां इसका ,वखंमीना ४० हआर किया गया था। व्यक्ग-साचसे 
बोली, तब तो चास्तवर्म आपका ठोकेदार यडा सज्ञन पुरुष है! । 
की कुछ व कुछ तो आपके ठाकुस्जीपर जरूरहो चढ़ाये 
जा 

छेखसज --सरकार तो रिछगी करती हैं। झुके सरकारससे 
योंदी क्या -कम मिलता है कि टीकेदारले कमीशन ठद्रता ९ छुछ 
इच्छा होगी तो मांग ल'गा, नोयत क्यों-विगाड* 

यायत्रो -- मैं इसका जवाब एक सप्ताद्वें दूँगी। 

कानूनगो-- ओर मुझे क्या हुपम होता है ! पण्डितजी, आपने 
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भी तो देखा होगा, सारन और जगरावम इजुरकी कितनी जमीच 
बष गयी है। 
प॒ण्डित -जी हां, देखा क्यों नहीं, १०० बीघेसे कम न दुषी' 
होगी । 
गायज्नी-मैं ज़मीन देखकर आपको इत्तढा दूंगी। अगर 
आपसके सममोतेसे काम चर जाय, तो राड बढ़ानेकी जरुरत 
नहीं | 
द्वोनों महातुभाव विशाश होकर विदा हुए। दोनों मनी 
भन गायद्रीफो कोस रहे थे। फानूनगोने कहा, चाछाक औरत 
है, वढ़ी मुश्किल्से हत्येपर चढ़ती है। छेसराज चोछे, एक एक 
पैसा दांतले पकडती है। न जानें, बटोरकर क्या फरेगी, फोई 
आगे-पीछे भी तो नहीं है) 
अन्धेरा हो चला था। गायत्री सोच रद्दो थी, इन छुटेगेंसे 
क्योंकर वचू' | इनका वच्च चछ्ले तो दिन बहाड़े लूट ले। . इतने 
नोकर है लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे इलाकेकी उत्वतिका यान 
हो | ऐसा सुथोग्य भादमी कहा मिल्ेणा ! में अकेले कहां फहां 
दौड़ सकती हूं । डीकेपर दे द' तो इससे भधिक छाम हो सकता 
है। सब रंभाटोंसे घुक हो जाऊगी, लेकिन अधामी मर मिरेंगे ! 
ठीफेदार इन्हें पीस डाछेया । कृष्णाएेण कर दू' तोभी यददो हांछ 
होगा। कहों शानशडुर राजी हो ज्ञायं तो इलाकेके भाग जाग 
उठे | कितने अनुभवशोर् पुरुष हैं, क्षितमे मर्मज्ष, कितने सक्षम - 
दर्शी | चह भा जाय॑ तो इन लुट्रोंसे मेरा गा छूट जाय। 
सार इलाका चमन हो जाय । लेकिन मुसीबत तो यह है कि 
उनकी वातें सुबकर मेरी सक्ति और घामिक विश्वास डावांडोल 
हो जाते हैं। अगर उनके साथ मुझे दो चार मद्दीने और रूख - 
नऊ रहनेका अवसर मिलता तो में अवतक फैसनेबिल लेडो वन 
गयी होती । उनकी वाणामें विचित्र प्रश्नाव है। में तो उनके 
खामने चावलीसी हो जाती हूं। घद मेरा कितना अद्व फरते 


२०५ अमाभम 
थे। उनके स्वभावमें थोड़ीसी उच्छुदु्ता अचश्य है, लेकिन 
मैं भी तो परछाई'की परह उनके "पीछे-पीछे छग्मी रहती थी। 
छेड़छाड़, किया करती थी। न जाने उनके मनमें मेरों मोर्से क्या 
क्या भावनायें उठी हों | पुरुषामें यह बड़ा अवगुण है कि हास्य 
और विनोदकों कुन्न॒त्तियोंसले अछय नहों रख सकते। इसका 
पवित्र आनन्द उठाना उन्हें आता ही नहो । ख्री ज़य हंसकर 
वोलछी और उन्होंने समक लिया कि वद भुफपर लट्टू हो गयी। 
उन्हे' जरासो उ'गलछो पकड़नेको मिल जाय, फिर तो पहुंचा पक- 
ड़ते देर नहीं रगती ।.अगर शानशहुर यहां आनेपर तैयार हो 
गये, तो उन्हे यहीं रक्‍्ज'भो। यहाँसे व इलाकेका प्रबन्ध 
करेंगे। जब कोई विशेष काम होगा तो शदर जायेंगे। वहां 
भी में उनसे दूर दूर रहगी। भूलकर भी घरमें न बुछाऊंगी । 
नहीं, अब उन्हे' उतनी घृष्टया करनेका साहल ही न द्वोगा। 
वेचारा कितना लक्षित था, मेरे सामने ताक थे सकता था। 

श्नघुर मुझे विदा करने आया था, मगर दूर बैठा रहा, जवाब 
तक ने खोली । 
गायत्री इन्हीं विचारोंमें मप्तन थी कि एक चपरासीने आाजकी 
डाक छाकर उसके सामने रख दी । डाकघर यहांसे दीन कोल 
पर था। प्रततिदिव एक वेगार डाक लेने जाया करता था। 

- गायन्नीने पूछा--घह आदमी कहां है ९ फ्यों रे! अपनी 
अजझूरी पा गया ९ 

देगार .- हां सरकार, पा गया | 

गायत्री-- कम तो नहीं है ९ 

बेगार--नहीं सरकार, खूब खानेश्वए_्को मिल गया। 

गायत्री--फल तुम जामोगे कि कोई दूसरा आदमी ठीक 
किया 'जाय १ ., 

देगार--सरकार में तो हाजिर हो ह', दूसरा क्यों जायगा ? 

गायन्नी विध्वियां खोलते लगी | अधिकांश द्िद्वियां छुमंधित 


ः 
कह ह 
लोक हर. 
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तक 

हेल और अन्य औपधियोंके विशापकोंको थी। गायत्रीने उनें 
उठाकर रद्दौकी टोकरीमें डाठ दिया। एक पत्र राय कमली 
ननन्‍्दूका था। इसे उसने उत्छुकवासे खोला भोर पढ़ते हो उसको 
आंख आमन्दपूर्ण गरसे चमक उठों, सुखमंडल नवपुष्पके सलमान 
द्रक गया। उसने तुस्त बह पेट खोला जिले वह अबतक 
किसी औषधालयका सूबोपत्र समक री थी। पूर्व पृष्ठ खोलते 
ही उसे अपना चित्र दिखाई दिया । पहले छेखझा शोप॑क था 
#वायत्री देवी (” लेखकका नाम था “त्षानशंकर दी०९०” गायत्री 
अंग्रेज़ी कम जानती थीं लेफिन स्वाभाविक चुद्धिमत्तातें चह 
साधारण पुस्तकोंका आशय समझ लेती थी । उछ्ने बड़ी उलजु- 
फतासे लेखको पढ़ना शुक् फिया भोर यद्यपि २० पृष्ठाले घाम न 
थे पर दछने आध ही घण्टेंमं सारा लेख समाप्त कर दिया और 
तथ गोरवोन्मत्त नेत्रॉसे इधर दधए देखकर एक लम्धो सांस ली । 
ऐसा आजनन्‍्दोन्‍्माद्‌ उछ्ले अपने जीवनमे शायद ही प्राप्त हुआ दो | 
डख्छा मानप्रेम कम्ती इतना उछसित न हुआ था। शानशकरप्ने 
गायत्रौके बरित्र, उसके सहुंगुणों और सत्कार्य्योका इतनी कुश- 
लतासे उल्लंख किया था कि भक्तिकी ज़गह छेजमें ऐतिदासिक 
गस्सीरताका रडू आ गया था। इसमें सन्देह नहीं द्वि एक एक 
शब्दसे भद्धा टपकती थी किन्तु चाचकफों यद्द विधेकरीन प्रशंसा ' 
नहीं, ऐतिहासिक उद्ारता प्रतीत द्ोती थी। इस शैल्ीपर चाक्य- 
नेपुण्य सोनम खुगत्ध हो गया था। गायत्री वार बार आईनेगे 
अपना स्वरुप देखती थो, उसके हृश्यें एक अतलीप उत्साह प्रवा- 
हित हो रद्दा था, मारों वह विमागपर बेढी हुई स्वर्गकों जा रही 
हो | उछकी धम्रतियोंमें स्कक्ी 2 भाषोंका सम्चार होता 
हुआ जान पड़ता था | इस लमय उसके द्वारपर 

सेना भी द्वोती तो निद्ाल दो जाती । कक 5 
आ जाते, तो पांच सोके चद॒छे पांच हज्ञार छे भागते और पण्डित 
छेजराज़का तखमोना दूना भी होता तो स्वीकार ऋर लिया 
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ज्ञाता। उसने फई दिनसे यदांके कारिन्दैसे घात न क्रो थीं, 
उससे झूठी हुई थी | इस समय उसे अपराधियोंकी भांति खड़ें 
देखा तो प्रसत्तमुख द्वोकर बोली, कदिये, झुन्शीजी, आजकल तो 
कष्ये घडेकी खूथ छनती होगी । मुन्शीजी धीरे धीरे सामने आकर. 
बोले, हज जनेऊकी सोगन्द है, जबसे सरकारने मना कर दिया 
मेंने उसकी सूरततफ नहीं देखी । 

» 'यद कहते हुए उन्होंने अपने सादित्यप्रेमका परिचय देनेके 
छिये पत्रिका उठा ली ओर पन्ने तलटने छगे | अकस्मात्‌ गायत्री- 
फा वित्र देखकर उछल पड़े । घोछे, सरकार यद्द तो आपकी 
तस्वीर है | फैला बताया है फि अब बोली 'अव थोछी। फ्या 
कुछ सरकारफा हाल भी लिखा है ९ 

गायत्रीने वेषस्थाईसे कहा, हां, तस्वीर है तो दाल क्यों म 
दोगा ? कारिनदा दौड़ा हुआ बाहर गया भोर यद खबर खुनायी। 
कई फास्ि ओर घपरासी भोजन बना रहे थे, कोई भग पीस 
रहा था कोई गा रदा था। सबके सब आकर तस्वीरपर दूट 
पड़े। छीनचा भपटो होने छगो, पत्चिकाके कई पन्‍ले फ£ गये | 
यो गायत्री फिसोको अपनी कितायें छूने थ देती थी, पर इस 
समय जया भी न बोली | 


एक मु हलगे चपरासीने कहा, सरकार कुछ दमलोगोंकों भी 
छुना दें। 

गायत्री--यह मुझसे न होगा । सारा पोधा भरा हुआ है, 
कहांतर छुनाऊंगी ! दो चार दिनमें इसका अनुवाद किसी हिन्दी 
पनरमें छप जायगा, तब पढ़ ठेना | 

लेक्षित ज़ब आदमियनि एक स्वर द्ोकर आग्रह करना शुरू 
किया तो यायत्री विवश हो' गई। इधर-उधरसे कुछ अनुवाद 
करके खुनाया । यदि उसे अंग्रेजोकी +भच्छी योग्वता होती तो 
फदाचित्‌ चह अंक्षरश: खुनाती । 
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एक कारिल्देने कहा, पत्रवालोंको न जाने यह सब हाल कैसे 
मिल जाते हैं। 

दूसरे कारिन्देने कहा, उनके गोइन्दे सब जगद बिंचरते रहते 
हैं। कहीं कोई वात हो, चट उन के पास पहुच जाती है ! 

गायत्रीको इन वार्ताओमें असीम आवन्द भा रहा था | प्रात्तः 
काल उसने शानशंकरको एक विनयपूर्ण पत्र छिजा । इस छेख- 
की चर्चा व करके केवल अपनी विडस्थवाओंका वृत्तान्त लिखा 
और साम्रद निधेद्‌व किया कि आप आकर मेरे इलाफेका प्रवन्ध 
अपने ह्वा्थोमें ले । इस डूबतों हुई बोकाकों पर छगायें | उसका 
मनोमालित्य मिट गया था। खुशामद अभिमानका घिर नौचा 
कर देती है। गायत्री अभिमानकी पुतलो थी । ज्ञावशंकरने अपने 
श्रद्ाभावसे उसे बशीमृव कर लिया | 


कै 

शानशंकरको गायत्रीका पत्र मिला, तो फूछे न समाये | 
हंश्यमें भांति भांतिकी मनोहर सुखद कव्पनायें तरंगे मारने छगीं । 
सौभाग्यदेयो जीवन-संकत्पकी भेंट लिये उनका स्वायत फरनेको 
तैयार खड़ी थी। उनका मधुर स्वप्न इतनी जल्द फलीभत होगा,, 
इसकी उन्हे आशा न थी । विधाताने एक बड़ो रियोखतरके 
स्वामी वननेफा अवसर प्रदान कर दिया था । यदि अब श्री 
चह के हक न उठा पा तो उनका हुर्भाग्य | 

"छ गरखिपूर जानेऊे पदले वह छुल्ननपूरको ओोरसे निश्चिन्त 

हो जाना चाहते थे। जबसे प्रेमशंकस्ने उनसे कह 3/९8 
नफा मांगा था उनके मनमें नाना प्रकारकी शंकायें उठ रहो थीं। 
डाला प्रभाशंकरका पहां आना जाना उन्हें और भी 
उन्हें सन्देह होता था कि यह बुड्डा घाग अवश्य कोर मे कोई 
दांद खेल रहा है। यह पितृवत्‌ प्रेम अकारण नही ] प्रेम्शंकर 
चतुर हों, लेकिन इस चाणक्ाके सामने अभी लौंडे हैं । इनकी 
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कुटिक कामना यही दोगो कि उन्हें फोड़कर लखनपूरके आठ ' 
जाने, अपने छड़कोंके नाम हिष्या करा छे था किसी दुसरे महा- 

_ अनके यहां बय कराके बोचर्मे द्घ पांच द॒ज्ञारकी रकम उड़ा हे । 

जरूर यही बात है, नहीं तो जब अपनो ही रोस्यिंके छाले पढ़े 
हैं तो यद परुषान वत बन न जाते, अर तो ऋद्वाहो मेरी हारी हुई 
घाजीका,फर्जों है। अब उसे यह पढ़ाऊ' कि तुम अपने गुज्ञारेके 
लिये भांघा छब्बनपूए अपने नाम करा छो, उनकी फोन चलाये, 

ले हैं दी, न ज्ञाने कय कहीं चल दे तो तुम कह्दींकी न रहो। 
यह चाल सीधी पड जाय तो अब भी छखनपूर अपना दो सकता 
है। श्रद्धाको दोर्थयात्रा करने लिये भेंज दूंगा । एक न एफ 
दिन मरदी जायपी.। जीतो भी रदी तो हस्हारम बैठी गंगास्नान 
करती रहेंगो । ,लप्ननपूरकों ओरसे मुझ कोई चिन्ता न रहेगी। 
यों निश्चय करके ज्ञानशंक्षर अन्दर गये । देवयोगसे श्रद्धा 
डनके इच्छानुसार अपने कपरेनें अम्रेदों देठी हुई मिल गयी। 
मायाको कई दिचसे ज्व॒र आ रहा था, विद्या अपने कमरेमें बैडी 
हुई उसे पंज़ा फल, रही थी | 
ज्ञानशंरर वारपाईपए बैठकर श्रद्धांसे बोढे, देखी चाया- 
* साइबकी घूर्तता | चह तो मैं पके हो ताड़ गया था कि यह महा- 
शय कोई थ फ्ोई स्पांग रच रहे हैं। 'छुना है लखनपूरफे घय 
करनेकी बातदीत हो रही दे | 
श्रद्धा-( विस्मित हो कर ) तुमसे किसने कहा ९ चचासाहब- 
५ की में इतना भोज नहों सप्रकवी | मु छे पूषा विश्वास है कि यह 
+ क्षेबल प्रेमदश पघह्दां जाते जाते हैं 
शान --यह तुम्दारा भ्रम है। यद छोग ऐसे निःश्वार्थ प्रेम 
फरेघाले जीच नहीं हैं। जिसने ज॑ घनपर्यन्त दुसरोंकों ही सु'ड़ा 
हो वद अब अपना गंवाकर मछा क्या प्रेस फरेया ? मतरूव कुंछ 
ओर ही है। भैयाका माल है, यादे बेच या रजें, चाहे चचालाहव 
को दे दे' या छुटा दं। “इसका: उन्हें पूरा अधिकार है, में दीचमें 
. “ १४ 2 
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कुदनेवाला कोन द्वोता ह' १ हां, इतना अवश्य है. कि तुम फिर 
कहींकी न रहोगी । 
श्रद्धा--अगर तुम्हारा ही कहना, ठीक हो, तो मेरा इसमें प्या 
* 

ष् पा फयों नहीं है ? थादिर तुम्द्ारे शुज्ञरेका भार घो 
उन्हींपर है। तुम आठ आने छखनपूर अपने नाम लिखा सकती 
दो । भेयाको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तुम्हे' संकोच हो घो 
मैं स्वयं जाकर उनसे सुआमला ते कर सकता हु | मुझे विश्वास 
है कि भैया इन्कार न करेंगे ओर करें भो तो मैं उन्हें कायल कर 
सकता ह। जब गांव तुम्दारे नाम हो ज्ञायगा तथ उन्हें! चय 
फरनेका अधिकार व रहेगा और चचासाहबकी दाल भी म गड्ेगी | 

श्रद्धा विचारोंमें डूब गयो । ज्व उसने कई ! मिनटतक सिर(न 
उठाया तो शानशंकरने पूछा, क्या सोचती दो ? इधर फोई हरज 
है | जायदाद नए्ट हो जाय बह अच्छा है या घरों वनों रहे, वह. 
अच्छा है! 

अब श्रद्ने सिर उठाया और गोजपूर्ण भावसे दोलो, मैं 
ऐसा नहीं कर सकतो । उनको जो इच्छा हो वह कर, चाहे 
अपना दिरुपा बेच दे' या रक्खे' । बह स्वयं बुद्धिमान हैंजो 
उचित सममभेंगे वह फरेंगे। में उनके पांवमें थेड़ी क्यों डाहू' ? 

क्षानशहु ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, लेकिन यह सोचा है कि 
जायदाद निकल गयो तो तुम्हारा विवाए कर्योकर होगा। चह 
फल हो फिर अमेरिकाकी राह द्े' तो ९ 

भ्रद्धा-मेरी कुछ विन्‍्ता न करो। बह मेरे स्वामी हैं, जो 
कुछ करें मे उसौमें मेते भाई है। मुछे पिश्यास ही नहीं होता 
कि वह मुझे निरवलम्प छोड़ जाय॑गे। 

शान पुम्दारो जैली इच्जआ। मैंने ऊ'द नीच छुफा दिया 
अगर पोछेसे फोई वात बने विगड़े दो मेरे लिर दोष न रखना । 

डानशड्डर दाहर आये तो उनका चित उद्चिन हो रहा था। 
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श्रद्धाफे'संतोष और पतिमक्तिने उन्हें पक नई उलमनमें' डाल 
दिया। यद तोः उन्हें मालूम था कि श्रद्धा मेरे प्रस्तावकों ' 
खुगमतदासे स्वोकार न करेयो; लेकिन उसमें इतना हु त्यागधाच 
है, इतका उन्हें पता न धा। अपने मानव प्ररृति-हानपर उन्हें 
घमंड था। अद्धाफे त्यागपधावने उसे नष्ट कर दिया। भोह! 
लियां कितनी अविवेकिनों होती हैं! मैंने महोनो इसे तलिको 
भांति पदांदा, उसका यह फल | वह अपने फरमरेंमें देर बैठे 
यह सोचते रहे फि कयोंक्रर यह ग॒त्पी, झुल्झे ? चह आज ही 
इस दुनिधाका भनन्‍त फरना चाहते थे । यदि घह भ्रद्धाकों भार 
मुभपर छोड़ना चादते हैं तो उन्हें छल्ननपूर उसके नाम छिक्षाना 
पड़ेगा। में उन्हें मजबूर करगा। खूब खुली-खुली बाते 
दोंगो । इसो अधमनसमें वह धर्से' निकछे ओर दाजीपूरफी 
ओर चछे। रास्तेधर वह इली बिल्तामें पड़े रहे ) यह संकोच 
भी होता था कि इतने दिनोंके बाद मिलने सी चला सो स्वार्थदश' 
- दोकर। प्रेमशहुर जबसे दाज़ीपूर रहने छगे थे, शानवाबूने एक 
बार भी वहां जानेका-कष्ट व उठाया था। कमी कभी अपने 
घरपर ही उनसे मुलाकात दो जाती थी। मगर इधर ३-७ 
महीनोंसे दोचों भाइयों भंट हो न हुई थी। 
शानशहुए दाजीपूर पहुंचे वो शाम हो गयी थी। पूलका' 
महीवा था। जेंतोंमें चारो ओर दस्यिली:छाई हुई थी। सरसों, 
मटर, कुछुम, अदघीके नोछे पीछे ऊदे फूछ अपनी छदा दिखा 
रहें थे। फहों चंचछ तोतोंकि रुण्ड थे, कहीं उचके कोबोकि: 
गोल) जगहजपद सारलमे!जोड़े अहिखापूर्ण विचारमें मग्न 
खड़े थे। चुव॒तियां सिरोपर घड़े सबखे नदीले पानी छा रही 
थीं, कोई खेतमें- दथुयेफ्ता साग- तोड़ रही “थी, कोई बेदोंको; 
खिलानेके लिये दरियालीका गद्दा सिरप८ रबखे चछी आती थी 
खरक, शान्तिमथ जौवनका- .पचिच्र दृश्य था । शहरकी चिल्॒पों,, 
दोड़घूपके लामने यह शांतिःजतीव खुखद्‌ प्रतीत होती.थी। ' 
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एक आउमीके साथ प्रेंमशहुस्ते मोपडेपए आये 
वो बहांकी खुम्य शोमा देखकर चकित हो गये। मदोके किनारे 
पद्ध उ/चे और विस्तृत दीलेपर लताओं और वेलोंसे सजा हुआ 
शैसा ज्ञान पढ़ता था मानों किसी उच्चात्माका संतोषपूर्ण हृदय 
है। कोपडेके सामने जदांतक नियाद जाती थी प्रदृतिकी पुष्षित 
और पदठविंत छटा दिखायी देती थी। प्रेमश कर भोपड़ेके 
सामने जड़े यैलोंकी बाय डाल रहे थे। शानश करको देखते दी 
बढ़े प्रेनसे गले मिले भोर घरका कुशल-सम्राचार पूछनेके बाद 
चोछे, तुम्र तो जैसे मुझे मूल ही गये, इधर आवेको फसम 
ख्ाली। 
शानश करने छज्ित होकर फहा, यहां आनेका पिचार तो 
कई दिनसे था पर यह अवकाश हो नहीं मिलता था। इसे अपने 
हुर्भाग्यके लिवा और क्या कह १ आप सुमसे इतने लमीप हैं, 
फिर भी हमारे बोचमे सो कोलका अन्तर है। यह मेरी जेतिक 
हुर्वह्ता और विराद्रीका लिहाज है। मुझे विरादरीफे हाथों 
जितने कष्ट भें ले पड़े चढ़ में' हो जानता हूँ । यह स्थान हो बढ़ा 
रमणीक है। यह खेत किसके हैं ९ 
प्रेम्शंकश-इसी गांवके असामियोंके हैं । तुम्हे तो मालूम 
होगा, सावनमें यहा वाढ़ आ गयी थी। सारा याव डूब यया था, 
कितने दी बैल वह गये, यहांतक कि फोपड्रॉका भी पता न बला। 
घब्से छोगोंको घहरकारिताकी जरूरत मालूप होने ल्भी है । खद 
अधामियोने मिलकर यद बाँध बना लिया है ओर यह ६० बीघेका 
थक निकल आया । इसके चारों मोर अंची मेड़ें खींच दी हैं। 
जिसके दितने दीये खेत हैं उससे उसी परतेसे वोह भौर मजे 
ली जायगी। उपजञ्ञ भो उसी परतेसे चांद दी जायगी। मुझे 
लोगोने प्रवन्धकर्ता वना खज़ा है ।इस ढ्से काम फरनेसे बड़ी 
क्लिफायव द्वोती है। जो काम १० ३ करते थे चद्दी फाम ६-७ 
अजूयेंसे पूरा हो जाता है। शुवायी और सिंचायी भी उत्तम 
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रीतिसे दो सकतो है। तुमने गायत्री देवीका चचान्त खूब लिखा। 
में पहकर मुग्ध हो गया । 

शान--उन्होंने मुझे अपनी रियासतका प्रवन्ध फरनेकों बुलाया 
है। मेरे लिये यह बड़ा अच्छा अचलर है। लेकिन जाऊ' कीसे ९ 
भाया ओर उसकी मांकों वो साथ छे जा खकता हूँ, किन्तु मामी 
किसी तरह जानेपर राजी नहीं दो सकतीं | शिकायत नहीं करता, 
लैकिन चचोसे आजकल उनका बड़ा मेलजोल है। चची और 
उनकी बहू दोनों ही उनके कान भरती हैं| उनका सरल स्वभाव 
है ।हूसरोंकी चातोंमें आ जाती हैं। आजकल दोनों महिलाये' उन्हें 
दम दे रही है' कि लखनपृरका आधा दिर्पा अपने नाम करा छो, 
कौन जाने, तुम्दारे पति फिर विदेशक्री राह छे' तो तुम फहींकी न 
रहो। चवासाहब भो उप्ती योष्ठीमें है । आज ही फलसें चद 
छीग यह मष्ताव आपके सामने लायेंगे | इसलिये आपसे- मेरी 
विनीत प्रार्थना है कि इस त्रिपयर्मे आप जो कप्ना चाहते हों 
उससे मुझे सूचित कर दे' । आपके ही फेसलेपर मेरे ज्ीवनकी 
खारी आशाये' विभर हैं। थदि आपने अपने दिस्‍लेको बय कर- 

'नेका निएयय कर किया हो तो में अपने लिये कोई कोर राह 

, निकालूं | 

प्रें मशंकर--चचासाहबक विषयर्म तुम्हे जो सन्‍्देद हैं वह 
” सर्वेधा निर्धुल है। उन्होंने आजतक कभी प्ुुकसे तुम्हारी शिका- 
यत नहीं फी। उनके हृदयमें संतोष है ओर चाहे उनकी अवस्था 
अच्छी न हो, पर चह उससे असंतुष्ट नहीं जाम पड़ते। रहा 
छूखनएूरके सम्वन्यमें प्रेर इरादा । में यह सुनना ही नहीं चाहता 
कि मैं.डस भांवका जमीदार ह। सुम मेरी ओरखे निश्चिन्त 
बद्दो । यही सम्क छो कि में हूं ही नहीं | मे अपने श्रमकी रोटी 
खाना चाहता हू | धीचका दृछाल बनावा नहीं चाहता। अगर 
सरकारी 'पत्नेंमें मैरा नाम दर्जे हो गया तो में इस्तीफा देनेको 
तैयार हैं, तुम्हारे सासोके जीवत-निर्वाइका भार घुस्दारे 
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ऊपर रहेगा। मुझसे भी जो छुछ बन पड़ेगा, तुम्दारों सद्दायता 
करता रहगा। 
झानशडुर भाईकों यह बातें छुनर विस्मित हो गये। 
यदयवि इन विचाएँमें मोलिकता न थी, उन्होंने लाम्यबादके 
अन्धोमें इमका विवरण देखा था, छेकित उसकी समझें 'यह 
क्लेबल मानव-घगाजका आएं मात्र था। इस आदशेक्ो व्याव 
द्वारिकि रूमे देशकर उन्हें! आशदये हुआ। घह अगर ६8 
चिपयपर दर्ज करत छादते तो अपनी सबल युक्तियोंसे प्रेमशहूर- 
को रिरुतर कर देने। छेकिन यह समय इन विचारोंके सम- 
भव फरोका था, न कि अपनी बावयप्रचुरता दिखानेका। बोले। 
भाई साटव ! यह समाज-सहुठमका मद्दान्‌ आदशे है और उंदे 
गये है कि भाप फैयल विचारसे नहीं, व्यवदास्से भी उसके स्त 
है। धमेस्थाकी स्वतस््रभूमिमं इन भावोंका जाशृत होना 
स्थाप्राधिक्न ऐं। यदां तो घरसे बाहर निकलनेको नोवत ही 
नहीं थायी । धात्मवल और चुद्धिाम॒थ्येले भी दंचित हूं। मेरे 
संफदय धतने पवित्र ओर उत्हप्ट क्योंकर हो सकते है! मेरी 
संफीणण टृष्टिमें तो यही अप्रींदारी, जिसे आप ( मुस्कुसकर ) 
घोचफो दुकाली सममते है, जीवनका सर्वश्रेष्ठ रूप है | हां, 
सम्मतर है आगे खकर आपके खत्सडूसे मुझवें भी सहियार 
उत्पन्न दो ज्ञाय॑ । 
प्रेम--तुम अपने ही मनमें विचार फरो। याद फद्दांका न्याय 
है कि मिदनत नो फोर फरे, डसको रक्षाका भार किसी दुस॑रेपर 
शो भार हमारा शोवन कैयल रुपये उमाहनेके ही सेंट ही जाय। 
शान >दात सो यथाय ही है, छेट्ित परय्परासे यदद परिषाटी 
शेती खरी पातों है कि इसमें फिसी प्रकारके संशोधन फरनेका 
ध्यान ही नहीं हँतता । 
प्रैम्ू-तो मु्शाय गोरखपूर ज्ञानेफा फवतऊ हरदा है ९ 
शन-पहछे थाप मुझे इसफा पूछ विश्वास दिला ईद फि 
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छखतपूरके सस्वस्धमें मापने मो कहा है. चह निश्चयात्यक है। 
'ब्रेम -उसे छुप्त अदक समको। “मैंने तुमसे एक घार अपने 
हिस्तिका बफा 'मांगा या। उछ समय मेरे विचार इतने पक 
न थे | भीरा ह्वाथ भो पहुव तं। था। उसपर में बहुत लब्जित हूँ 
ईशवरने खाद्य यो अब छुम्र मुझे इस प्रतिहापर हुढ़ पाओगे। 
लग--तों मैं हीलीवक गोरखपुर चला जाऊंगा। कोई हसज 
नहो तो भाप भी घर चछे' | माया आपको बहुद पूछा 
करता है | 
पैम--आज तो अवजाश नहीं है, फिर कसी भाऊंगा | 
ज्ञानशंक्वर यंदांले चके तो उनका चिच बहुत प्रधज्ष था। 
चहुत दिलोंके ब्राद मेरे मत को अमिलावा पूरी हुईं। अब में पूरे 
छजनपूस्या स्पामो है । यहां अब फोई मेष द्वाथ पकड़ने्रला 
नहीं । जो चाह' मिविध्व कर सकता ह'। भैया चचनहे पक्र हैं, 
घह अब कदापि.दुरुख नहों सदते । बद इस्पीफ़ा लिख देते तो 
बात भौर भी पक्की हो जाती । केकिन इसपर जोर देनेसे मेरी 
झ्लुद्ठता प्रकट होगी । अमी इतना ही बहुत है, आगे चलकर देखा 
जायगा। 
२० । 
"शानशहूर केंगमग दो वेरससे छूजतपूरपर इजाफ़ा लरूगान 
ऋरनेका इरादा कर रहे थे, किन्तु हमेशा उनके सामने एफ ने 
एक याधा आ' खड़ी होती थी | कुछ दिन तो अपने चचासे भलग 
दोनेमें लगे । जब उधस्से बेफिक्र 'हुए'तो छखनऊ जाता पड़ा। 
इधर 'पेमशॉंकरके था जावैसे एक नयी समस्या उपस्थित' हो 
गयी। इतने 'दिनोंके चाद अब उन्हें! मनोदीत खुअचसर हाथ 
रूपा | फागऊ-पत्र पहछेसें ही तेयार थे । चालिशोंके दायर' होने: 
में पिलम्बन छुआ | .,. , 
लखनपूंरके लोग 'सुचरकेफे:कारण डिंगड़ें हुए थेः ही, यह 
,मयी विपत्ति खिरेपर पेड्ठी तो और 'भी भला उठे । मुबर्ल॑केकी 
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मियाद इसी महीनेमें समाप्त दोनेवाली थी । वह स्वच्छन्दतासे 
जवाबदेद्दो कर सकते थे। सारे गांवमें एका हो गया। आग-सी 
रूग गयी। चूहे कादिर बा भी, जो अपनी सहिष्णुताके ल्यि. 
यदनाम थे, धीरवासे काम व के सके। भरी हुई पंचायतमें, जो 
जमींदाए्का तियेध करने के उद्दे श्यपते चैठी थी, घोछे इसी धरती 
में सव कुछ होता है और सब कुछ इसीमें लमा जाता है 25 हम 
भी इसी घरतोसे पैदा हुए हैं. भर एक दिन इसीमें समा जायेंगे | 
फिर यह चोद क्‍यों सहै ? घरतीके ही लि्यि छत्नधारियोंके सिर 
गिर जाते हैं, हमर भी अपने सि( गिर देगे। इस फाममें सद्दायता 
फरना गांवके सब प्राणियोका धर्म हैं, जिससे जो कुछ हो सफे 
दे । सब लोगोंने एम स्परसे फद्दा, दम सब तुझ्दारे साथ हैं, 
जिस रास्ते कहोंगे चढंगे ओर इस धरतोपर अपना सर्वस्व स्योछा 
वर कर देगे। 
निरुसन्‍्देद गांवघालोंको मालूम था, कि जमींदारको इजाफ़ा 
फरनेका पूरा अधिकार है, लेण्नि वह ८६ भी जानते थे कि यद्‌ 
अधिकार उस दशामे होता है जब जमीदार अपने प्रयत्नोंसे 
भूमिक्ी उत्पादक शक्ति बढ़ा दे ! इस निर्मुल इजाफेफो सभी 
अनथे समझते थे | 
शानशडुरने गांवमें यह पका देखा तो चोंके, लेकिन कुछ तो 
अपने दवाव ओर कुछ हाकिम पर्यदा मिस्टर ज्वालासिंहके सह- 
वाली होनेके कारण उन्हें अपनी सफलतामें विशेष संशय न था। 
लेकिन जब दावेकी सुनायो हो चुकनेके बाद जवाबदेही शुरू हुई 
तो ज्ञानशंकरकों चिदित हुआ कि मैं अपनी सफलताको जितना 
सुलम समकता था एससे कहीं भधिक फश्साध्य है। ज्वाला- 
लि कमी कमी ऐसे प्रश्न कर चैठते और असाम्रियोंफे प्रति 
ऐसा दयाभाव प्रकट करते कि उनकी भनोसिरुचिका साफ पता 
चल जावा था। दिनोंदिर अवरुथा ज्ञानशंकरके विपरीत होती 
जाती धी। वह स्वयं तो कचहरी न जाते, लेकिन प्रति दिनफा 


रा 
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विवरण बड़े ध्यानसे खुबते थे ! ज्वालासिंद दांत पीसकर रह 
जाते। यह महापुरुष मेरे लहपारियोंतें हैं। हम और यह बरसों - 
तक साथ साथ खेल हैं। हंसी दिलग्गी, धोल, धप्पा सभी कुछ 
द्ोता था। आज़ जो जरा अधिकार मिल गया तो ऐसे घोतेकी 
भांति भांखें फेर छीं मानों फम्रीका परिचय ही नहीं है। 

अन्तमें जब उन्होंने देखा कवि अब यत्न न किया गया हो 
काम बिगड़ जायगा, तब उन्होंने पक दिन ज्वालाखिंदसे मिलने- 
का निश्चय फिया। कौन जाने म्ुझपएर रोव जमानेके ही लिये यद 
जाल फैल रहे हों। यद्यपि वह जानते थे द्धि ज्वाछासिंद छिसी 
मुकइमेज्ी जञांचकी अचधिमें बादियोंसे बहुत कम मिलते हैं, 
तथापि स्परार्थपरताकी घुनमें उन्हें इसका सी ध्याव न रद्या। 
सन्ध्या समय उनके वंगलेपर ज्ञा पहु'ले | 

ज्वालासिंदको इन दिनों घितारका शौक हुआ था। उन्हें , 
अपनी शिक्षाम यह विशेष घ्रुदि जान पड़ती थी। एक गत 
वजानेको बार वार चेष्टा करते पर तारोंका स्घर न मिलता था। 
कभी यद कौल घुप्ाते, कभी व३ कील ढोली फरते कि ब्ान- 
शंकरने कमरेमें प्रवेश किया । ज्वालासि'हने सितार रख दिया 
ओर उनले गछे मिककर चोंठे, आश्ये भाई जान, आइये, कई 
दिनोंसे आपकी याद्‌ भा रही थी। आजकल तो आपका लिदरी 
उमंग बढ़ा हुआ है। मैंने गायत्रीदेबीपर आपका छेख देखा। 
बस, यही ञी चाहता था, आपका कलम चूम छ'। थहां सारी 
कचहरीमें उस्ीकी चर्चा है। ऐसा ओोज, ऐसा प्रसादग॒ण; 
इतनी प्रतिमा, इतना प्रवाह चहुत कप्र किसो छेखमें दिखायी 
द्वेता है। फरू मैं साइव बहादु रखें मिलने गया था। उनन्नी मेज- 
पर चद्दी पत्रिक्ता पड़ी हुई थो। जाते हो जाते उसी लेखझी चर्चा 
छेड़ दी। बह,लोग बड़े गुणआही होते हैं। यह कहांसे ऐसे 

' चुने हुए शब्द और मुद्दाचरे लाकर रख देते हो, मानों किलीने 

,खुन्द्र फूछोंका गुलदस्ता सजा दिया हो । ; 
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ज्वालासिंहकी प्रशंछा उस रईसकी प्रशंसा थी जो अपने 
कलावस्तके मशुप गातपर सुग्ध हो गया हो। शानशडुरने सह्- 
चाते हुए पूछा, सादव क्या कहते थे ! 
ड्वाढा--पदले तो पूछने लगे, यद कौन आदमी है! जब 
मैंने कद्दा, यह मेरे सदपाठो और साथके जिलाडी हैं. तब उसे 
और शी दिल्‍चरुपी हुई | पूछा, क्‍या फरते हैं, फरां रहने हैं १ मेरी 
समर देहाती वैंकोंके सम्बन्ध आपने जो रिम्रा्क किये हैं 
उनका उसपर वडा असर हुआ है। है 
शान-( मुस्कुराकर ) भाई जाव, आपसे क्या छिपाये, चंह 
टुकड़ा मैंने एक अब गरेमी पत्रिकाले कुल काट छाँदिकर चकले 
कर लिए था (सावधान हो ूर ) कापते कम घढ विदार मेरे 
मथे। 
ज्वाक्वा--आपको हवाला देना चाहिये था । 
जाने - विचारोंपर किसीका अधिकार नहीं होता। शब्द तो 
अधिकाए मेरे ही थे । 
ज्याला - गायत्रीदेवी तो बहुत प्रखन्‍व हुई होंगी | कुछ घर- 
द्वात्र भी देंगी या नहीं ! 
शांच-उनका एक पत्र जाया है। अपने इछाकेका प्रवन्ध 
मेरे द्वा्थोंमे देना चाहती हैं । 
ज्वादा--चाह, क्या फहने, वेतन भी ५००) से फम् न द्ोगा। 
ज्ञान -वैतनका तो जिक्र न था | शायद्‌ इतना न दे सके । 
ज्वाला - भैया, अगर वहां ३००) भी मिलें तो आप हमलछोगों 
से अच्छे रहेंगे। जूब सेस्सपादे कीजिये, मोटर दोड़ाते फिरिये, 
ओर काम द्वी क्या है? हमलोगरोंश्ी भांति कागजका एक 
पुलिन्दा तो विरपर छादुकर घर न छात्रा पड़ेगा । वहां फवतक 
जानेका विचार है ९ 


घाग-जानेकछो तो में तैयार बैठा ह', लेकिन जंब ओप गला : 
छोड़ें “॥ 
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ज्यादा धिंहने चात फादकर 'फहा, फ़ेमिलीकों भी साथ ले 
जाइयेगा न ९ अवश्य ले जाइये। मैंने भी एक सप्ताह हुए खीकों 
खुला लिया है। इस ऊजडमें भूतकों तरह अकेला पड़ा रझूता था। 

शाव-अच्छा, तो भाभी था गयीं ? बड़ा अआनन्‍द्‌ रहेगा। 
फाडेजमें तो आप परदे घढ़े पिरोधी थे । 

उ्वाला--अव भी हूं, पर विपत्ति यह कि किली अत्य पुरुषके 
खामने क्ाते हुए उसके प्रणसे निकल जाते हैं । अरदछी ओर 
“दुसरे नौकरोंसे निस्संकोच बाते' करती हैं। ठेकित मेरे मित्रोंकी 
'परिछाई से भी भागती दैं। खींच-ऊॉँचओे छाऊ| भी तो सिर 
अुकाकर अपराधियोंकी भांति खड़ी रहेंगी । 

घशान- अरे, तोःकया मैरी गित्ती भी उन्हीं मिन्रो्मे है ९ 

क्याछा-अभी तो आपसे भी मिफकेंगी। हां, आपसे दो- 
चार पार मुलाकात हो, आपके घरकी स्त्रियां भी आने ढगें, "तो 
संभव है, आपसे संफोच न रहे। फ्यों'न मिसेज ज्ञानशड्डुरकों 
कल यहां भेत्र दीजिये। में गाड़ी मेज दू था। आपको बाइफ्को 
'हो कोई आर्पत्ति त' होगी ? 

शाव--जी नहीं, वह बड़े शोक़ते झआयेंगी। 

शानशडुरको अपने मुकदमेंके सम्बन्धर्मे और कुछ ऋदवेनेफा 
अवसर न सिलों, लेकिन वदधांसे चले तो बहुत खुश थे। क्योंकि 
मेल जोलसे इन महाशयको नकेल मेरे हाथों भा जायगी । जिख 
कल चाह धुप्रा सकता हूं। उन्हें अब अपनी सफलतामें कोई 
संशय मे रहा | लेकिन जब घरपर जाकर उन्होंने विय्यासे यह 
चर्चा की तो वह' बोली, मुझे तो वहां जाते कप होती है, न'कपी- 
ज्वी जात न पहचान, न रीति न व्यवहार । में चहां जाकर क्या 
बाते करूंगी ! गगी बंदी बैठी रहेगी, तुमने ' सुकसे त पूछा व 
ताछा, चादा कर 'आये | '., हो 

शान:-मिलेज्ञ ज्वाकालिह पड़ी मिलनसांर हैं, उर्वले मिंल- 

' कर तुम्हें वड़ा आनन्द आयेगा। | , 
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विद्या--अच्छा, और मुस्तोकों ( छोटी लड़कोका चाम था ) 
क्या फरगी ? यह वहाँ योये-बिह्ाये ओर उन्हें बुरा छगे तो ९ 

शान महरीको साथ छेती जावा। वह लड़कीझे बाहर . 
बगीचेम बहलाती रहेगी । 

विद्या बह्त कहने-छुननेसे अन्तमें जानेषए राजी हो गयी। 
प्राठःकाल ब्याछालिहको गाडी आ गयी। विद्या बड़े ठाटसे 
उनके घर गयो। दल बजते-बजते छोटो। श्ञानशहूरने घड़ी 
उत्छु झतासे पूछा, कैसे मिली १ 

विद्या बहुत अच्छो वरद। स्री क्या हैं, देवो हैं। ऐसी 
ईँसपुख, स्नेहमपो रुच्ी तो मैंने देखी हो नदी। छोड़ती दी न 
थी। बहुत ज्ञिर को तो आने द्या। मुप्े विद्या करने छर्गीं 
तो उनकी आखासे आंसू नकलने छी। में भी रो पड़ी । उर्ूँ। 
अंयरेजी सब पढ़ी हुई हे । बहा सरल स्वभाव है । महरियोंतक- 
को तू नहीं कहती | शीलूमणि नाम है। 

ज्ञान - कुछ मेरो चर्चा मी हुई ९ 

विद्या-हा, हुई क्यों नहीं १ कइती थीं मेरे बावूज्ञीके पुराने 
दोस्त हैं। तुम्हें उस दृव चिहक्तषको आइसे देखा था। तुम्हारी 
अचकन उन्हें पतनन्द नही । हँघकर घोलीं, भचकन क्या पहनते हैं; 
झुसलप्रानोंका पदनावा है। फोट क्‍यों नहीं पहनते ? 

जञानशहुएकी आशा ओर भी उद्दोप्त हुई, लेकिन जब मुक- 
ब्मा फिप तारीखपर पेश हुआ तो ज्याकासिंदके ज्यवद्यास्में जरा 
भी अंतर च था। वारवार मुदृईके गवाहोंसे अविष्वास-सुचक 
प्रएव करते, मुदद३ वकोलके प्रए्नोपर शंद्राये करते । ज्ञानशहुरने 
शामको यह समाचार छुवा तो चकित हो गये। यद तो विचित्र 
आदमी है । इधर भी चछता है उधर भी मुझे नाच नाता चाहत 
है। यद्द पद्‌ पाकर दोरंगी चार चकना सीख गया है| जीः 
आया, चलकर साफ साफ कद हू, मित्रोंसे यह रपट अच्छा 
नहीं | या तो दुश्मन चन जाओ था दोस्त बने रहो, यह क्‍या कि 
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मनमें कुछ और छुजमें कुछ और | इसी असमंजसमें एक सप्दाह 
शुज॒र गया। छुछतरी तारीख निकट आती जाती थी | ज्ञामशहुरका 
चित्त वहुत उह्िग्व था । उन्होंने मनमें निश्चव कर लिया था कि 
कि अगर इन्होंने फिए वही दोरज्ी चाल बली तो अपना मुकदमा 
किसी दूसरे इज़लासमे उठा छे जाऊगा। दधू' क्यों ! 
लेकिन जब दूसरी तारीखको ज्वालासिंदने लजनपूर जाकर 
मोकेकी जांच फरनेके लिये फिर ठारीख वढ़ा दी तो ज्ञानशड्भर 
ऋु'फला उठे | क्रोधमें भरे हुए विच्च से चोले, देखो चुमने इनकी 
शरासत १ अब मौकेफी जाँच करने जा रहे हैं | अब नहीं रहा जाता, 
जाता हूं, जुरा दो-दो वादे कर आऊं। 
विद्या-ठुम इतने अधीर क्‍यों हो रहे हो ? पया जाने चदद 
दूसरोंको दिखानेके लिये यह स्वांग सर रहे हों | अपनी दद्तामी- 
को सभी डरते हैं| - 
जश्ञान- तो आख़िर फवतक मैं फैसछेका इन्तज्ञार फरता खूँ | 
यहां यैठे बैठे मेरी कई सो रुपये महानेझी दाति हो रही है । 
जञानशडुरने अप्तीवक विद्यासे गायत्रोके अछुरोधफी जूरा भी - 
चर्चा द की थी । इस समय सहसा मुहर बात निकल गयी । 
विद्याने चौ'ककर पूछा, हानि कैली हो रही है 
शानशहुरने देखा, अब वातें बनानेत्ते काम न खड़ेगा और फिर 
फवतक छिपाऊंगा | बोले, मुझ्के याद्‌ आता है, मैंने तुमसे 
गायत्रीदेवीके पत्रका जिक किया था । उन्होंने मुझे अपनी रिया- 
सतके मैनेजर चनानेका प्रस्ताद किया है! ओर जदूद्‌ घुलाया है। 
विद्या-तुमने स्थोकार भी कए लिया 
ज्ञान-फ्शों न करता, क्या कोई द्वाति थी ९ 
विद्या--जब तुम्दें स्वयं इतनो मोटो सी बात भी नही सूफतो 
हो में भौर ध्या फह' ? सका सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। 
लोग यही समझेगे कि अवला घिघंवा है, नातेदार जमा होकर 
“छूटे खाते हैं। तुम घाद्दे कितने दो निःस्पृद् भावसे. काम करो, 
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लेफिन वदनामीसे न चच सकोगे, अप्ी चद तुम्दारी बड़ी साली 
है, तुमसे कितना प्रेम फरती है; तुम्दारा कितना सत्कार करती 
है, कितनी ही वार तुम्द्ाारी चारपाईतक विछा दी है । इस उच्चा- 
सनसे गिरकए अब तुप्र उनके नौकर हो जाओगे और मुफे भी 
यहिनके परसे गिराकर नोकरानो बना दोगे | भाव लिया कि चह 
अप भी तुम्दारी खातिर करंगी, छेक्िन वह सुदुभाव कहां ! छोग 
उनसे तुम्दाय जावेज्ञा शिकायर्त फरगे। मुलाहिजेफे मारे घह 
तुफ्ले कुछ न कद सकेंगो, मत ही मन कुढ़ गी। मैं तुर्ह घोकरी- 
के वियाससे जानेफ़ो कम्ती सछाह न दू गी। 
शव-फ्द चुडो या कुछ भौर कहना है ! 
विद्या--कईइने छु नेका बात महीं है, मुझे तुम्हारा वहां जाया 
सर्वधा अनुचित ज्ञान पडता हे । 
जाव-भच्छा तो अब मेरी बात खुजो। मुझे वर्चमान और 
भविष्पफी अवस्वाका विवार करके यहो उचित जान पड़ता है कि 
इस अवसरको दायसे न जाने दू' । जब मैं जी तोड़कर काम करू गा, 
दोकों उगद् एक खर्च करूंगा, एककी जगह दो जमा करके दिखा- 
ऊंगा, मो गायत्री वावछी नहों है कि अनायास भुझपर सन्देद 
पास ठगे। ओर फिर में फेल नौकरीके इरादेसे नहीं जाता, मेरे 
विचार कुछ भोए ही है । 
विद्याने संशर दृष्टिसे ञागशहुरको देखकर पूछा, और कया 
पिचार : १ " 
बे एान--मैं रब र्यारुतको दूसरोंके द्वाथोमें नहीं 
देखता चाटवा। गावत्राके बाद जब उसपर दूसरोंका ही अधिकार 
दोगा तो मेरा दया भ हो 
विद्याने उनुद उसे देखरर कह, तुर्हारा क्या इक है? 
शान--मं अपना हक जमाया बाहना हूं! 
सर ज्यालानिंदसे निउयता आाऊ' | 
पियया--उसले क्षया निवहोगे! उन्होंने कोई रिश्वत छी है? 


5 


भव चलता हु 


र२३ स्क्कल्ड 
शान--तो यह इतना मिन्रमाव-क्यों दिखाते हैं १ 
विद्या --यद उनकी सज्जनता है। चह आवश्यक नहीं है कि' 
वह आपके मिन्न हों तो आपके लिए दूसरोंपर अन्याय कर | 
शान-पथही वात में उनके मु हसे छुबना चाहता ह'। इसका 
मुह॒तोड़ जवाव मेरे पास है। 
विद्या- अच्छा तो काओ, जो जीमें आये करो । फिर सुकसे 
क्‍यों सलाह लेते दो ! 

. शान-तुमसे सलाह नहीं छेता, तुममें इतनी दी बुद्धि द्ोदी 
दो फिर रोना काहेका था ? रित्रियां बड़े बड़े काम कर. दिखाती 
हैं। तुमसे इतवा भो न हो सका कि शीक्मणिते इस सुकदमेरे 
सस्वस्घमें दुछ बातचीत फरती, तुम्दारी तो जुग जूरा सी बातें 
मान-द्वानि होने गयी है। 

विद्या - दवा, सुफसे घह सदर नहीं हों सकता | अपना स्वमाव 
ही ऐला वही है। 

श्ान--हमों, इसमें क्या दरज्ञ था, अगर तुम एक बार हंसी 
दंसीमें कद देती कि तुम्दारे बाबू डी हमारा दजारों रुपये सालको 
कि कराये देते हैं, जया बनको सममा क्‍यों नहीं देती | 

विद्या - मुझे यह,चातें बनानी नहीं भातीं, क्‍या करू ! में इस 
विषयर्मे शीलमणिसे कुछ कह नहीं-सकदी व 

शाघ--चाहे दावा .खारिज्ञ हो जाय ! 

विद्या-चाहे जो कुछ हो । 

शानशंकर वाहर आये तो सामने एक नयी समल्‍या आ खड़ी 
हुई। विद्याफों कैसे--राजी कक? यह मानता ह' कि सम्ब- 
न्थियोक्ति यहां चोकरी फरनेसे कुछ हेठो अवश्य होती है, लेकिन , 
इतनी नहीं कि कोई उसके लिये; विप्काऊके मन्सूरोंकों मिटा दे । 
विद्याद्नी यह दुरी आदृत' है कि जि वातपर अड जाती है उसे 
, किसी परदसे नहीं छोड़ती | मैं,डघर चला जाऊ' और इधरः यह: 
, शायलाइबसे मेरी शिकायद कर/दे तो-ववा बनाया « काम फिगड़ 
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आय | भव यद पदछेकी सी सरला नहीं है। उप्तमें दिनो दिन 
आत्मसम्भानकों मात्रा बहुदी जाती है । इसे नाराज करनेफा यद्द 
अधसर नहों | 
घद इस चिन्ता बैंठे हुए थे कि शीलमणिकी सवारी था 
पहुंची | ज्ञानशंकरने निश्चय किया कवि स्वय॑ चढ्ूकर उससे 
अपना समाचार कह' | अमी तीनो महिलायें कुशल समाचार ही 
पूछ रही थी हि घद कुठ फिफकते हुए ऊपर आये और फमरेके 
द्वारपर विलमनके यामने खड़े होकर शीलमणिसे बोले, भाभीज्ी- 
को प्रणाम फरता है । 
विद्या उनका आशय समझ गयी । छज्जासे उसका मुज- 
मण्डल अरुणव रण हो गया। पह पहांसे उठक्वर न्रानशंकरको भव- 
हैलापूर्ण नेत्रोसि देखते हुए दूसरे फपरेंमें चली गयी। भ्रद्धा 
मध्यस्थका छाप्र करनेके लिये रह गयी। 
शानशंकर बोले, भाई लाइव तो परोऊे भक्त नहीं हैं, और जब 
जब कि हमलोगोमें इतनी घनिए्ठता हो गयो है यह हिजाब उठ जाना 
चाहिये। मुझे आपसे कितनी ही बातें फहनी हैं । परमात्माने आप- 
"को शींछ और विनयक्ले गुर्णोसे बिभूषित द्विरा है, इसीलिए मुझे 
आपसे एक निन्नके मामलेमें जवान खोलनेका साहस हुआ है । सुे 
विश्वास है कि आप उसकी अवज्ञा न करंगी। मेरा एक इजाफा 
लंगानका मुकदमा भाई लाइबके इजलासमें दो महीनोंसे पेश है । 
में उनका इतना अदृव छरता हूं कि इस विपयमें उनसे कुछ फहते 
हुए सकोच होता है। यदि वह मुझे भाई सममभते हैं, लेकिन 
किसो कारणसे उन्हें ध्रम दोता हुआ जाब पड़ता है. कि मेरा 
दावा भूठा है ओर मुझे भय है कि कहीं घह उसे खारिज्ष व कर 
दें। इसमें सन्देह नहीं कि दावेकों खारिज फरनेका उन्हें. चहुत 
दुःख होगा, लेकिन शायद उन्हे” अबतक मेरो वास्तत्रिक द्शाकां 
शान नही है । चद यह नहीं जानते कि इससे मेरा क्वितवा अप- 
माव भोर कितना अनिष्ठ होगा । आजकरकी जमींदारी एक बला 
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है । ज्ीवनकी सामप्रियां दिनोंदिन महंगी होती जाती हैं ओर मेरी 
आमदनी आज भी वही है जो तील च्ष पहले थी । ऐसी अवस्था- 
में मेरे उद्धारका इसके सिचा ओर क्या उपाय है कि अखामियोंपर 
इज्ञाफा लगान करू | अन्त मोतियोंके मोल बिक रहा है। छृष- 
कोंकी आमदनी दुगुनी बढ्कि तिगुनी द्वो गयी है। यदि में उनकी 
बढ़ी हुई आमद्नोमेंसे एक दिर्छा मांगता ह' तो क्या अन्याय 
करता हु' ९ अगर मेरी जीत हुई तो सहज़हीमें मेरी आमदनी एक 
दज्ार बढ़ जायमों । हार हुई तो असामियोंकी निमाहमे गिर 
ज्ञाऊगा | चह शेर हो जायंगे ओर वात-बातपर मभसे उलमेंगे। 
तब मेरे लिये इसके लिया ओर फोई मार्ग न रहेगा कि जमोदारी 
से इस्तीफा दे दृ' ओर मित्रोंके सिर जा पड़'। ( मुस्कुराकर ) 
आपहीके द्वारपर अड्डा जमाऊंसा और चाहे आप. मार-मारकर 
हटायें, हस्नेका नाम न छू गा | 

शोलमणिने यह विधरण ध्यानपूर्वक खुना और धद्धासे चोली 
आप चाबूजीसे फह दें, मुझे यह सुनकर बड़ा छेद्‌ हुआ। आपने “ 
पहले इसका जिक्र फ्यों न किया ९ शिद्याने भी कभी इसकी चर्चा 
नहीं की, नहीं तो अवठकफ आपकी डिगरी हो गयी होती | किन्तु 
आप निश्चिन्त रहें। मे आपको विश्वास दिलाती ह' कि अपनी 
ओरखे आपकी सिफारिश फरनेमें फोई बात उठा न रक्ख'णी | 

क्ञान--मुस्ते आपसे ऐसी ही आशा थी | दो-चार दिवमें भाई 
खाहब मोका देखने जायंगे | इललिये उनसे जल्द हो इसकी चर्चा 
कर दें । 

शील--मैं आज जाते-ही-जाते कहंगी, आप इतमीनान रचखें। 


र्र्‌ 
प्रभातका समग्र था। चैतकी खुखद समीर प्रवादित द्वो रही 
थी। बाब ज्वालासिंद बरामदेमं आरामकुरसीपर लेटे हुए घोड़े- 
का इन्तज्ार फर रहे थे। उन्हें आज मौक्का देखनेके लिये छन 
पूर ज्ञाना था। कित्तु इल मार्गम एक बड़ी वाघा खड़ी हो गयी 
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थो | कछ संध्या समय शीलमणिने उनसे ज्ञानशहुरके मुकद्मेकी 
घाद कही थी भोर घमीसे पद बड़े असमंजसमें. पढ़ें हुए थे। 
सफमने एक जटिल समस्या थी--न्याय या प्रणय, कत्तव्य या 
जीकी मानराक्षा । चद सोचते थे, मुझसे वड़ी भूछ हुई, कि इस 
मकदमेफो अपने इजलासर्म सका । लेकिन में यह पया जानता 
था, कि शानशहुरयद कूटनीति अहण करंगे। वड़ा स्वार्थों मनुष्य 
है। इसी अमिप्रायस्रे उसने त्लियोर्मं यह मेछजोल बढ़ाया | 
शीछमणि यह चालें क्या जाने, शीलमें पडुकरघचन दे. 
शायो। भव यदि उसकी घात नहीं रखता तो वह से-रोकर जान 
ही पे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्यायसे मेरी आत्माको 
कितना हुःखं होगा | अमोत्तक जितनी साक्षियां सामने आयी हैं 
उनसे तो यदी सिद्ध धोता है कि शानशडु प्वे असामियोंकों दवाने- 
हीफे लिये यह मुकदमा दायर किया है और कदाचित्‌ बात सी 
यह! है.। बड़ा ही वना हुआ आदमी है । छेख तो ऐसा लिखता है 
मानों दीनख्षाके भावोंमें पया हुआ है, किन्तु पक्का मतरूवी है | 
गायत्रीकी रियासतका मैनेज्जर हो जञायगा तो अन्धेर मचा देगा। 
नहीं, मुझसे यह अल्याय न हो सकेगा, देखकर मक्खी व मिथलो 
जायगी | शील्मंणि रुठेगो तो रुछे, उसे स्वयं समझना चाहिये 
था कि मुझे ऐसा घवन देनेका कोई अधिकार नहीं था | लेकिन 
मुश्किल तो यद्द है कि वह फेवल रोकर ही मेरा पिण्ड न छोड़ेगी 
चात-बातपर वाने देगी । फदाबित्‌ मेंकेक्ी तैयारी भी करने छंगे, 
यही वो उच्तकी घुरी आदत है कि या तो प्रेम और खझुदुछताकी 
देवी बन जायगी या बिगड़ेगो वो भालोसे छेंद्ने छगेगी । शान- 
शहुरने मुझे ऐसे सडुदमें डाल रक्त्ा है कि उठसे निकलमैका 
कोई माग ही नही दीज़ता | 
ज्वालासिंद इसी हैल-बैसमें पडे हुए थे क्षि अचानक शान- 
शह्डूर सामने पैस्गाड़ीपर आते दिखायी दिये | ज्यालासिंद तुरूच 
कुरसीसे उठ खड़े हुए और साईसको जोरसे पुकारा कि घोड़ा 
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ला। साईल घोड़ेफो' कसे हुए तेवार खड़ा था । यह हुक्म पाते 
ही घोड़ा लामने छाक ( खड़ा फर दिया।  उ्वयालासिंह उसपर 
कुद्कर सवार हो गये | ज्ञानशहुएे समोप आकर फहा, कदिये 
भाई लाहब, आज सबेरे लचेरे कहां चले ९ 
ज्वाला--जगा लंजनपूर जा रहा ह' | मोका देखना है। 
शान - धूप हो जञायगी। 
ज्वाला-फोई परवा नहीं । 
शान -में भो साथ चल ९ 
ज्वाढा-मुझे रास्ता सालूम है। 
यह कहते हुए उन्होंने घोड़ेकों पड़ छगायो ओर &वा हो' 
गये । झ्वानशह्ुर समझ घये कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा 
है। यद अकृपा इलोका लक्षण है। ऐसा नहोता तो आज भी 
बही मीठी मीठी दातें होतीं । चल, जरा शीछ्मणिकों ओर पक्का 
कर आऊ' | यह इरादा फरके पह उ्यालासिंदके फमरेमें जा चेठ | 
अरदलीने कहा, सरकार वाहर गये । 

शान - में जाबता ह। मुफसे मुलाकात दो गयी, जरा घरमें 
मेरी इचला कर दो | न 

अखूली--सरकारका हुकुम नहीं है । 

ज्ञान -मुस्छे पहचानते दो या बी १ 

अखदी--पहचावता क्‍यों चहीं हू । 

, छ्ान--वतों चोखद्पर जाकर कहते फ्ों नहीं १ 

- अंखलछी --खसरकारने मचा कर दिया है। 

जञानशढहुरकों अब त्रिश्वास हो गया कि मेरे चाल ठोक पड़ी। 
ज्वालासिंदने अपनेकों पश्षपातरहित सिद फरनेके किये. ही यद्द 
पड़यन्त्र रचा है, यह सोच द्वी रहे थे कि शीलमणिसे क्योंकर 
मिल्द, कि इततेमे महरी किसी फामसे बाहर आयी ओर झाब- 
शहुरंकों देखते ही जाकर शीलमणिसे कद्दा।। शील्मणिने तुरन्त 
उनके लिये पांच भेजा ओर उन्हें दीवानंखानेमं बेठाया। एक 
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झणके चाद्‌ वह खुद आकर परदेकी आडमें खड़ी द्दो गयी और 
महरीले फहराया, मैं ने वाबूजोले आपकी सिफारिश कर दी है। 
शानशडुरने धन्यवाद देते हुए कद्दा, मुझे अब आपहीका' 
'अयेखा है। 
शील्मणि दोलौ--आप घवराय नहीं, मैं उन्हे एकद्स चेन 
न लेने दूंगी | ज्ञानशडुरने ज्यादा ठहरता उचितव सममा | 
खुशी खुशी विदा हुए। 5 
उधर बाघू ज्वालासिंदने घोड़ा दोहाया तो चार मीलपर 
रुके। उन्हें एक सिगार पीनेकी इच्छा हुईं। जेयले लिगार-केस 
'मिकाला, छेकिन देखा तो दियासकाई न थी । उन्हे सिगारसे 
चढ़ाप्रेम था । अब क्‍या हो ! इधर दधर निगाह दोड़ायी तो 
सामने कुछ दूरोपर एक चहली जाती हुई द्ज्ायो दो। घोड़ेकों 
वह़ाकर बहलीके पास भा पहुचे। देखा तो उसपर प्रेमशडुर चैंडे 
हुए थे। ज्वालासिंदका उनसे परिचय था, कई बार उनकी 
क्षिशालाकी सेर करने गये थे, और उनके सरल, संतोषमय 
जीवनका आदर करते थे। पूछा, फहिये महाशय, आज़ इंधर 
कहां चले ९ 
पैम--जण लखनपूर जा रहा ह' । और आप १ 
ज्वाला--मैं भी यहीं चलता हू | 
प्रेम--अच्छा साथ हुआ। क्या कोई मुकदमा है ! 
ज्वालासिंहने खिगार जला सुकदमेका बृत्तान्त कह सुनाया | 
प्रेमशंकर गौरसे सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समकाया 
नहीं कि लक प्यों तंग फरते द्वो ९ 
ज्वाला--मैं इस विषयमें उनसे क्योंकर कुछ कहता ? हां 
लियोंमें जो वात हुई' उनसे मालूम होता है कि कि कक 
रतोंसे मजबूर हैं। उनका खर्च नहीं चलता | 


प्रेम--दो हज़ार साउफी आादमवी तीन था 
तो कम नहीं होती र प्राणियोंके लिए 
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ड्वाला--लेकिन इसमें आधा तो आपका है। 

प्रैसम--ज्ञी नहीं, मेरा कुछ वहीं है | मैंने उनसे साफू साफ 
कह दिया है कि मैं इस जायदादमें हिस्‍सा नहीं लेना चादता । 
'. ज्वालालिद--( आश्चर्यले ) क्या आपने उनके नाम हिब्बा' 
कफरदियार . 

प्रेम--जी नहीं, छेफिन हिन्या ही समभ्रिये । मेरा सिद्धान्त 
है कि मनुष्यकों मपनी मेहनतको कमाई खानी चाहिए । यहीः 
प्राकृतिक नियम है" फिसीको यह अधिकार नहीं है कि. वह 
दूसरेंकी फमाईकोी अपनी जीवन-बृत्तिका आधार बनाये । 

ज्वाला-वो यद फहिये कि आप जमींदारीके पेशेहीफो बुरा 
सममभते हैं। 

प्रेम- हां, में इसका भक्त नहीं ह' | भूमि उसकी है जो उसे 
जोते। शासकफो उसकी उपजमें साग लेनेका अधिकार इसलिये 
है! कि घह देशमें शांति और रक्षाकी व्यवस्था फरता हैं, ह॒ 
बिना खेती हो दी नहीं सकती । * किसी तीसरे चर्गंका समाजमें 
कोई स्थान नहीं है। 

ज्वाला--महाशय, इन वियारोंसे तो आप देशमें क्रांति मचा: 
देंगे । आपके सिद्धान्तके अनुसार हमारे बड़े बड़े अमोंदारों; 
ताल्लुकैदायों “और रईलॉका सम्राजमें कोई स्थान ही नहीं हैं, 
सबके सब डाकू हैं । 

प्रेम--इसमें उनका कोई दोष नहीं, प्रथाका दोष है। इस: 
प्रथाके कारण देशकी कितनी आत्मिक ओर नैतिक अवनति हो 
रही है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाजका 
बह भाग जो वल, बुद्धि, विद्यामें सोंपरि है, जो हृदय और मस्ति- 
धकक्े गुणोंसे अ्ंकृत है; केवल इसी प्रथाके चघश आहूस्य, पिछास 
और अविचारके बन्धनोंमें जकड़ा हुआ है। 

ज्वालासिह--कहीं आप इन्‍्हों वातोंका प्रचार फरने तो लख- 
नपूर बद्दीं जा रहे है, कि सु पुलिखकी सद्ायता मांगनी पड़े ९ 
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प्रेम--हां, शान्ति-मंग फरानैका अपराध मुभपर लगाना हो 
सहायता लीजिये | 
ग हे अब आपपर कड़ी निगाह रखनी पड़ेंगी।. 
में भी छोटा-मोदा जमींदार ह'। आपसे डरना चाहिये। इस ' * 
समय लूखनपूर ही जाइयेगा था आगे जानेका इरादा है ९ 
प्रेम--इरादा तो यहींसे छोट आनेका है, आगे जैसी जरूरत 
हो । इधर आसपासके देद्दातोंमें एक महीनेसे प्लेणका प्रकोप ह्द 
रहा है । कुछ द्वायें साथ लेता आया ह' | जरूरत द्वोगी तो उसे 
चांद दूंगा, फोन जाने मेरे ही हाथों दो चार जानें चच जाय॑। 
इसी प्र्तार बातें करते हुए दोनो आदमी लखनपूर पहुचे। 
गांव खाली पड़ा था। लोग वायोमें फोपड़ियां डाले पड़े हुए थे। 
इस छोटीसी बस्तीमैं एूब चहल पहल थी। उन दारुण दुःखोंका 
चिह कहीं न दिखायी देता था, जिनसे छोगोंने हृदय पिदीर्ण हो 
गये थे। छप्परोंके सामने महुए खुखाये जा रहे थे। चक्तियोंकी 
गरज, छाजकी तड़प, गोज़ली ओर मूसलकी घधमक उस जीवन- 
संग्रामको सूचना दे रही थी, जो प्लेगके भोपण हत्याकाण्डकी 
भी परदा न करता था। लड़फै आमरोपर हेले चला रहे थे। कोई 
सुत्रो चतन मांजती थी, फोई उपले पाथती थी, कोई पड़ोलीके 
घरले आग लिये आदी थी। कोई आदमी निठह्ला बैठा नजर न 
आता था | 
प्रेमशंकर तो वस्तीमें आते हो दहलीसे उत्तर पड़े ओर एक 
भोपड़ेके सामने खाटपर बैठ गये | ज्वालासिह घोड़ेले व उतरे | 
खाटपर बैठना अपमानक्ी वात थी। ज़ोरसे बोले, कह्ठां है मृखिया, 
जाकर पटवारीको बुढा लाये, हम मौका देखना चाहते हैं। 
थह हुक्म छनते ही कई आदमी भोपड़ोंसे भरीजोंको छोड़ 
छोड़कर निकल आाये। चारों ओर भगद्र सी पड़ गयी। दो तीन 
आदमी चोपालकी तरफ़े कुरसी लेने दौड़े, दो तोन आदमी पह- 
चारीकी तलाशरमें भागे और गाँवके भाल्यगण ज्वालादिदको घेर- 
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ऋण जड़े हो गये । प्रेमशंकरकी ओर किसीने ध्यान भी व किया । 
इतनेमें कादिस्खों अपनी फोपड़ीसे निकले ओर खुक्खके फानमें 
छुछ फद्दा । खुक्खने दुखरन सगतसे कानाफूली की, तव विशेशर- 
लाइसे खाये खाये बातें हुईं, मानों छोग किसी महत्वपूर्ण प्र्व- 
पर विचार कर रहे हों। दस मिनटफे बाद खुक्जू चोधरी एक 
थाल लिये हुए भाये | उसमें अक्षत, दृद्दी और कुछ रुपये रखे हुए 
थे। गांवके पुरयेहितजीने प्रे मशडुरके माथेपर ददो चाचरूफा टीका 
छगाया और थार उनके सामने रख दिया | | 

ज्यालासिद कुप्लीपर बैठते हुए घोछे, छोजिये; आपकी तो 
बोनी हो गई, धारेमे हमदी रहे | उसपर आप जमींदारीके पेशेकी 
निन्‍्दा करते हैं। 

प्रेमशंकरने फहा, देवीके नामसे ईट पत्थर मी तो पुत्र 
जाते हैं । 

* कार्दिरतां->हम लोगोंके धन भाग थें कि दोनों मलिकोंकी 

एक्त साथ दर्शन दो गये । 

प्रेम--यहद्वां वीमारो छुछ कम हुई या असी चही हाल है. १ 

का्विर-- सरकार, कुछ नहीं पूछिये; कम तो न हुई और चढ़ती 
जाती है। कोई द्निनाग नहीं जाता लि पएक-म-पुक घरपर 
बिजली न गिरती हो । नदी यद्ांसे ६ फोस है। फप्ती फमी तो 
'दिनमें दो दो तीन तीन घेर जाना पड़ता है। उसपर फंभी आंधी, 
फरसी पानी, कभी आग । छेतोंमें अनाज सड़ा जाता है, कैसे कार्टे, 
कहां रखें। व, भोरक्ो घरोंमें एक बेर चूल्दा जलता है | फिए 
'द्निभर कहीं-आग नहीं जलती | बिलूमकों तरलकर रद जाते हैं। 
धजूर सोते नहीं बनता, बड़ी डुदृशा हो रहो हैं। उलपर माहिकों- 
की नियाद्द भी टेढ़ी दो गयी है,। सो काम छोड़के कचहरी दोड़ना 
पड़ता ऐै। फर्मी कभी तो, घर्में छाश छोड़कर जाना पड़ा हैं। 
वया करें, जो सिस्पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हजूरका एक गुलाम 
थआा। अच्छा पट्ठा था| सारी शहस्थी संभाल हुए था | तीन खड़ी 
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चछ बला । मुद्से वोलतक न विकली। छुक्खू 
थे ही ली हो गया। चल, अब भक्केले इन्होंका दम रह 
गया है, वेचारे डपटसिहका छोटा लड़का कल भरा है, आज बडा 
लड़का बीमार है। अहाद ही यचाये वो बचे । जुवान पन्‍्द्‌ हो 
गयी है। छाल छाल आंखें तिकाले खाटपर पढ़ा हाथ-पैर पटक 
रहा है। फहांतक गिनायें, खोदा रखूल, दैवी देवता सप्मीकी मस्ततें 
मानते हैं, पर कोई नहीं सुनता। अवतक तो जैसे बन पड़ा मुक- 
दमेकी उजरदारी की | भव वह हिम्मत भी न रही | किसके लिए 
यह सब करें ९ इतनेपर भी मालिफोंको दया नहीं आती | 
प्रेमशहुर-ज़रा में डपदसिहके लडकेफो देखना चाहता हूं | 
फाद्रि--हां हजूर चलिये, में चलता हूं। ' 
ज्वालालिद--ज्ञरा सावधान रहियेगा, यह रोग संक्रामक 
होता है। 
प्रेमशंकरने इसका कुछ उत्तर त दिया। औषधियोंका बेग 
उठाया और कादिरिजांके पीछे पीछे चले । डपटसिंहके मोपडेपर 
पहुंचे तो आाद्मियोंकी बड़ी भीड़ छगी हुई थी। एक भमके 
पेडके नीचे सेगीको खाट पड़ी हुई थी। डपटसिंह ओर उनके 
छोटे भाई भपटतिंद लिखने खड़े पंखा फल रहे थे। दो खियां 
पाय्तेकी ओर सड़ी रो रही थीं। प्रेमशहुरकों देखते दी दोनों 
अन्दर चली गयी। दोनों भाइयोंने उनक्की ओर दीन भावसे 
देपा ओर अछग हट गये । उन्होंने उष्णतामापक यंत्रसे देखा 
तो रोगीका ज्यर १०७ दरजेपर था। निदोपके कक्षण प्रकट 
थे। सम्रक गये कि जब यह दम्रभरका और मेहमान है। अभी 
धद् बैगले औषधि निकार हो रहे थे कि प्रोज एक बार ज़ोस्से 
चोप मारकर उठा ओर फिर खादपर गिर पडा| आंखें पथरा 
गयीं। ल्लियोमें पिद्ठ्त पड गयी। डपटसिंद शोकातुर होकर 
मत शरीरले छिपट गया ओर रोकर वोढा, वेदा, हाय बेटा ! 
यद फहते फहते उसकी आंखें सक्तवर्ण हो गयीं। उन्मादसा 
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छा गया, गीली लकड़ी पहली आंचमें रखती है, दूसरी आंचमें 
जलफर भस्प हो जाती है । डपटलिह शोक-सन्तापसे विहल 
हो गया। , खड़ा होकर बोला, फोई इस घरमें आग क्‍यों नहीं 
लगा देता! अब इसमें क्‍या रक्‍्खा है ९ केसी दिल्लगी हैं । 
बाप येठा रहे ओर बेटा चल दे ! इन्हीं द्वाथोंसे मैंने इसे गोद 
लिछाया था। इन्दीं हाथोंले चिताकी गोदमें फीसे बैठा दू* ! 
कैसा हलाकर चल दिया, मानों हमसे फोई नाताही नहीं है। 
कहता था, दादा तुम यूढ़ें हुए, अब बैठे बैठे राम राम करो, हम 
तुम्हारी पखवस्ती फरेंगे। मगर दोनोंके दोनों चछ दिये, किसी- 
को मुझपर दया नआयी। को, राम राम करता हैं। अब 
परवस्ती कये कि बातोंद्दीके धनी थे ९ 

यह फदते-कदते घह शवके पाससे दृटकर दूसरे पेड़के नीचे 
जा चैठे। एक क्षणके चाद्‌ फिर बोले, अब इस मायाजालकों 
धोड़ दूंगा! बहुत दिन इसने मुझे उद्भूलियोंपर नचाया, अब मैं 
इसे नचाऊंगां। तुम दोनों चल दिये, बहुत अच्छा हुआ। मुझे ' 
मायाजाछसे छुड़ा दिया। इस मायाके कारण कितने पाए 
किये, कितने कूठ बोले, कितनोंका गछा दबाया, कितनोंके खेतः 
कादे। अब सब पाप-दोषका कारण प्रिंट गया। बद्द मरी हुई 
माया लामने पड़ी है। "कौन कद्दता है मेरा बेटा था? नहीं, 
मेरा दुश्मन था, मेरे गलेका फल्दा था; मेरे पैरकी चेड़ी था। 
फल्दा छूट यया, बेड़ी कट गयी | छात्रो, इस घरमें आग छगाः 
दो, सब कुछ भस्म कर दो । वलराज़ खड़ा आंसू कमा बहाता 
है? कही आग नहीं है! छाके छगा दे। 

सब छोय खड़े रो रहे थे। प्रेमशहुर भी करुणातुर दो गये। 
डपटसिंदके पास जाकर बोले, ठाकुर, धीरज घरों । संसारका 
थदी दस्तुर है। तुरारी यह दशा देखकर देचारी स्त्रियां ओर 
भाई से रहे 'है।' उन्हें समकाओ। 

डपटसिंदने प्रेमशहुरकों उन्मत नेचोंसे देखा और व्यंग भाव- 
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से बोले, ओहो भाप तो हमारे मालिक हैं। क्या जाफ़ा' पसूल 
फरने आये हैं? उलीसे छोजिये जो वहां धरतोपर पड़ा हुआ 
है। बह आपकी फौड़ी-कोड़ी चुका देगा। गोसखांसे कह 
दोजिये, उसे पकड़ छे जाय॑, बाधें, मारे, मैं व बोलूगा। मेस 
सेतवारोसे घर-द्वास्से इस्तीफा है | 

क्षादिस्जाने कहा, मैया डपट, दिल मजबूत के । देखते हो, 
घर-घर यद्दी आग कग्ी हुई है। मेरे लिर भी तो चद्दी विपत्ति 
पड़ी है। इस तरह दिल छोटा फरमेले काम न चलेगा, धठो। 
कुछ फफन कपडेकी फिकिर करो, दोपहर हुआ जाता है। 

डपरटसिंदको होश आ गया। ह्ोशके साथ भांसू भी आये। 
सोकर बोला, दादा, तुम्हारासा फछेजा कहांसे छावे। किसी 
तरह धीरज नहीं दोठा। हाय, दोफे दोनों चल दिये, एक भी 
बुढ्पेका सहारा न रहा। सामने वह छाश देखकर ऐसा जी 
चाहता है, गठेपर गड़ाँला मार छू" दादा, त॒म तो जानते हो 
कि क्वितता खुशीछ छड़का था। अभी उस दिन झुगद्रकी 
जोड़ीफे लिये हु कर रहा था । मैंने सेफड़ों गाढ़ियां दा, मारने 
उठा। येचारेने झुवानतक न हिलायी। हा | खाने पदननेफों 
तश्तता रू गया। उसकी कोई मुराद पूरी नहुईै। न भर 
पेटखा सका, च तव भर पहन सका । पिक्कार है मेरी जिनन्‍्दू- 
गानीपर! भव यह घर नहीं देखा ज्ञावा। ऋपट अपना धर 
द्वार समालो, मेरे साययमें छोफर उाना लिखा हुआ है। भाई 
डोगो | राम राम, मालिफफो राम राम, सरकारको राम राम; 
अब यह अभागा देखसे आता है, कददी झुदी माफ़ करना। 

यह फहकर डपर्टासेद उठकर कदम बढ़ाता हुआ एक तरफ 
चलढा। जब कई आदमियोनि उसे पकड़गा चाहा तो घह भागा। 
लोगोने उसका पीछा किया, पर कोई उसकी गर्दको भो न पहुचा। 
जान पड़ता था, हवामें उड़ा जाता है । छोगोंके दम फूछ गये; 
कोई यहां रहा, फोई वहां प्रिया, अकैडे चलराज़ने इसका पीछा 
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न छोड़ा, यहांतक कि उपृटसिंह वेंदम होकर जमीनपर गिर पढ़े । 
बलराज दौड़कर उसकी छातीसे छिपट गया और तब ,अपने 
अंगोछेसे उसे हवा करने छगा। ,जब उसे दोश आया थो हाथ 
यकड़े हुए घर लाया। हि 

ज्यालासिहकी फरुणा भरी जागृत हो गयी। प्रेमशडुर 
चोले, बाबू साहब, वड़ा शोकमय दृश्य है। 

' प्रेमशडुर--छुछ न पूछिये, फलेजा मुंदको आया जाता हैं । 

पाई भाद्मी चांस काटने लगे; छेकित तीसरे पहरतक छाश 
न उठी। प्रेमशडुरने फ्ादिरसे पूछा--देर क्यों हो रही है ९ 

फादिर--हज्ूर, क्या कहें। धरमें रुपये नहीं हैं, बेचारा पट 
रुपवेके लिये इधर उघर दोड़ रद्द है, लेकिन कहीं नहीं मिलते | 
इमारी जो दशा है सस्कार वह हमीं जानते हैं। ज्ञाफा लगानके 
सुकवमेने पहलेदी हांडी तावा गिरों रखबा लिया था। इस वी- 
मारोने रही सद्दी फसर सी पूरी कर वी। अब किसीके घरसे 
कुछ तथा नहीं रही । प्रेमशहुरने ठंढो सांस छेफर ज्वालासिंहसे 
फहा- देखी आपने इसकी हालत ९ घरमें फौड़ी छफतको नहीं । 

ज्वालासिंद-मुझे अफलोल आता है कि इनसे पिंछछे साछ 
सुचलका क्‍यों लिया। मैं अबतक घ जानवा था कि इनकी दशा 
इतनी द्वीन है। (.|* 

प्रेम-मुझे खेद है कि भकानसे कुछ रुपये लेकर न खला ] 

ज्वाला रुपये मेरे पास हैं, पर मुझ्चे देते हुए संकोच होता 
है। शायद इन्हें चुश छमे | आप छेकर दे द, तो अच्छा दो । 

प्रेमशहुएने २० का नोट छे लिया और कार्द््वांको युपकेसे 
दे दिया। एक आदमी तुरन्त कफन छेने दौड़ा। लाश बठानेकी 
तैयारी होने लो । ख्लियोमें फिर कोहराम मची । जब्तक शव 
घर्में रुता है, घर्वालोंको कदाचित्‌ कुछ आशा छूगी -रददती है,। 
उसका घरले उठना पार्थिव वियोगफा अन्त है। चद आशाफे 
अन्तिम सूतकों तोड़ देता है | -' बा 
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ध््््श्यड> 
हीखरे पहर छाश उठी | सारे गाँवके पुरष साथ चले। पहले 
क्लोद्रिांने फल्धा दिया। 
ज्यालासिदको सरकारी फाम था, वह छोट पड़े । छेफिन 
प्र मशहूरने दो चार दिन घहां झूता निश्चय फिया। 
श्र 
एक पश्चवारा बीत गया । सन्ध्या समय था। शहरोंमें 
वर्फ़की दुकानोंपर जमघट होने छगा था, हुक्के और सिगरेट्से 
लोगोंको अर्चि होतो जातो थी। ज्यालासिंद छखनपूरमें मोकेकी 
जांच करके लोग थे जोर कुरलीपर वेटे ठंढा शर्त पी रहे थे कि 
शीलमणिने आकर पूछा, दोपदरको कहां रह गये थे ? 
ह -चादू प्रेम्नशहुरका मेहमात रहा। चह अभी देहात- 
[ 


शील-क्या अमीतक वीमारीका ज़ोर कम नदी हुआ ९ 

ज्वाला--नहीं, अब फम हो रदा है। पह पूरे पन्द्रद दिवसे 
देदातोंमें दोरे फर रहे हैं । एक दिव भी आरमसे वहीं बैठे । 
धांवक्तो जनता उनको पूजती है । बड़े बड़े हक्रिमका भी इतना 
सम्मान न होगा। न जाने इस हफ्नमे उनसे केसे बहां रहा जाता 
है। न पंजा, न टट्टी, न शबत, न चफ़े । बल, पेडके भीचे एक 
भोपड़ेमें पड़े रहते हैं। मुझसे तो घदा एक दिन भी न रहा जाय। 

शोद-परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं। क्‍या हुआ, तुमने 
भौका देखा ९ 

ज्वाला-हां, छूब देखा। जिश् बातका सन्देह था यही 
सच्ची निकलो ! शानशडुरका दावा विछइुछ निरुप्तार है। उसके 
मुख्तार और चपरासियानि मुझे बहुत चक्मा देना चाहा, लेकिन 
में इन लोगोंके हयकंडोंको खूब जान गया हूं। बस, हाकिमोंको 
धोया देकर अप्दा मतलूव विकाल छेते हैं। जय इस भहमन्छा- 
हतको देखो कि अधाप्रियोंके तो जाबके छाके पहुँ हुए हैं और 
इन्हें थपने प्यालिभर जूनकी घुद सवार है। इतना मो नहीं हो 
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सकता कि ज़रा गांवमें जाकर गरीबोंको तसब्ली तो फरते। 
इन्हींका भाई है कि जमींदारीपर लात मारकर दीनोंकी विस्वार्थ 

- सेवा कर रहा है, अपनो जान हृथेलीपर लिये फिस्ता है, और 
एक यह महापुरुष है कि दीनोंकी हत्या फरनेसे भी नहीं दहिच- 
कते। मेरी नियाहमें तो अब इनकी आधी इज्ज़त भी नहीं रही, 
खाली ढोल है | 

शीरू--छुम जिखकी घुराई करने छूगते हो उसकी मिट्टी 
पलीद फर देते दो, में भी आदमी पहचानती हूं । ज्ञानशडुर देवता 
न हों, लेकिन जैसे और सब आदमी होते हैं बसे ही चाह भी हैं, 
ख्वामस्वाद दूसरोंसे हुरे नही । ' 

ज्वाला - तुम उन्हें ज्ञो चाहो समझो, पर में तो उन्हें महा 
लोभो, कूर और दुरात्मा समझता हूं । 

शील - तब ठी तुम उनका दावा अवश्य द्वी खारिज कर दोगे ९ 

ड्वाला-फदापि नहीं, में यद सब जानते हुए भी <अन्‍्दींको 
डिप्नी कर गा, चाहे अपीलसे मेरा फैसला भल्सूख हो जाय :. 

शीरू--( प्रसक्ष होकर ) हां, बस मैं भी यही चाहती हूं; तुम 
अपनीसी फर दो, जिसमें मेरी वात बनी रहे। 

ज्वाला--लेकिन यद सोच लो, कि तुम अपने ऊपर कितना 
बड़ा बोक ले रदी दो। लखनपूरमें प्लेगका भयदुर प्रकोप हो रदा 
है। छोग तबाह हुए जाते है, खेत फाटनेफी भी फिसीफों फुरसत 
नहीं मिलती | कोई घर ऐसा नही, जहांसे शोक-विछापकी आ- 

» वाज्ञ न आ रही दो, धरके-घर अच्धेरे दो गये, फोई नाम लेने- 
बाला भी न रहा, उन गरीबोंम्रें अब अपील फरनेका सामथ्ये 
नहीं | ज्ञानशडुर डियरी पाते ही जारी- कर देंगे, किसीके बंछ 
नीलाम होंगे, किसीके घर बिकेंगे किसीकी फरछ खेंतमें जड़ी- 
खड़ी कोड़ियोंके मोल नीछाम द्वो जायगी। यह दीनोंकी हाय 

“किसपर पड़ेगी ? यह खून क्रिंसकी गर्दनपर दोगा ९ मैं बदनामीसे 

नहीं डरता, लेकिन अन्याय और मनथथसे मेरे प्राण कांपते हैं। 
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पम्प 


शीरूमणि यह व्याल्यान छुपकर फाँप उदी। उसने इस 
मामलेकों इतना महत्वपूर्ण न समझा था। उसका मानवत दूं 
गया, बोली, यदि्‌ यह हाल है तो आप चघही फीजिये जो न्याय 
ओर सत्य कहे । में गरीबोंका आए नहों छेतवा घाहती। में दया 
जानती थी कि जरासे दावेका यह भीषण परिणाम पोगा ! 

ज्वाछासिंहके हृदयपरसे एक बोफा-सा उतर गया। शोल- 
मणिकों अव्तक्ष वह न समर थे । बोले, विद्यावतीके सामने 
फौनसा मुह लेकर जञाओगी। 

शीढ्मणि--बिद्यावती ऐसे श्लुद्न विचार्सेकी जो नहीं है; 
ओर अगर वह इस बातपर मुझे रूठ भी जाय तो पुस्ते इसकी 
विल्ता नहीं । मैत्रेके पोछे क्या यरीदोंका गला काट लिया जॉय ४ 
मैं तो सममती हैं, वह ज्ञानशहुरसे चिढ़तो है। जय कमी उन्द्रोंने 
मुफले इस दावेकी धर्वा की है च मेरे पाससे ३5रूए चली गयी 
है। इनकी मायाहिप्या उसे एक आंख नहों भाही। दावेके 
खारिज होनेकी खबर सुनकर वह परत प्रसत् होगी | 

ज्याछा--उसपर आपका दावा है कि गायत्रोके इलाफ्ेफ़ा 
प्रवन्‍्ध करेंगे। उसकी इससे एक दिन भो मे विशेगी । चह बड़ी 
दयावती है। 

शीक्मणि--दावा खारिज करनेपर बह अपीछ कर दे तो ? 

ज्वाला-हां, बहुत सम्भव है, जवरय करूंगे। 

शीछ -और घहांसे इनका दावा बहार हो लकता है ! 

ज्वाढ्ा-हां, हो सकता है। 

शीड-वव तो वह गरीय खेतिहरेंको और भी पोछ डाहेंगे। 

ज्याला - हां, यह तो उनकी प्रवृत्ति ही है| 

शीछ--तुम खेतिहररोंकी कुछ मदद नहीं कर सकते ९ 

ज्वाला--न, यह मेरे अख्तियारले बाहर है।... 


शीढ--किसाबोंको फहीते घनकी सहायता मिल ज्ञाय तब 
तो वह न हारंगे ९ 
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ज्वाला-हवार जीत तो द्वाकिम्के निश्वयपर निर्भर है। हां, 
उन्हें मदद मिल जाय तो घह अपने म्ुकदमेकी पैरवी अच्छी तरह 
कर सफेंगी। ., 

शील--तो-तुम ऋुछ रुपये क्‍यों नहीं दे देते ? 

ज्वाला- चाद, जिल अन्यायसे भागता हूं वही करू | 

शोल - प्रेमशडुए्जी चढ़े दयालु हैं। उनके पास रुपये हों तो 
वह पेतिहरोंकी मदद करें । 

ज्वाला--मेरे चिदारम घह इस न्‍्यायके लिये अपने भाईसे 
वैर न करेंगे । इतनेमें वाहर ऊई मित्र आ गये | एचालियरका एक 
नामी जरूदरंगिया जाया हुआ था। झुबमे उसका गाना होनेवाला 
था । लोग कुषच चल दिये। 

दूसरी तारीखपर ज्ञानशडुरका मुकदमा पेश हुआ। ज्वाछा- 
सिंहने फैसला छुना दिया | उनका द्वावा खारिज द्वो गया। शान- 
शुरु उस बिन स्वयं फचहरीमें मोजूद थे। यह फैसला छुना तो 
दांत पीस कर रह गये। क्रोधमें मरे हुए घर आये और विद्यापर 
जले दिलके फफोले फोड़े । आज बहुत दि्नोंफे धाद्‌ छाछा प्रभा- 
शहलुरकें पाल ग़ये ओर उससे भी इस असदु व्यवद्ारका शेना रो 
आये। एक सप्ताइतक यदी क्रम चलता रद्दा। शहरमें ऐसा फोई 
परिचित भादमी व था, जिससे उन्होंने ज्यालालिंदके फापट-व्यव- 
हास्की शिकायत न की हो । यद्यांतक कि रिशवतका दोषायेपण 
कस्नेमें भी सड्रोच न किया ओर उन्हें शब्दाधातोंद्ीले तसकीन न 
हुई । कलमको तलवाससे भी चोट करनी शुरू कीं, कई देनिक 
पत्नो्मे ज्वालासिंदकी खबर ली | जिस पत्रमें देखिये उसमे उनके 
पघिरुद्ध कालमके कालम भरे रहते थे। ऐेड्रलो इृण्डियन पत्रोको 
हिन्दुस्तानियोक्ी अयोग्यतापर टिप्पणी करनेका अच्छा अचछर 
हाथ आाया। एक महीनेतक यही रोला मचा.रहा। ज्वालासिंहके 
जोबनका कोई अंग कलडुः ओर अपवोदसे न पचा । एक सम्पादक 
महाशयने तो यहांतक लिख भारा कि- उनका म्रकाद शहरसरके 
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इसिकजनोंका अखाड़ा है। ज्ञानशहुस्के स्ववा-कोशलरूमे उनके 
मनोमालिस्पक्े साथ मिलकर ज्वालासिंदकों अत्याचार ओर अवि- 
चांस्का काछा देव बना दिया। वेचारे लेक्वोंको पढ़ते थे ओर मन-” 
ही-मन ऐठफर रद्द जाते थे। अपनी सफाई देनेका अधिकार न 
था। कानून इनका मुह बन्द किये हुए था। मित्रोर्मे ऐसा फोई 
न था जो पक्षमें फलम उठाता, पत्रोंकी मिथ्यावादितापर कुढ़- 
छुट़कर रद जाते थे, जो सत्यासत्यका निर्णय किये बिना अधि- 
ऋारियोपर छीटे उडानेमें ही अपना गोख समकते थे। घससे 
निकलना मुश्किल हो गया। शहस्में जहां देखिये यही चर्चा थी। 
छोग उन्हें जाते-जाते देखकर खुलेवन्दों उनका उपहास फरते थे | 
अफपरोंकी निगाह भी बदल गयी। जिलाधीशसे मिले गये । उसने 
फहला भेजा, मुझे फुरसत नहीं है। फमिएनर एक चंगाली सहन 
थे। उनके पास फरियाद फरने गये। उन्होंने सारा चृत्तान्त बड़ी 
सहानुभूतिके साथ सुना, लेकिन चलते समय चोले, यह असंभव 
है कि इस दृछचलका आपपर कोई भलर न हो । मुरू शड्भा है कि 
कहां यह प्रश्न व्यवस्थापक समामें न उठ जाय । मैं यथाशक्ति 
सापपर जाँच न थाने दूँगा। लेकिव आपको न्यायका सम्रथेंन 
करनेके लिये कुछ चुकलान उठानेपर तैयार रहना चाहिये, क्योंकि 
सल्मार्ग फूसोंकी सेज नहीं है। 

पक दिन ज्वाल्यसिंद इन्दीं चिन्‍्ताओंमें मन्न बैठे हुए थे कि 
प्रेमशडुर भाये। ज्वालासिंह दोड़कर उनके गले लिपट गये । 
आंखें छजल हो गर्यी, मानों अपने किसी परम दितैषीसे मेंट हुई 
दो । छशछ-समाचारके बाद पूछा--देदातसे कब लोटे ! 

प्रेमशडुर-- आज ही आया हैं । पूरे डेढ़ महीने लग गये। दो 
दीन दिनिका इरादा छरंके घरसे चला था। हाजीगञवाले बार-बार 
बुलाने न जाते तो में जेठमर वहां और रहता। 

ज्वाला--बीमारीकी क्या हालत है ९ 


पे मशडुर--शान्त हो गयी है। यह फहिये, समाचारपत्रोमे क्या 


खा 225 


दखोंग मचा हुआ. है? मैंने तो भाज़ देखा । हुतियामें क्या हो 
रहा है, इसको कुछ खबर ही न थी । यद मण्डलो तो वेवरह भाप- 
के पीछे पड़ी हुई है. |. 
उ्वाला--उनकी झपा है ओर क्या कहं । 
प्रेम--मैं तो देखते हो समक गया कि यह शानशंकरक दावे- 
को साज्जि फर देनेफा फल है| 
ज्याल्ा--म॒र्दे बाबू ज्ञनशंकरसे कमी ऐसी आशा न थी कि 
मुन्दे अपना कत्त व्य-पाठन फरनेका यह दूंड दिया ज्ञायगा । अगर 
बह केवल मेरी न्याय और अधिक्ार-सम्ब्धी वातोंपर आधात 
करतें तव भी मुझे खेद न होता । सुझे अत्याचारी फहते, राशी 
फहते, निरंकुश लिद्व फरते--हम इन आश्षेपोफे आदी होते हैं। 
दुःख इस बातका है. कि मैरे चरित्रकों कहंकित किया गया है। 
मुझे भगर किसी वातका घमम'ड है तो वह अपने आवरणक़ा है। 
मेरे कितने ही रसिक मित्र मुझे बैरागी कहकर चिढ़ाते हैं, यहां 
में कमी थियेटर देखने नहीं गया, कभी मेठठा तमाशा तक नहीं 
वैखा। वायु, हानशहुर इस बातसे भी गा िश परिचित हैं। 
लेकिन मुझे सारे शहरके छेछोंफा नेता वबामेमें 3हैँ लेशमान 
भो संकोच न हुआ । इन भाक्लेपोंसे मुझे इतवा दुःख हुआ है कि 
उसे प्रकट नहीं कर सकता। कई बार मेरी इच्छा हुईं कि विए 
खालू। आपसे मैरा पर्विय बहुत थोड़ा है, देकित मालूम 
नहीं, क्यों जी चाहता है कि आपके सामने हृदय दिकाल फर रख 
// ६ ! मैंने कई बार जहर खालेका इरादा किया, किन्तु यह सोच- 
* फर कि कदाचित्‌ इससे इन अक्षेपोंकों पुष्टि हो जायगी, ढक 
गया। यह भय भी था दि शील्मणि से रोकर प्राण न त्याग 
दे। सच पूछिये, तो उसीके श्रद्धामय प्रेमनें अदतक मेरी प्राण- 
रक्षा की है। अगर वह पक क्षणके लिये भी मुझसे विमुख हो 
जाती तो मैं भवश्य ही आत्मघात कर छेता । शानशहुर मेरे 
स्वमावकों जानते हैं. । में और धह घरसोंत् भाइयोंकी भांति 


शा 
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शन डिस्न है। इसी 
मातम है. कि मेरे हृदयमें ममेस्थान कहां है। इ 
5 पक कलमसे बेधा ओर मेरी आत्माकों सदाके 
लिये निबेल बना दिया। ह 
प्रैम--मैं तो आपको यद्दी सलाह दूँगा कि इन पत्नोंपर मान- 
हानिका अभियोग चढाइये। इसके सिंदा अपनेको निर्दोष सिद्ध 
करनेका फोई उपाय नहीं है। मुझे इसकी जरा भी परवा नहीं कि 
शानशहुरपर इसका क्या असर पड़ेगा । उन्हें अपने फर्मो' का दृण्ड 
मिलना चाहिये | में स्वयं सहिष्णुताका भक्त हूं, ठेकित यह मर्स: 
भव दै कि फोई मेरे चरित्रपर मिथ्या फलड्ु छमाये और मैं मोन 
धारण किये बैठा रहूँ | आप व्कीलोसे सलाह छेकर अवश्य मांव- 
हानिका मुकदमा चलाये | 
ज्वालालिंह कुछ सोचकर बोले, और भी बदनामी होगो । 
प्रेम - कदापि नहीं। आपको इन पभिथ्याक्षेपोंके प्रतिबाद करने- 
का भवघर मिलेगा, ओर जनताक्ली द्ृष्टिमें आपका सम्मान वह़ 
जायगा। ऐसी दशामें आपका चुप रह जाना भक्षस्य ही. नहीं; 
दूपित है। ० समभिये कि मुझे शानशहुरले कवप या अपवादसे 
प्रेम है। में ईल मामलेको केवछ सिद्धान्तक्षी विष्पक्ष हृष्टिसे 
देखता हूँ । मान-रक्षा हमारा धर्म है | की 
ज्वाला-मैं नतीजेको सोचकर फातर हो जाता हूं। ब्रावृ 
ज्ञानशडु पका फंस जाना निश्चित है | मुमकिन है. जेलको नोबत 
आये | बह भात्मिक कष्ट मेरे लिये इससे फहों असहय होगा। 
जिस प्राणोसे वरसोंतक भ्रातृवत्‌ प्रेम रहा, जिससे दांत फादी रोटी 
थी, उससे में इतना कठोर नहीं हो सकता | में घो इस विचार 
मात्रहीसे कांप उठता हूं। इन आक्षेपोंसे मेसे फेवछ इतनी छारि 
होगी कि यहांसे तवदील द्वो जाऊंगा या अधिकसे अधिक पद 
च्युत दो जाऊंगा। परन्तु शानशडुर तवाद हो जाय॑ंगे। में अप 


इुरवेशोंकी पूरा फरनेफे लिये उनके परिवारका सर्वेनाश नहीं क 
सकता | 
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प्रेमशडुरने ज्वॉलालिदकों धद्धापू्ण नेन्नोंसि देखा | इस आत्मो- , 
स्लगेक्े सामने उेवंका सिर कफ गया, हृदय सदसुरागसे परि 
पूर्ण हो गया, ज्वालासिहके पेसेंपर गिर पड़े ओर लजलनेत्र 
दोकर बोले, भाईजी, आपको परमात्माने देवस्वरूप वनाया हैं। 
मुझे अबतक न मातम था कि आपके हृद्यमें ऐसे पवित्र ओर 
निर्मेल भाव छिपे हुए हैं । 

ज्यालासिह फिकककर.पीछे हट गये और बोले, भैया, ईैश्वर- 
के छिये यह अन्धाय न कौजिये। मैं तो अपनेको इस योग्य भी 
नहीं पाता कि आपके चरणारविन्द्‌ अपने मायेसे लगाऊँ | आप 
मुझे कांटोंमें घलीर रहे हैं । 

पे मशहुर--यदि्‌ आपको इच्छा हो तो मैं उन्हीं पत्रोंमें इन 
आल पॉका प्रतिवाद कर दू | 

ज्वालासिंद वास्तवमें प्रतिवादकोी आवश्यकताकों स्वीकार 
करते थे, किन्तु इल भयसे कि कहों मेरी अ्ुुम्नति सुझे उस उच्च 
पदसे गिरा न दे जो'मेंने अभी प्राप्त किया है, इन्कार करना ही 
उचित ज्ञान पड़ा । घोले, जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं | 

प्रेमशडर्के चले जानेके घाद्‌ ज्वालासिहकों खेद हुआ कि 
प्रेतिवादका ऐसा उत्तम अवसर हाथसे निकल गया। अगर इनके 
नामसे प्रतियाद निकछता“तो थद खारा मिथ्याजाल मकड़ीके 
जालोंके सदुश कट जाता । पर अब हो जो हुआ सो छुआ । एक 
साधु पुरुषके हृदयमें स्थान तो मिल गया । 

प्रेप्शहुःरए घरतक जानेका विचार करके द्वाजीपूरसे जे थे, 
महीनोसे घरका कुशल-छमरायार न मिछा था, लेकिन यदांसे उठे 
तो नो बज गये थे, जेठकी छू चंलने मी थी | धरसे ह्ाजीपूर 
लोट जाना इुस्तर था | इसलिये किसी दूसरे दिव आलेकां इरादा 
फरके कोट पहु । 

लेकिन शानशडुरको चैन कहां । उन्हें ज्योंदी माल्म हुआ 
कि थैया वेहातसे छोट जायें हैं बह उनसे मिलनेके लिये उत्छुके 


के 
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| ज्वालासिंदको उनकी नज्रोंसे भो गिराया आवश्यक 
रा सर््या समय था। प्रेमशह्भुर अपने फोपड़ेके सामनेवाले 
गमलोमें पानी दे रहे थे कि ज्ञानशहुर आा पहुचे ओर बोछे, फ्य७७ 
भजूर कहीं चला गया है प्रा ९ 
प्रेमशडुर-मैं भी तो मजूर ही है । घरपर सब छुशल है न 
शान--जी दा, सब आपकी दया है। भापके यहां तो कई 
मजूर-दलवाहै होंगे ! क्या बद्द इतना भो नहीं कर खकते कि इन 
गमलोंकों सींच दें ? आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। 
प्रेम--सुझे इनसे काम छेनेका कोई अधिकार नहीं है। वह 
मेरे निजके नोकर नहीं हैं। मैं वो फेवल यहांका विरोक्षक दूं और 
फिर मैंने अमेरिकामें तो अपने हाथोंसे वर्तव धोये हैं, दोटलोंकी 
मेज़ें साफ को हैं, सडकोंपर भाडू, दी है, यहां आकर मैं फोई 
ओर तो नहीं हो गया । मैंने यहां कोई खिद्मतगार नहीं रक्‍्खा दै। 
अपना सव फाम फर लेता हू । 
शान--तव तो आपने ह॒इ कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूं 
कि आप क्यों अपनी आत्माक्षो इतना फष्ट देते हैं ९ 
प्रेम-मुर्दे फोई कष्ट नहीं होता । हां, इसके विदद्ध आचरण 
फरनेमें अलवत्ता कष्ट होगा | मेरी आदत ही ऐली पड़ गयी है। 
छान--यह तो आप मानते हैं कि मात्मिक उन्‍्ततिको भिन्‍म- 
पिन्‍न पक्षायें द्ोती हैं। 
धे म-मैंने इस विषयमें कमी विचार नहीं किया ओर न 
अपना फोई सिद्धान्त स्थिर कर सका ह' | उस सुकद्मेकी अपील 
जसी दायर की या नहीं ९ 
शात्र-जी हां, दायर कर दी। आपने ज्यालासिहकी सउजञ- 
ना देखी ! यद महाशय मेरे बनाये हुए हैं, मैंने हो इन्हें स्टा-स्टापे 
किसी तरह दो० ए० कराया, अपना जे कर्ता था, पर पहुई 
इनकी कविनाइयोंक्ो दूर कर देता था। इस नेकीफा इन्होंने या 
बदला दिया। ऐसा उतप्न मनुष्य मैंने नहीं देखा। 


रह५ अमाध्म 


परेम-पंत्रेमिं उनके विरुद्ध ज्ञो लेख छपे थे, वह तुम्दींने 
ल्फ्िथे 
ज्ञान--ज्ञी हां | जब वह मेरे साथ ऐसा व्यवद्दार करते तथ 
में क्यों एनकी रिमायत करू 
प्रेप--तुम्हारा ज्यवद्दार पिलकुछ न्यायविरदध था। एत्होंने 
जो कुछ किया न्याय समक कर किया । उनका उद्देश्य तुम्दें चुक- 
सान पहुंचाना न था | तुमने केबल उनका अनिष्ट फरनेके लिये 
यह आक्षप किये । 
शान--जब आपसमें भदाघत हो गयी ठो सत्यासत्यका 
विवेचन फोन करता है ९ धर्म-युद्धछा समय अब नहीं रहा । 
प्रेम--तो यह खब तुम्हारी मिथ्या फल्पना हैं ९ 
ज्ञान--जी हाँ, भापके सामने, लेकिन दूसरोंके सामने'*''** 
प्रेम--( चात फाटकर ) वह मानद्ानिका दावा फर दे तो £ 
ज्ञान--इसके लिये बड़ी हिम्मत चाहिये ओर उनमें हिस्मत- 
का नाम नहीं । यदद सब शोव-दाव दिखानेहीकों हैं। अपीछका 
फैसला मेरे अनुकूछ हुआ तो अभी उनकी ओर खबर लछगा। 
जाते कहां हैं ! ओर कुछ न हुआ तो चद्नामीके साथ तबदील तो 
हो दी जायंगे । अबकी तो आपने रजनपूरकी खूब सैर फी। 
असामियोनि मेंरी ख़व शिकायत फी होगी । 
प्रे/--दां, शिकायत तो सभी कर रहे हैं । 
ज्ञाब--लड़ाई-दंगेका तो कोई भय नहीं है ९ 
प्रेम-मेरे विचार्में तो इसकी कोई सम्भावना नहीं है । 
!. शान--अगर उन्हें मालूम हो जाय कि इल दिषयमें हम 
लोगोंमें मतभेद है--ओर यदद स्वाभाविक ही है, पर्मोकि आप 
अपने सनोगत भाषों को छिपा नहीं सकते-तो बह और भी शेर 
दो जाय॑ंगे । 
प्रे म--( ंसकर ) तो इससे द्वानि क्या द्वोगी ९ हि 
हान--आपके सिद्धाल्तों के अजुसार तो कोई द्वानि .न होगी, . 
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पर मैं तो कहींका न रह'गा। इस समय मेरे दितके लिये यद्द 
अत्यावश्यक है कि आप उधर जाना जाना फम कर द्‌। 

प्रेम-क्या तुम्दे सन्‍्देह है कि मैं असामियोंफो उसास्कर 
तुमसे लड़वा हु ? सुझे तुमसे कोई दुश्मनी है १ मुझे छजनपूरदीके 
नहीं, सारे देशके कृपकोंसे सदाजुभूति है । लेकिन इसका यह 
आशय नहीं है फि मुझे जमीदारो से कोई द्ेष है । हो, अगर 
तुम्द्ारी यही इच्छा है कि मैं उघर न जञाऊ' दो यही लहीं। अब 
से कभी नजाऊगा । 

शानशदु ए्को इतमीनाव तो हुआ, पर वह इसे प्रकट न कर 
सके। मनमें लब्छित थे | अपने भाईकी रज़ोवृत्तिके सामने 
अपनी तम्तोबृत्ति बहुत ही निकृष्ट प्रतीत होती थी। चह कुछ देर- 
तक कपास ओर मक्कके खेतोंको देखते रहे, जो यहां चहुत पहले 
हो वो दिये गये थे | तव घर चले आये। श्रद्धाके वारेम न प्रेम- 
शहुरने कुछ पूछा ओर न उन्होंने कुछ कद्दा । श्रद्धा अब उनकी 
प्रेरपात्री नहीं, उपास्यदेवी थी । 

दूसरे दिन १० बजे डाकियेने उन्हें एक रज़िस्टडे लिफ्राफा 
दिया। उन्होंने चिस्मित होकर लिफाफैको देखा। पता साफ 
लिखा हुआ था । इसे खोला तो ५००) का एक फरेन्‍्सी नोट 
निकला | एक पत्र भी था, जिसमें लिखा हुआ था: -- । 

“लखनपूरवालोंकी सदायताके लिये यह रपये आपके पास 
भेजे जादे हैं। इससे आप अपीलकी पैरदी फरनेके लिये उन्‍हें दे 
दें। इस 2३ काम क्षमा फोजियेगा ।? हज 

पे मशहूर सोचने लगे, इसका भेजनेवाला फोद है । यहां १ मुझे 
कौन जानता है ९ कोन मेरे विचारोंसे भवगत है ? फिसे मुफे- 
पर इतना विश्वास है? इन सब प्रश्वोंका उत्तर मिलता था, 
ज्वाल्ासिंद ए किन्तु सन इस उत्तरको स्दीफार न करता था 

अब उन्हें यद चित्ता छप्री कि यह रुपये प्योकर सेजू' ? छा. 
शह्लूरकों भालूम हो गया तो चद सममेंगे, मैंने स्वय॑ अलामिय | 


+ 
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सहायता दी है। उन्हें कप्ती विश्वास न आवेगा कि यह किसी 
अन्य ध्यक्तिकी अप्तावत है। यदि असामियोंकों न हू तो महान 
विश्वासधात होगा। इसी हैस वैसमें शाप्र हो गयी ओर लाला 


* प्रभाशडुरका शुभागमन हुआ। 


श्३ 

जानशडुरकों अपीकके सफल द्वोनेका पूरा विश्वास था। 
उन्हें मालूम था कि किसानोंर्मे धनाभावके कारण अब बिलकुल 
दूम नहीं है। छेकिन जब उन्होंने देखा कि काश्तकारोंकी ओरसे 
भी मुकद्मेको पैरवी उत्तम रीतिसे की जा रही है, तो एन्हें अपनी 
सफलतामें कुछ-कुछ सन्देद होने ऊया | उन्हें. विस्मय दोता था, 
फि इन समोंके पाल इतने रुपये कहांसे आ गये । गोसखा तो 
फकद्दता था कि बीमारीदे सभीको मटियामेट कर दिया हैं, कोई 


' अपीलको पैरवी करने भी न जायगा, एकंतरफ़ा डिग्री दोगी। 


यद्द कायापलट क्योंकर हुई ! अवश्य इत सभोको फह्दी-न-फहदीसे 
मदद मिली है । कोई महाजन खड़ा हो गया। शहरमें थो' फोई 
ऐसा नहीं देख पड़ता, छनपूरदीके आलपालका होगा | खैर, फंसी 
तो रहस्य खुलेगा, तथ चैच्चूसे समर्ूुंगा। फेसलेके दिन घद 
स्वयं फचदरी गये | अपील खारिज द्वो गयो । सबसे पदछे गोसखां 
सामने आये । उनसे डपरकर बोले, क्यों जनाब, आप तो फरमाते 
के समोके पास कोड़ी फफनेको नहीं है, यह चकोल क्‍या 





गौसजां--दृगिज नहीं । मेरे चपरालियोंने कादिस्खांको अपनी 
जबानसे यह फह्ते छुना है। उससे पूछा जाय तो चद आपसे भी 
साफ साफ फट्द दैगा या आप अपने भाई साहदसे खुद पूछ 
सफते है। 

ज्ञानशटुर निदततर हो गये। उसी समय पैरगाड़ी संभाली, 
भब्छाये हुए घर जाये औोर ध्रद्धासे तीमस्वरस्में बोले, भासी, तुमने 
देखी मैयाकी फरामात ? आज़ पता चला है कि जापने लजनपुर- 
बालोंको अपीलक्की पैरवी फरनेफे लिये एक हजार रुपये दिये हैं। 
इसका फल यह हुआ कि मेरी अपील जारिज़ हो गयी, मद्वीमोंकी 
दौह-धूप और हज्ञारों रुपयोंपर पानी फिए गया। पुफ हजार 
सालानाका नुकसान हुआ और रोब दाव बिल्कुल मिट्टीमें मिल 
गया। मुझे उनसे ऐसी कूटनीतिकी आशंका न थी। छव तुर्हीं 
घताओ, उन्हें दोस्त समभू' या दुश्मन १ 

धरद्धाने संशवात्मफ भावसे फहा, तुम्हे किसीने बहका दिया 
होगा। भछा उनके पास इतने रुपये फद्दा दंगे 

शान--नहीं, मुझे पक्की ख़बर मिली है। जिन लोगोंने रुपये 
पाये हैं घद खुद अपनी जवानसे फह्दते हैं । 

धद्धा--तुमसे तो उन्होंने वादा किया था न कि लखनपूरसे 
मेरा फोई सस्वन्ध नहीं है, में घद्ां फमी न जाउस्गा ? 

शाव-'दां, फद्दा तो था ओर मैंने उनपर विश्वास कर लिया 
था, लेकिन आज बिद्त हुआ कि फुछ छोग ऐसे भो हैं जो नारे 
संखारके मित्र होते हैं, पर अपने घरके शत्रु | जरूर इसमें था 
साइवका हाथ है | ; 

भ्रद्धा-पहले उनसे पूछ तो छो । मुझे विश्वाल नही. 
कि उन्तके पास इतने रुपये द्वोंगे | हैः 

शान--उनकी कपट्लीतिने मेरे सारे मनसूवोंको मिद्ठोमें.2 
दिया | जब उनको मुझसे इतना वैमनस्य है तो शत 2! 
फि भे' उन्हे” अपना भाई कैसे समझ ! विरादरीवालॉने ब्पुछ 
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'तिरस्कार किया वह ससड्भत नहीं था। विवेशनिवाल जात्मीय- 


ताका नाश कर देता दे 
श्रद्धा--तुम्हे' श्रम हुआ है । 
जशञान--फिर वही चच्चॉकीली बातें फरती दो। तुम्र फ्या , 
जानती हो कि उनके पास रुपये थे वा नहीं ९ 
श्रद्धा-तो जरा वहांतक चले दी क्यों नदीं जाते १ 
जञान--अथ नहों ज्ञा सफता । स्‍ुझे उनको सूरतसें घृणा हो 
गयी। उन्होंने असामियोंका पक्ष लिया है तो मैं' भी दिखा दूंगा 
कि में क्या कुछ-कर सकता हू'। जमींदारके बावन' द्वाथ होते 
हैं। ठखनपूरवाक्षोंकों ऐला कुचछ'गा कि उनकी हृड्डियोंका पंता 
न लगेया। भैयाकै,मनफी वात सें जानता हू। , तुम सरल- 


प्रेमाश्षम 
हल 


जा++ नी अम्भतज ना 


स्व॒भावा हो । उनकी तहत्क नहीं पहुंच सकती | उतका उद्देश्य 
इसके लिया और छुछ नहीं है कि मुझे तंग करके और असामि- 
थोंको उभारकर मुसत्लम गांव हथिया छें और हम तुम फहींफे 
न रहे | अब उन्हे ख़ब पहचान गया। रंगे हुए सियार हैं-मनमें 
ओर, मुंहमें.भोर । ओर फिर जिसने अपना धर्म खो दिया, चह जो 
कुछ न करे वह थोड़ा है । इनसे तो बेचारा ज्वालासिंद फिर भी 
अच्छा है। उसने जो कुछ किया, न्याय समझ कर किया, भेरा 
अदित न करना चाहता था । एक प्रकारसे मैंने उसके साथ बड़ा 
अन्याय किया, उसे देशभरमें घद्नाम कर दिया । उन बातोंको 
याद करनेसे ही दुःख होता है । 

श्रद्धा--उनकी तो यहांसे बदली हो गयी | शीरूमगणिकी मदरी 
आज आयी थी,।-कहती थी, तीन चार दिन चले जाय॑गे | द्रजा 
भी घटा दिया गंया हि 

शानशडुरने चॉककर-फद्दा-- सच [ 

श्रद्धा--शील्मणि घछ आनेचाली है । विद्या बड़े सह्ढोचमें 
पड़ी हुई है। ., 

ज्ञान--घुमूसे बढ़ी भूल हुई! इसका शोक जीवन-पथ्येनन्‍्त 
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रहेगा | मुझे तो भव इसका विश्वास होता जाता है कि भेयाने 
ही उनके कान भी भर दिये थे। जिस दिन बह मौक़ा देखने गये 
थे उसी दिन भैया भी लजनपूर पहुंचे! व, इधर तो ज्वाला- 
लिंदको पट्टी पढ़ाई, उधर गांववालोंको पक्का पोहा कर दिया। 
में कमी फव्पता भी घ फर सझूता था कि बद इतनी दूरको कोड़ी 
लायेंगे, नहीं तो मैं पहलेसे ही चोकन्ना रता। 

श्रद्धाने श्ञानशंकरको अनाद्रकी हएसि देखा और पहांसे 
उठकरूचली गयी। 

दूसरे दिन शीलमणि आयी और द्निमर यहां रही। चछते 
सर्मय विद्या ओर श्रद्यासे गले मिलकर छूब रोयी। 

ज्वालालिंद पांच दिन गौर रहे। शाबशहुर रोज उनसे 
मिलनेका विचार फरते, लेकिन समय जआनेपर फावर ह्वो जाते 
ये। भव द्वोता कहीं उर्दोंने उन भाक्षेपपूर्ण छेलोंकी चर्चा छेह 
दो तो क्या जवाब दुया | धांघलो तो कर सकता ह'। साफ 
मुकर जाऊं कि मैंने फोई लेख नहीं लिखा, मेरे भाम्रते तो फोई 
लेख छपा नहीं, किन्तु शा होती थी कि कहीं इस प्रपश्चते 
ज्वालासिंहकी आंखोंमें ओर न गिर ज्ञाऊ' | 

पांचवें दिन ज्वालासिंद यहांसे चले । स्देशवपर पिजजजनों- 
की सच्छो संख्या थी। प्रेम्रशहुर भो मौजूद थे। ज्यालासिंद 
शिन्रोंसे द्वथ मिला मिलाकर दिदा होते थे। गाड़ीके छटनेमे 
एक ही दो मिनट बाकी थे, कि इतनेमें शानशहूु 7 छपके हुए प्लैद- 
फार्मपः आये भोर पीछेजी श्रेणोमें जड़े हो गये । जाये चढ़कर 
मिलनेफी द्विस्मव व पड़ी। ज्यालासिंदने उन्हें देखा, गाडीसे 
उत्तरमर उनके पाख आये और गलेसे छिप गये शानशहुरकी 
आंजोंसे आंसू बहने छगे। ज्यालालिंह रोते थे कि चिस्कालकी 
मैत्रीका ऐला शोकमय अन्त हुआ, ज्ञानराहुर सोते थे कि 
हाय ! मेरे ऐसे सच्चे, निएछछ, नि.स्पृदद और द््तिषी प्रिन्न का 
अमडुल हुआ | 
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गाड़ने भण्डी दिखायी दो शानशहुरने फरिपत स्वस्में कहा, 
भाई जान, में अत्यन्त लज्जित हू'। 
ज्वालासिंद बोले, उन घाततोंकों भूल जाइये । 
क्ञान--ईैश्वरने चाहा तो इसका प्रतिकार कर दूगा | 
ज्याला-फर्ी-कभी पत्र लिखते रहियेगा, भूल न जाइयेंगा । 
लोगोंको दोनों मित्नोफे इस सद॒व्यव धारपर छुतूबल हुआ। 
उनके विचारमें इस घावका मस्ता ढुस्तर था। सबसे ज्यादा 
आएवर्य्य प्रेंभशंकरको हुआ, जो शानशंकरकों उससे कहीं; अस- 
उज्जन समभते थे, जितने चह वाह्तवमें थे । भ््त, 
हि २७9 9 
अपील खारिज फरनेके वाद शानशडुरने गोसखपूरकी तैयारी 
की। सोचा, इस धरदइ तो रूखनपूरखे आजीवन यरा च छूटेगां, 
एक न पक्क उपद्रव मचा ही रहेगा । कहीं गोरखपूरमें रह जम 
गया तो दो हो तीच वरसोमें ऐसे कई छूखनपूर हाथ आ जाय॑ंगे। 
विद्या भी स्थितिका विचार करके सहमत दो गयी। उसने 
सोचा, अगर दोनों भारयोंमें योंदी मनसुटाव रहा तो अवश्य दी 
बंटवारा हों जायगा जोर तव एक हजार साछानाकी आमदनीमैं” 
निर्याद न दो सकेगा । इनसे और फोई क़ाम तो हो सकेगा 
नहों, वलाले ज्ञो काम मिलता है, वद्दी सहीं। अतए्व जत्माएसी- 
से उत्सचके चाद शानशहूर गोरखपूर जा पहुंचे। प्रेमशंकर्से 
घुछाकात तक न की । 
प्रभावका समय था। गायत्री पूजापर थी, कि दृस्वानने 
ज्ञानशंकरके आनेकी' सूचना दी। गायत्रीने, तत्कषण तो. उन्हें 
अन्दर न घुछाया, हाँ, जो पूजा दो बजे समाप्त होती थी, चह सात 
ही वजे समाप्त कर दी | तब भपने फ्रेम आकर उसने एक 
सुन्द्र साड़ी पहनी, बिजरे हुए केश संचारे ओर गोरवके साथ 
मलनद्पर ज्ञा बैो। छोंडीकों इशारा किया कि शानशहुए्को 
बुला छावे। चह-अब “रानी” थी। यद उपाधि उसे हालदीमें 
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पड च्फप्पत 
हुई थी। घह श्ानशंकरसे यथोचित आयोेहसे मिलना 
चाहती थी। ५ 

शानशंकर चुलावेफी प्रतीक्षा फर रहे थे। उन्हें यद्ांका 
डा5-शद देखकर विस्मय हो रद्वा था । द्वारपए वो द्स्वान 
यरदी पहने टहल रहे थे। सामनेकी अगनाईमें एक घण्टा 
लटका हुआ था। एक ओर अस्तवकम फई बढ़ी रासके घोड़े 
धंधे हुए थे। दूसरी कोर एक टीनके फोपड़ में दो हचागाड़ियां 
थीं। ,दालानमें पिंजरे लूटकते थे, किसीमें भेना थो, किसमें 
पहाड़ी श्यामा, किसीमें स॒ुफेर तोता, विछायतों खरहे अलग 
कठपरेमें पले हुए थे। भवतके सम्मुख दी एक बंगला था, करें 
मेज कुरसीसे सजा हुआ। यही दफ्तर था। यद्यपि अमी बहुत 
सबेश था, पर करेचारी लोग अपने-अपने फाममें लगे हुए थे। 
जिस फरमरेमें वद स्वयं बेठे हुए थे वह दीवानखाना था। उस- 
फो सजावट बढ़े सलोकैडे साथ को गयी थी। ऐसी बहुमूल्य 
फालोने' और ऐसे बड़े घड़े आईने उनकी विगाइसे न गुजरे थे। 

फई दालानों ओर आंगनोंसे गुजरेके बाद जब पद गायब्री- 
फी बेटकर्मे पहुचे तव उन्हें अपने सम्मुख विठासमय सोन्दर्य्यकी 
एक अजुपप्त मूर्ति नजर आयी, जिसके एक-एक मगतते गये और 
गोए्व भाभासित हो रददा था। यह घद पहलेकीली प्रशन्नघुख, 
सरलप्रद्मति, विनयधूर्ण गायन्नो न थी। 

पानशंफरने घिर रुकाये सलाम किया और कुससीपर बैठ 
गये, एज्ञाने घिर न उठाने दिया। य्रायत्रीमे कहा, भाइये महा- 
भय, भाइये, क्या चिचा छोडतों हो न थो १ और तो सब 
पुल ६१ 

प़ान--जी हां, सब लोग बच्छो तर है । भाया तो चलते 
समय पएुत लिद कर रहा था कि मैं सो मासीके घर चल्ूगा. 
लेकिन अमोी दुसाससे उठे हुए घोड़े हो दिन हुए है. 


| इसी फारण 
साथ ने छात्रा ) मापकों नित्य थाद फिया करता ह्ै। 





श्ष्३ 22%. 

गायत्री--मुर्े भो उसकी प्यारी-प्यारी भोली सूरत याद 
आती है। कई वार,इच्छा हुई कि चलू', सबसे मिक्त भाऊ', पर 
रियासतके भमेलोंसे फुरसत ही नहीं मिलती । यद्द बोक आप 
संभाले' तो मुझे ज़ए सांस लेनेका अवकाश मिल्े। आपसे 
छेखका तो बड़ा आदर हुआ । ( मुस्कुराकर ) खशामद करनी 
फोई आपसे सीख छे | 

ज्ञान--जो कुछ था घह मेरी श्रद्धाका अध्पांश था | 

गायत्रीने गुणक्षताके भावले मुस्कुराकर फहा--जब थोड़ा- 
सा पाप बदनाम करनेकरो पर्य्याप् हो तो अधिक क्‍यों किया 
जाय ? फार्तिकर्म दिज एक्लेलेन्सी यहां आनेवाले हैं। उस अव- 
खरपर मेरे उपाधि-प्रदानका जदघा होना निश्चय किया गया है। 
अभीतक तो फेवल गजटमें सूचना छपी है। अब दरयारमें में 
यथोचित समारोह और सम्मानके साथ उपाधिले विभूषित की. 
जाऊमी। 

ज्ञान--तव तो अमीसे द्र्वारकी तैयारी होनी चाहिये। 

गायत्री--भाष बहुत अच्छे अवसरपर आये | दर्बारके मंडप , 
अभीसे हाथ लगा देना चाहिये | मेहमानोंका ऐला आदर-सत्कार 
किया जाय कि चारों ओर धुम सच जाय। रुपयेकी जरा चिन्ता 
मत फीजिये। आप ही इस अभिनयके ' सुतधार हैं, आपदीके 
हाथों इसका सूत्रपात होना चादिये । एक दिन मैंने जिलाधीशसे 
आपका लिक्र फिया था। पूछने लगे, उनके राजतीतिक घिचार 
केले हैं। मैंने कहा, बहुत दी विचारशील शान्त प्रकृतिके मनुष्य 
हैं। यह सुनकर बहुत खुश हुए ओर कहा, वद था जाये तो एक 
बार अत्सेके सम्बन्ध मुझसे 

इसके बाद गायत्रीने इछाकेकी खुब्यवस्था और अपने संकह्पों 
की चर्चा शुरु की। शानशशंकरकों उसके अनुभव और योग्यता 
पर आशचय्ये हो रहा था। उन्हें भय होता था कि फदाचित्‌ मैं 
इन कार्य्योक्ता उत्तम रीतिसे सम्पादत न कर सह । उन्हें देहाती 
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बंकषोंका विलकुछ ज्ञान न था, निर्माण-कार्य्यले परिचित थे थे, 
हृपिके नये आविष्कारोंसे फोरे थे; किस्तु इल समय अपनी भयो- 
ब्यता प्रकट फरना निदान्त अनुवित था | धह गायत्रीको घातों- 
पर ऐसी मर्मशतासे सिर हिलाते थे और वोच-बीचर्म ऐसी 
टिप्पणिया करते थे, मा्ों इन विषयोंमें पारंगत हैं उन्हें अपनी 
चुद्धिमसा और चातुग्येपर भरोसा था । इनके बलपर बह फोई 
छाम हाथमें लेते हुए न दिचंकते थे । 

शानशंकरको दो-चार दिन भो शान्तिले बेहकर फामको 
सममनेका अवसर तने मिला। दूसरे हो दिनसे दरपारकों 
वैयारियोंमें दत्तचिच होना पड़ा। प्रातःकालसे संध्यातक सिर 
डठानेकी फुरसत न मिलती । बार-बार मधिकारियोंसे राय छेनी 
पड़ती, सज्ञाचटकी घस्तुओंड्ो एकत्र करनेके लिये.बार-दार रहैसो- 
की सेचामें दौड़ना पड़ता। ऐसा ज्ञान पड़ता था कि यह कोई 
सरकारी दर्दार है। लेकिन फरत्तेव्पशील उत्साही पुरुष थे, कामसे 
धबयते न थे। शत्येक कामको पूरो ज़िम्मेदारोसे करते थे। वह 
संक्ोव और गविश्वास जो पहले क्षिसों मामलेमें अग्रधर न दोने 
देता था, अब दूर दोता ज्ञावा था। उनको अध्यवसायशीछता- 
पर लोग चकित दो जाते भे। दो मद्दीनोंफे अविश्ान्त उद्योगक्रे 
याद्‌ दर्यारणा इन्तज़ांम पूरा हो गया। जिलाधीशने स्वयं आकर - 
देखा, और ज्ञानशहुएको तत्परता और काय्येद्शताको जब प्रशंधा 
की। गायदीसे पिले तो ऐसे सुयोग्य मैनेजरको नियुक्तिपर ड्से 
बधाई दी । अमिनन्द्वपत्रको रचनाकछा भार भो ज्ञानशहुरपर 
द्वीथा। साइव वह्दादुरने ढसे ए़ा, तो छोट-पोट दो गये और 
सगरके मान्य जतों ते कहा, मैंने किसी हिन्दुस्तानोकी कलम यह 
चमत्कार नहीं देखा | 

अक्टूबर मासको १५ तारीख दर्वास्के लिये नियत थी | छोगोनि 
सारे चत जागरण किया। प्रातःकालसे सलामोकी चोऐं दुगने 


कागी। अगर उस दिनको कार्येवाहीका संक्षिप्त वर्णन फिया 


/ 
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आय तो एफ पथ बन जाय। ऐसे अवखरोंपर उपन्याखकार 
अपनी फंब्पनाकों ,समाचारपन्नोंके संवाददाताओंके झुपुदे कर 
देता है। लेडियोके भूषणालंक्ारफी बद्दार, रईसोंकी खजधजकी 
छटा देखनी हो, दावतकी चटपटी, स्वादयुक्त साम्रप्रियोंका मजा 
चदना हो, और शिकारके तड़ए-कड़पका आनन्द उठाना हो तो 
अखबारोंहीके पन्‍ने उलटिये। वहां आपको सारा विवरण जत्यंत 
सजीव, चित्रमय शब्दोंमें मिलेगा । प्रेसिडेण्ट रुज़वेल्ट शिकार 
खेलने अफ्रीका गये थे तो खंबाददाताओंकी एक मंडली उनके 
साथ गयी थी। स्नाट जाजे पद्चमम जब भारतवे भाये थे दो 
संवाददाताओंकी एक पूरी सेना उनके जल्लुधमें थी । यह एर्बार 
इतना भद्दत्वपूर्ण न था, तिसपर भी पत्नोमें महीनोंतदक इसकी 
चर्चा होती रहो । हम इतना कह देना दी फाफो सम्रमते हैं कि 
दर्षार विधिपूर्वेंक समाप्त हुआ, कोई चुटि न रही, भत्येक फाय्यें 
निर्दिष्ट समयूपर हुआ, किसी प्रकारकी अव्यवसर्था व द्ोने पायी। 
इस विलक्षण सफरूताका सेहरा ज्ञावशडुरके सिर था। ऐसा 
मादूम होता था कि सभी फठपुतलियां उन्हींके इशारेपर नाच 
रही हैं। गवर्नर महोदयने विदाईके समय उन्हें धन्यवाद दिया, 
चारों तरफ वाद्द वाद हो गयी । 
संध्या समय था | द्वार समाप्त दो चुका था। श्ञानशहुर 
भगरके भान्यजबोंके साथ गवर्नेय्फो स्टेशनतक विदा करके छोटे 
थे कोर एक कोचपर आारामसे लेटे सिगार पी रे थे। आज 
उन्हें खारा दिन दोड़ते गुजरा था, जरा भी दम केनेका अवकाश 
न मिला । वह कुछ अलखावे हुए थे, पर इसके साथ ही हृद्यपर 
वह उल्लास छाया हुआ था, जो किलो आशातोत सफ़रवाके बाद 
प्राप्त द्ोता है'। घह इस समय जब आपने हत्योंका सिंदावलोकन 
करते थे तो उन्हें अपनी: योस्यदापर- स्वयं - आश्चय्य दोता 
, था। 'अप्ी दो ढाई मास पदले में क्या था, एक मासूछी आदमी, 


हि 


“ क्षेवछ दो दजार सालानाका जरमींदार। शहर्में कोई मेरी बाद 


टु 
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भी न पूछता था; छोटे-छोटे अधिकारियोंसे भी दबता था और 
उनकी खुशामद्‌ करता था । अब यहांके अधिकारिवर्ग झुझसे 
पिलनैकी अमिछाषा रखते हैं। शहरके मान्यगण अपवा नेता 
सममते है। घनारसमें तो खारों उम्र धोत जाती ओर यह 
सम्मान-पद्‌ न लाभ द्वोता । आज गायत्रीका मिज्ञाज भी आस- 
मानपर दोगा। मुझे जय भी आशा त थी कि वह इस तरह 
घेघड़क मंचपर चली आयेगी। चह मंचपर आयी दो सारा 
दर्वार जगमगाने लगा था । उसके कुन्दनवर्ण पर अगर्स साड़ी 
दीली छटा दिखा री थी! उसके सोन्द्य्येको भामाने रक्ोंको 
चप्रक-दूमकफों भी मात कर विया था। विद्या इससे कहीं रूप- 
चती है, डैफित उसमें यह आकर्षण कहां, यह उच्तेजछ शक्ति 
कहां, यह सगविता फहां, यह रखिकता कहां , इसके सम्मुख 
आकर भांखोंपर, चित्तपर, जबानपर फावू रखता कठिन हो जाता 
है। मैंने चाद्या था कि इसे अपनी जोर खों चमक 
किस्तु कोई शक्ति झुझ्े चछाद्‌ उछको ओर खाँदे लिये जाती है। 
अत्र में रुक म्दीं सकता। फदावित्‌ वह सुम्धे अपने समीप जाते 
देखकर पीछे दृस्दी है, मुझसे ल्वामिनो ओर सेवकत्के भतिरिक्त 
और कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती। घह मेरों योग्यताका 
आदर फरती है और मुझे अपनो ससम्मानतृष्णाका साधनमात्र 
बवावा चाहती है। उसके हृद्यमें अप अगर कोई अभिलाषा है 
तो चंद सम्मान-प्रेम्त है। यही अब उसके जीवनका मुझ्य उद्देश्य 
है। मैं इसीका आवदन करके यहां पहुचा ह' ओर इसीको 
बदौलत एक दिनमें में उसके हृदयमें प्रेमका वीज भी भंकुरित कर 
सकूगा। 

ज्ञानशडूर इन्हीं विचारोमें मप्न थे कि गायत्रीने अब्द्र चुछाया 
और मुस्कुयकर बोली, भाज खारी धआयोजनाका श्रेय आपको 
है। मैं दृद्यले भापकी अलुगृद्दीद ह'] साहब वहाडुरने चलते 
समय भापको बढ़ो प्रशंसा फी। आपने मजूरोंकी मजुरी तो दिला 
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दी है? में इस आजनन्दोत्सवमे येगार लेकर किलीकों दुःखी नहीं 
करना चाहदी |. 
शान--जी हां, मैंने सुख्तारते कद दिया था। 
गायत्री--मेरी ओरसे प्रत्ये मज॒रको एक-एक रुपया इनाम 
पिला दीजिये । 
शान--पांच सौ मजरोंसे कम न होंगे । 
गायत्रो-कोई हज नहीं, पेसे अवसर रोज नहीं आया करते । 
जिस ओवरसियरने पंडाल पनवाया है, उसे १००) इनाम दे 
दीजिये । 
ज्ञान--वह शायद स्वीकार न करे | 
गायत्री--यह रिशवत नहीं, इनाम है। स्वीकार क्यों न 
करेगा १ फर्यशों और आतशवाजोंकों भी कुछ मिलना चाहिये । 
शान--तो फिर हवाई और बावची, खानसामे और खिद- 
मतगार फ्यों छो डे जायें ९ 
गायत्री--नदीं, कदापि जहीं, उन्हें २०)-२०) से कम ते 
मिले । 
ज्ञान--( हंसकर ) मैरे सारो मितव्ययिता निष्फछ दो गयी । 
गायत्री--धाह, उसीकी बदोलव तो झुझे दोलला हुआ है। 
मज़रको मद्भजरी कितनी ही दीजिये, खश नहीं होता, लेकिन इनाम 
पाकर खशीसे फल उठता है। अपने नौकरोंकों सी बधायोंग्य 
छुछ व कुछ दिलवा दीजिये | 
ज्ञान--ज्ी दां, जब वाहरवाले छूट मचाये तो घरवाले फया 
गीत घाये। 
भायत्री--नहीं, घरवालॉको पहला हक है जो जाठों पहरके 
शुलाम हें। सब आदमियोंको यहाँ छुलाइये, में अपने हाथसे उन्हें. 
इनाम दूंगी। इसमें उन्हें विशेष आनन्द मिलेगा । 
शान--घंटोंकी रंफट है। बारह वज् जायंगे। 
गायत्री--यह मम नहों है । यह मेरी दार्दिक लारूछा 
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है। अब मुझे कहे बढ़े बड़े अलुष्ठान करने हैं। यद मेरा जढ़ाऊ 
कंगन है । यह विद्याके भेंट है, कल इसका पारसल भेज दीजिये 
और ५००) बगब्‌ । 
* . ज्ञान--( लिए झुकाफर ) इसकी क्या जरुरत है ९ न मोका 


रद 


० 


का गायत्री--ओर फौन-सा मोका द्ोगा । मेरे लड़के लड़कियां 
भी तो नहीं हैं कि उनके विवाहमें द्लके अर्माने निकाल्‍ूगी। यह 
कंगन उसे पसन्द भी था। पिछले साल इठालीसे मंगवाया था। 
भव आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है। भाप मुमसे छोटे हैं, आप 
भी अपना हक़ वसूल कीजिये ओर निर्देयताके साथ । 

शानशहुरने शरमाते हुए कह्दा-मेरे लिये आपको हपाहुएि 
काफी है। इस मवसरपर मुझे जो फीठि प्राप्त हुई है, वही मेरा 
इनाम है। 

गायत्री--जी नहों, मैं न मानूगो। इस समय संकोच 
छोड़िये और सूद खानेषालोंकी भांति फठोर चच जाइये। यह 
आपकी कलम है, जिसने मुझे इस पदपर पहुंचाया है, नहीं तो 
जिलेमें मेरो मेसी कितनी हा ल्षियां हैं, कोई उनकी वात भी 
नहीं पूछता । इस कलमकी यथायोग्य पूजा किये विन घुझे 
ठरुफ़ीन न होगी । 

ज्ञान-इसको जरूरत तो तब होतो जब मुझे उससे कम 
आनन्द भ्राप्त दोता, जितना आपको हो रद्ा हैं। 

गायन्नी-मैं यह तके-वितके एक भी न सुन्‌गी । आप सवय 
कुछ नहीं ऋद्दते, इसलिये जापकी जोरसे में ही कहे देती ह। 
आप अपने लिये बनारसमें अपने घरसे मिला छुआ एक झुन्दर 
धंगछा बनण लौजिये। चार कमरे हों ओर चारों तरफ वरामदे। 
दरामदोपर विलायती खप्रेल हो और फमसोंपर छदाबकों छत । 
छतपर चरसातके लिये एम्क हवादार कमरा बनवा लीजिये। खुश 
झरुए ! 


प्रेमांश्रम 





श्र स्डामन्च्ड 
शानशंकरने कृतज्ञतापूर्ण भावसे देखकर कद्दा, खुश तो नहीं 
हैं, अपने ऊपर ईपा होती है । 


सायज्रञो--थस, दीपभालिकासे आरस्म कर दीजियें। अब 
बवलाइये, मायाको क्‍या दू' 

शान--भायाकों अभी कुछ म चादिये। उसका इनाम भपने 
पास अमानत रहने दोज़िये। 
के ग्रायत्री--आप नो नगद तेरद उधारवाली मसल भूले जाते 

। 

जशान--अमानतपर तो कुछ न कुछ ब्याज मिलता है। 

गायत्री--अच्छो बात है, पर इस समय उसके लिये फलफत्तेके 
किसी फारखानेसे एक छोटासा टेण्डम मेगा दीजिये, और मेरा 
डाँघन जो वांगेमें चलता है, बनारस मेज दीजिये । छोटी लड़कीके 
ढिये द्वार बतवा दीजिये, जो ५००) से फमका न हो । 

शानशहडुए यदांसे चढ़े तो पेर धर्तीपर न पड़ते थे। बंगलेकी 
अभिलाषा उन्हें विर्कालसे थी । वह समभते थे, यह मेरे जीवन- 
का मधुर स्वप्न हो रहेगी, लेकिन सोमाग्यफी एक ही हष्टिने पढ़ 
विस्लंचित अमिलापा पूर्ण कर दी । 

भारमम तो उत्लावद्ध क हुआ, देखें अन्त क्या द्वोता है ! 


श्द्‌ 

आयमें चृढ्धि और व्ययमें कमो, यह श्ानशहुरके सुप्रवन्धका 
फल था। यद्यपि गायत्री भी खदेव किफायतपर निगाह रखतो थी, 
पर डसकी' किफायत अशरफ़ियोंकी छूट ओर फ्ोयलॉपर मोहरकों 
चरितार्थ करती थी। शानशहुरने खारी व्यवस्था ही पलट 
दी। कारिन्दोंकी वेषप्वाईसे इलाकेमें जमीनके बड़े बड़े हुकड़ें 
परती पढ़ें थे। हजारों वीघेकी सीर होती थी, पर अवाजका कह्दी' . 
पदा व चलता था, सबका सब सिपाही, प्यादोंकी छुराकमें उठ 
जाता था। 'पटवारीकी साजिश और फारिन्दोंकी पेईमानीसे 
कितती ही दर्चरा भूमि ऊलर दिखायी जाती, थी। सायरकी 


कायम २६० 
खारी आमदनों राज्याधिकारियोंके आदर-घत्कारफे भेंट हो जाती 
थी। नौकर भी जरूरतले ज्यादा पड़े हुए थे। शानशडुरने 
कांगज-पत्र देखा तो उन्हें पड़ा गोलमाल दिखायी दिया। बहुत 
दिनोंसे इजाफा ऊगान न छुआ था। खेतोंकी जमावन्दी भी 
किसी निश्चित नियमके अधीन न थी। हज़ारों रुपये प्रति वर्ष 
घट्टं “जाते चले छाते थे। बड़े पड़े टुकडे मौरुसी हो गये ये । 
ज्ञानशहुरने इन सभी मामलोंको छानवीन शुरु फी । सारे इलाके- 
मं दलचछ पष्ट गयी। भायत्रीके पाल शिकायतें पहुचने लगीं 
ओर यद्यपि गायत्री असाम्रियोंके लांथ नर्मीका घर्ताध करना 
'पसन्द फरती थी, पर जब ब्ञानशड्ुुरने उसे द्विलावका व्योश 
'सममाया तो उसकी आंखें खुल गयीं। हजारसे ज्यादा ऐसे 
अखामों थे जिनपर तत्काल बेद्खली न दायर फी ज्ञाती तो पद 
सदाके लिये जमींदारके कावुरे बाहर द्वो जाते और २० दजार 
साछानाकी क्षति होती । प॒ज्ञाफा छमानसे आमदनी सवाई हुई 
जातो थी। जिस स्यासतले २ लाख साछाना भी न निफलता 
था, उससे बिना किसी अडचनके ३ छाखकी निकासी होती नजर 
आती थी ; ऐसी दक्ामें गायत्री अपने सुयोग्य मैनेज़र्से क्यों 

न सहमत होती ! 

तोन वर्षतक सारी रियासत हाह्यकार मचा रहा। शात- 
शहुएको नाना प्रकारके प्रठोभव दिये गये, यहांवक फि भार 
डालनेकों घमकिया की दी गयीं, पर चह अपने फर्मपथसे भ्न हरे । 
यदि चह् चाहते वो इन परिस्थितियोंको अपरिम्तित धनसंचयका 
साधन बना सकते थे, पर सम्मान और अधिफारने भव उल्तें 
छद्न॒टाओोंसे मित्र कर दिया था ] 

फिन्तु जो मन्तुवे बांधकर शानशड्भुर यहां आये थे वह अप्ती 
तक्ष पूरे होते नजर न जावे थे। यांवत्री उनका लिद्वाल. करती 
थी, भ्रत्येक्न बिषयमें उन्हीकी सलाहपर चलती थी, लेकिन इसके 
साथ ही बद उनसे कुछ खिंची रहती थी। उन्हें प्रायः रित्र 
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ही उससे मिलनेका अवसर प्राप्त होता था, चद इलाफेके दूखवतों 
स्थानोंसि भी मोटरपर छोट आया फरते थे, छेकिन यह मुछाकात 
फाय्यंसम्पन्धी होतों थीं, यहाँ प्रेमतत्व-द्शनका मोक़ा न 


' म्िक्वता। दो, बार लॉडियां खड़ी रहतीं, निराश दोकर छौट आते 


स्तर 


थे। घद आग जो रन्‍्दोंते दाथ सेकबेके लिये जलायी थी अब 
उनके हृदयको भी गर्म करने रूगी थो। उनको आंखें गायत्रीके 
दरोनोंकी भूखो रहतो थीं, कान उसका मधुर भाषण सुननेके 
लिये विकछ। यदि किली दिन मजबूर होकर उन्हें देहावमें ठद- 
रना पहला या-किसो कारणसे भायत्रीसे भेंट न होती तो वह 
उल्त अफीमचीकी भांति अस्थिरचितत दो जाते थे जिसे समयपर 
अफोम न मिले । ह 

एक दिन गायत्रोने पृततःकाल शानशहुएकों अन्दर बुलाया। 
आजश्नल मकानको सफाई और सुफेदो हो रही थी। दीपमा- 
लिफ्राका उत्लच मिकट था। गायत्रों व्गीचेमं बेठो हुई चिड़ि- 
योंको चुगा रहो थो। कोई छोंडी न थी। शानशह्बुरका हृदय 
चिड़ियेकी भांति फूएफने छया । आज पहली चार उन्हे ऐसा 
अवखर मिला | ग्ायत्रोने उन्हें देखकर कदा, आज आपको कोई 
बहुत जरूरी काम तो नहीं हैं? में आपसे एफ खास पामलेमे 
कुछ राय दोना चाहती ह' । 

ज्ञानशहुर--छुछ हिसाय किताब देखना था, छेक्चिव फोई 
ऐसा ऊरुरी फाम नहीं है । ; 

गायत्रो--मेरे स्वामीजीने अन्तिम समय सुझे बसीयघ की 
थी कि अपने बाद यह इलाका धर्मापण कर देवा ओर इसको 
निगरानी और प्रबन्धके छिये एक ट्रण बना देवा। मेरी अघ' 
इच्छा द्ोती है कि उनकी वलीयत पूरी फरदु'। जिन्दीका 
कोई भरोसा नहीं, न ज्ञाने कब संदेशा आ पहुंचे । फह्दी , विदा 
लिला-पढ़ो फिये सर गयो वो. स्थासतका चांद-चज॑ंध दो जञावगा 
और घलीयत पानी ही रेखाको भांति मिद जायगी + मैं चादतोी है 
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कि भाप इस समस्याको छछ फर दें, इससे अच्छा अवसर फिर 
स मिलेगा । 
छानशडु प्की आंखोंके सामने अंधेरा छा गया। उनकी अमि- 
छापाओंके जिभ्ुज्क्मा आधार ही छुप्त हुआा जाता था। बोले, 
चसीयत छेलवद्ध द्वो गयो है ९ 
यायत्री-उन्की इच्छा मेरे लिये हज़ारों लेखोंसे भधिक मान्य 
है। यदि उन्हें मेरी फिक न होती तो अपने जीवनफालद्दीम 
स्यासतको धर्मा पेण कर जाते। केघल मेरा मान रखनेके लिये 
उन्होंने इस विचारको स्थगित फर दिया। जय उन्हें मेरा इतना 
लिहाज था तो में भी उनकी इच्छाफो देववाणी समकती है | 
शानशडुर समभ गये कि इस समय कुटनीतिसे फाम लेनेफी 
आधश्यकता है। अनुमोद्नसे विशेधका काम लेना धवादियें। 
चोडे, अवश्य, लेकिन यदले यद्द निश्चय कर लेना वाहिये कि 
इस परमार्थका स्वरूप क्या द्ोगा। ह 
गायत्री--आप इस सम्बन्धमें लखनऊ जाफर पिताजीसे 
मिलें। अपने बड़े भाई साहवसे भी राय छीजिये।) ४ 
प्रेमशडु एकी चर्चा सुनते ही शानशह्भुरके तेचरेंपर चल पड़ 
गये। उनको ओरसे इनके हद्यमें गांठसी पढ़ गयी धी। दोछे, 
रायलाहबसे सम्मति लेनो वो आवश्यक है, यह धुद्धिमान हैं, 
लेकिन भाई साइबको मैं कदापि इस योग्य नहीं समकता। जो 
भन्तुष्य इतना विचारहीन हो कि अपनी ख्रीकों व्यग दे, सिथ्या 
खिद्धान्तप्रेमके घम्ण्डमें दिराद्रोका अपमान करे, और अपनी 
असाधुवाको प्रजाभक्तिका रह देकर भाईकी गर्दनपर छरी चलाने- 
में संकोच ने करे, उससे इल धार्मिक विषयमे कुछ पूछना व्यर्थ 
» दै। उनकी वदोलत मेरी एक हजार साछानाकी हानि हो गयी 
और तीन साहू गुजर जानेपुर भी गांवमें शान्ति नहीं होने पायी, 
चहिक्रि उपद्रच चढ़ता हो चला जाता है। भ्रद्धा इन्हीं अविचारों- 
के कारण उन्तले घृणा करती है। 


डरे ब्य, 
गायत्री-मैसे समभमें तो यह अ्द्वाका अन्याय है। जिस 
पुरुषके साथ घिवाह हो गया उसके साथ निर्वाह फरना प्रत्येक 
कर्मनिष्ठ नारीका धर्म है। 
'. शान--चाहे पुरुष नास्तिक और विधरमों हो ज्ञाय ? 
ग्रायत्री--हां, में तो ऐसा ही समकती ह'। विवाह ख्ो- 
पुरुषके अस्तित्वकों संयुक्त कर देता है। उनकी आत्मायें एक 
दुसरे सप्ताविष्ट हो ज्ञातो हैं | 
, ' _ शान--पुराने जमानेमें छोगोंके विचार ऐसे रहे हों, पर नया 
। आुग इसे नहीं मानता। वह र्रीको सम्पूर्णेत: स्वाधीन ठहराता 
'हैं।: बंद मनसा चाचा कर्मणा छिसोके अधोन नहीं है। पर- 
/ मीत्मोज्ने भात्माका जो धविष्ठ सम्बन्ध है, उसके खामने सानव- 
५ हत सम्बन्धक्षी कोई हरुतो नदी दो सकती। पर्छिमके देशॉमें 
आये दिन धार्मिक मतमेदके कारण घलाक होते रदते हैं। ., 
गायत्री -उन देशोंकी बात न चलाइये, घहांके छोग तो 
* - विवाइकों फेचछ सामाजिक सम्मन्ध समभझते हैं। आपहीने एक 
आर कद्दा था कि घहां ऋछ ऐसे छोग भी हैं जो विवाहसंस्कार- 
को मिथ्या सममते हैं। उनके विच।रमें क्षी-पुरुषकी अलुमति 
ही विवाद है, लेकित्र भारतवर्षमें कमी इन विचारोंका आदर नहीं 
हुआ। हु 
शान--स्तृतियोंमें तो इसकी व्यवस्था स्पष्टरूपसे की गयी 
ड्टै। 
गायत्री-की गयो है, मुझे मालूप है, लेकिन कभी उसका 
प्रचार नहीं हुआ । और क्यों होता जब कि हमारे यहां ख्रौ- 
पुरुष दोनों एक साथ रदकर अपने मवानुलार परमात्माक्ती उपा- 
खना फर सकते हैं ! पुरुष वैष्णव है खो शेष है; पुरुष जायय्य 
समाजमें है, स्ली अपने पुतने समातनधर्मको मानती हैं, , 
ईश्वस्को भी नहों मानता, जो ईट ओर पत्यरोंतर्की पूजा 
- अचेता कपदी है। छेकिन इन भेशेंके, पीछे पति-पत्ामें जुछगाव 
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नहीं हो जाता । इश्वर वह कुदिन यहां व लाये, जब लोगोंमें 
विचारस्वातन्द्रयका इतना प्रकोप हो जाय। 


शाव--इसका कारण यही है कि हम भीस्मकति हैं, यथार्थ-' 
का सामना वे करके मिथ्या आदरे प्रेमकी आइमें अपत्ती फम- 
जोरीफो हिपाते हैं । 
गायत्री -मैंने भापका आशय नहीं समका। 
ज्ञान--मैरा भाशव केवल यही है. कि झोकनिन्‍्दाके भयसे 
अपने प्रेम या अरुविको छिपाना अपनी आत्मिक स्वाधीनताकी 
खाकमें मिलाना है। में उस ख्रीको सरादनोीय नहीं समकता 
जो एक हुराचारी पुरुषसे फेचल इसलिये भक्ति फरती है कि पद 
उछ्तका पति है। चह अपने उस जीवनफो जो सार्थक द्वो सकता 
है नप्ट कर देवी है। यही वात पुरुषोंपर भी घटित हो सकती 
है। हम संधारम रोने और मीकनेहीके छिये नहीं भाये है. और 
मे भात्मद्मन दमारे जोवनका ध्येय है । 
गायत्रो--तो आपके फथनका निष्कर्प यह है कि हम अपनी! 
भनोवृत्तियोंका भछुतरण कर, जिस ओर इच्छायें ले ज्ञाय॑ उसी 
सोर आंछें धनन्‍्द्‌ किये चछे जाय॑ं। उनके दमनकी चेष्टा ने करें। 
आपने पहले भी एक यार यही विचार प्रकट किया था, तवसे मैंने 
इसपर अच्छी तरद गोर किया है, लेफिन हृदय इसे किसी भाँति 
स्वीफार नही फरता। इच्छाओंको जीवनफ्ा आधार बनाना 
यालूफी दीवार चनाना है। घर्मप्रन्थोंमें आत्मद्मन और संयमकी 
गसण्ड महिमा फद्दी गयो है, वह इसीको मुक्तिका साधन 
पघताया गया है। इच्छाओं जोर बासनाओंद्वीको मानवपतचकां 
मुप्य कारण सिद्ध किया गया है ओर मेरे घिचारम यह निर्विवाद 
है। ऐसी दशामे पच्छिमव्रालोंका अनुकरण करना मादानी है| 
प्रधानोंफी गुलामी इच्छाओंकी गुलामीसे श्रेष्ट है। 
छानशहुरफो इस फथनमें बढ़ा आनन्द था रदा था। इससे 
उन्हें गायभ्रीफे टद॒यके मेच मोर ममेद्य स्थलोंका पता मिल रहा 
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था, लो आंगे चलकर उनकी अ्मीषसिद्धिमें .सद्दायक हो लकता _ 
था । वह कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि एक छोंडीने तारका * 
लिफाफा छाकर उनके सामने रख दिया। शानशडूरने 
लिफाफा खोला। छिखा था, 'जद्द आश्ये! रूखनपूरवालोंसे 
फोजदारी होनेका भय है । 

शानशहुरने अन्यमनस्क भावसे लिफाफेकों जमीबपर फेंक 
दिया । गायत्नीने पूछा--धरपर तो सच कुशल है न ९ 

बानशहुर - लखनपुरसे भाया है, चर्दा फौजदारी हो गयी है। 
इईल गाँवने मेरी नाकमें दूम कर दिया। सब ऐसे ढुए हैं कि किली' 
तरह कावूमें-नहीं झाते | यह सब भाई साहयकी फरतूत है । 

गायत्री--तद तो आपको जाना पड़ेगा । कहीं मामला तूल न 
पकड़ गया हो । 

शञान--भवकी हमेंशाकै लिये निवटारा कर दूगा। या तो 
गांवसे इस्तीफादे दुगा यासारे यांवकों ही जछा डालूया। वह 
छोग भी क्या याद करेंगे कि छिसीसे पाला पड़ा था | 

गायत्री--छोटते हुए मायाको ज़रूर छाइयेगा । उसे देखवेको 
बहुत जी चाहता है] विद्याफो सी घसीट लाये तो क्या फाहना !. 
में तो लिखते-लिखते दैरान हो गयी | 

शान--यह वी प्रधाकी झुठामी है, जिलका आप बयान 
करती हैं | वद्धितके घर जञावेका साधारणतः रिवाल नहीं है, वदद 
इसे पर्मोकर तोड़ सकती है: ! कदाचित्‌ इसी क्वारणसे आप भी 
धह्दां नहीं जा सकतीं । 

गायन्नी --( लज्ञाकर ) मैं इन वातोंकी परवा नहीं करती, 
छेकिन यहाँ तो आप देखते हैं खिर उठानेको भी फुण्सत नहीं । 

शान--यही चद्वावा वह भो कर सकती है। 

गायचरी-फैर, घद्द न भाये न सद्दी, लेकिन मायाकफो जुरूर 
लाइयेगा और घर्दांका समाचार लिखते रहियेगा । अपकाश मिलते 
ही चले आइयेगा 
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गायजीका अन्तिम वाक्य ऐसा आकांक्षा-यूचक था कि 
' ज्ञानशहुप्के हृदयमं गुदगुदी-ली दो गयी। उन्हे यहां रदते तीन 
सालसे उप्र हो गये थे, कितवी दही वार बनास्स आये, छेकिन 
शायत्रीने कभी छौटनेके लिये ऐसा भावपूर्ण भाम्रह न किया था। 
दिलने कद्दा, शायद्‌ मेरा जादू कुछ असर करने लूगा । चोछे, तब 
भो दो सप्ताहइसे कमर क्या लंगगे १ 
गायत्री चिन्तित स्परसे बोली-दो सप्ताह * 
शानशहुएको अपने विद्यारकोी पुष्टि हो गयी। ६ बजे वह 
डाकगाड़ीसे रवाना हुए और € वजते-वजते घनारस पहुच गये | 


रद 

जिस समय श्ानशंकरकी अपील खारिज हुई, छजनपूरके 
छोगोपर विपत्तिको घटा छायी हुयी थी । कितने ही घर प्लेगसे 
उजड गये। फई घरोंमें आग छग गयी। कई चोरियां हुई'] उनपर 
देविक घटनायें अछग । की आँधो आती, कमी पानी चस्सता, 
फाब्गुन महोनेमें एक दिन मोले पड़ गये। खारो खेती नष्ट हो 
गयी। अब गांवचालोंके लिये कोई सहारा न था। विशेशर साहने 
भी जमींदारके मुकाविलेगें सहायता देनेसे इनकार किया | स्लियोंके 
गहने पहले दो निकल चुके थे । अब खुक्खू चौधरीके लिवा और 
फोई न था जो झपीलकी पैप्यी कर सकता। छोग भाग्यपर 
भयेसा किये वेंठे हुए थे। वेकसीकी दशा प्रेमशहुरके भेजे हुए 
'रुपयोने बड़ा काम किया । मुर्दे जाग पड़े। कादिरिखां हृढमतिश 
होकर उठ खड़ा हुआ और जी तोड़कर मुकप॒मेकी पैरवी फरने 
छगा। लेकिन किसानोंकी नैतिक दिजय धास्तविक पराजयसे 
क्रम न थी। ज्ञानशंकर अलाभियोंको इस दुःखाहसका दण्ड देनेके 
छिये उघार खाये बैठे थे। अभी गांवके लोग कोपडोंहीम थे कि 
गोसखां अपने तीनों चपरासियोंको छिये हुए आये और भोपड़ोंमें 
आग छगवा दो | बागक्ी भूमि जमींदारको थी। क्रसामियोंको 
वहां कोपड़े दतवानेका कोई अधिकार न था| घपरासियोंमें दो 
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'घिल्कुछ नये थे। फैजू ओर फर्चार--दोनों लकड़ी चछानेमें कुशल ' 
थे। कई बार सजा पाये हुए, जितके हृद्यमें दया और शीकृका 
. नाम न था पुराने आदमियोम केवल बिन्दा मद्ाराज रह गये थे' 
ओर अपनी कुटिछ नीतिकी बदोलत | अप्ीतक ताऊनकी ज्वाला 
शांत न-हुई थी कि लोगोंको विवश होकर बस्तीमें आना पड़ा, 
जिसका फल यह हुआ फि दूसरे ही दिन ठाकुर भपटर्सिद प्छेणके 
भोकेमें आ गये मोर फह्ल, जहीर मरते-मरते बच गया। जितनी 
'प्रिन्दव समाजत हो सकती थी वह सब फी गयी, लेकिन अंत्या- 
चारियोंपर कुछ असर न हुआ। भपटके मर जानेपः डपट भी 
मरनेके लिये तेयार हुआ । छठ चलाकर बोला, गौसफो आज 
जीता न छोडूगा | अब क्या भय है ! लेकिन फा्द्रियां उनके 
पैरोंपर गिर पड़े और समका-दुफ्राकर घर छौटाया । 

लखनपूरमें एक बहुत बड़ा ताहाव था। गांवभरके पशु 
उसमें पानी पीते थे। नहाने धोनेझ्ा फाम भी उससे चलता था। 

जूनका भद्दीना था, छुओंछा पानी पाताक॒तक चला गया 
था। आसपासके सब गदे ओर तालाब सूख गये थे। फेवल 
इसी बड़े तालाबपें पानी रद गया था। ठोक उसी समय 
गोलखांने उस तालाबका पानी रोक दिया | दो चपराली छिनारे 
आकर डट गये और प्शुओंको मार मारकर भगाने छगे। गांध- 
चालेनि सुना तो चकराये। क्‍या सचमुच जमींदार ताढाबका 
'पानी भी बन्द्‌ कर देगा ! यह ताराव सारे गांवका जीवनस्रोत 
था। छोगोंको कभी स्वप्तमें भी यह अलु्मान न हुआ था कि 
जमींदार इतनी जबरदस्ती कर सकता है। उनका चिरकालसे 
इसपर अधिकार था। पर आज इन्हें शात हुआ कि इस जरूपर 
डमादा स्वत्व नहीं हैं। यह जमींदारकों कृपा थी कि वह इतने 
दिनोंतक चुप रहा। , किन्तु चिरकालीन कृपा सी स्वत्वका रूप 
धारण फर छेदो है। ग्रांवके लोग तुरन्त घालाबके तटपर जमा 
दो गये ओर चपरालियोंसे घादबियाद फरने लगे। कापिरिखाँने 
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गौसलां यद चोट खाकर बौखला उठे। सुक्ू चोधरो उन- 
की भांखोंमें फांटेकी तरह खटकने लगा। द्याशहुर इस हस्फैसे 
बदल गये थे। उनकी जगद्वपर नर आलूम नामके एक दूसरे 
महाशय नियुक्त हुए थे। गोलखाने उनसे राहररुप पैदा फरवा 
शुरू किया। दोनों आदमियोंमें मित्रता दो गयी ओर छखवपूर- 
पर नयी-नयी विपत्तियोंका आक्रमण होने छगा। 

धर्षाके दिन थे । किलानोंको ज्वार ओर वाजरेकी रखवालीसे 
दम मारनेका अवकाश न पिलता था। जिधर देखिये, हा-हुकी 
ध्वनि आती थी। फोई ढोल घजाता था, फोई टीनके पीपे पीटता 
था। दिनिको तोतोंके कु ड-के-कू ड टूटते थे, रातकों गीदड़के 
गोल, उसपर धानकी क्यारियोंमें पौधे बिठाने पहले थे। 
पहर राव रहे तालमें जाते और पहर रात गये भाते थे। 
मच्छरोंके डंकसे लोगोंको देहमें छाडे पड़ जाते थे। किस्तीका 
घर गिरठा था, फिसोके खेतद्नी भेड़ें को जाती थीं। जीवन- 
संग्रामकी दोहाई मची हुई थी। इसी सप्रय दारोगा नुर्माठमने 
गांवपर छापा माए । सुक्खू चोधऐने फभ्ी फोकीनका सेवन 
नहीं किया था, उसकी सूरत नहों देखो थी, उल्तका नाम नहीं 
छुना था, लेकिन उनके घरमें एक तोला फ्रोफोन चरामद हुई । 
फिर क्या था, मुकदमा तैयार हो गया। मालके निफलमेकी 
देर थी, दिरासतम आ गये। उन्हें विश्वास द्वो गया कि में 
वर्शी न दो सक्ृगा। उत्दोंने स्पर्ण कई आदमियोंकों इसो भांति 
सजा दिलायो थी। हिरासतमें आनेफे एक क्षण पहले वह घर- 
में गये और एफ हांडी हि्यि हुए आये ॥ गाँवके सदच्‌ आदमी 
जमा थे। उनसे बोले, भाइयो, राम राप[ अब तुमसे विदा 
होता हं। फोन जाने फिर भेंट हो या नद्दो! बूढ़े आदमी- 
की जिन्दगानीका क्या भरोसा | ऐसे हो भाग होंगे तो सेंट 
होगी। इस हांड़ीमें पांच हजार रुपये हैं। यह कादिर भाईको 
सॉपता €'। ताढाबका घाट बनवा देना। जि लोगोंपर 


शक 
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मेरा कुछ भाता है वह |सव छोड़ता ह' ।_यद्द देखो, लब फायज 
पन्न अ्रव तुस्द्वारे सामने फाड़े डालता ह'। मेरा किलीके यहां 
कुछ बांदी नहीं, सब सर पाया । 

दारोगाजी पहीं उपल्यित थे। रुपयोंकी ांड़ी देखते द्वी 
लार टपक पड़ी। सुक्खूफो चुाकर कानमें फद्ा, कैसे अहमक 
हो कि इतने रुपये रखकर भी बचनेकी फिक्र नदीं फरते। 

सुक्खू---अंद वचकर फ्या फरना है ९ कया फोई रोनेवाला 
चैठा है 

नूस्मालम--तुम इस गुमानमें दोगे कि द्वाकिमको तुम्दारे 
चुद्ापेपर तरल जा जायगी ओर वह तुमफो बरी कर देगा। 
मगर इस धोखेमें न रहना । घद्द डट्कर रिपोर्ट लिखूगा ओर 
ऐसी मोतबिर शआदत पेश करूँगा कि फोई बेरिस्टर भी जवान 
न खोल सकेगा। पांच इजार नहीं पांच छात्र भी खर्च फरोगे 
तो भो मेरे एंजेंसे न निकल सकोंगे। में द्याशडुर नहीं ह॑। 
मेरा नाम त्रआलम है। चाह तो एक वार खुदाकों भी 
फंखादू॥  ' - 

सुक्खूने फिर उदालीन भावसे कद्दा, आप जो चाहें करे । 
अब जिन्द्गानीमें कोनसा खुख है; फिसीका ठे गा सिरपर छू ! 

गौलखांका दयाज्ोत उबल पड़ा। फैजू ओर कर्तार भी 
कुलबुला पढे ओर बिन्दा भद्दाराज तो द्वांडीकी ओर टकटकी 
लगाये ताक रहे थे | 

खबने अलग अछूग ओर मिलकर सुक्खको समकावा। 
छेकिव घद' टसले मल न हुए। अन्‍्तर्में छोगोंने फादिर्को 
घेरा। नूरआलमने उन्हें भल्ग छे जाकर कद्दा, खां साहय, इस 
वूह़ेको जरा सेमकाओ, क्‍यों जान देनेपए तुला हुआ है। दो 
खालसे कमकी सजा न दोगो। अभी मामला मेरे हाथमें दे। 
सब कुछ हो सकता है। दायसे निकल गया तो छुछ व द्ोग । 
मुरे उसके घुढ्पेपर तरस आतो है । 
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गौछर्ा घोडे--दां, इस पक उसपर रहम फारती चाहिये। 
अबकी चाउलने वेचारका सत्यानांस कर दिया । 

का्दिर्खां जाकर सुक्खुकों समकाने लगे। वदनामीका भय 
'दिछाया | काराव/छकी कठिनाइयां वयाव कों। किन्तु छुक्‍्खू 
जरा मी न पसीजा | जद फादिस्खाँने चहुत आग्रह किया 
गांवके सथ लोग एस स्थस्से समफाने लगे तो सुकजू उदासीन 
आावले बोला, तुमलोग मुझे पा समभाते हो ? में कोई नादान 
बालक हीं हूं। कार्दिरांसे मेरी उन्न दो दी चार दिन कम 
होगी। इतनी पढ़ी जिन्दगानी अपने वन्धुओंका घुरा फरनेमें कट 
गयी। मेरे दादा मरे तो घरमें भूनो भांगतक न थी। फरारिन्दोंसे 
मिल मिलकर मैं आज गांवका मुष्तिया घत बैठा है | चार आदमी 
जे जानते और मेरा आदर करते हैं। पर भय आंखोंकि सामनेसे 
परदा हुए गया । उन फर्मोंका फठ फोन भोगेगा ॥ भोगना तो 
मुभीको है, चाहे यदां भोगू, चाहे नरकमें । यह सारी हांडी मेरे 
पार्षोसे भरी हुई है। इसीने मेरे कुछका सर्वेनाश फर दिया। कोई 
एक चुह्छू पानी देनेवाला न रद्द । यद पापको कमाई पुण्य-कार्यमे 
लग जाय वो अच्छा है। घाट दनवा देना, अगर कुछ और लगे 
तो अपने पालसे लगा दैना। मैं जीवा बचा तो फौड़ी छोड़ी चुका 
दुगा। ह 

दुसरे दिन खुरजूका चालाम हुआ। फैश और फर्तारने 
पुछिलकी भोससे साक्षी दी | माल कफ हो ही गया था। फई 
हजार रुपयोंका धरसे निकलना पुष्टिकारक प्रमाण दो गया। 
कोई घददील भी न था। पूरे दो साठकी उजा हो गयी। 
निरफ्राध विदोष खुक्‍्लू गौसखांफ्े वैमनल्य और (प्याका रक्ष्य 
बच गया । 

साथ गाव थर्स डठा। धज्ञाफा छुगामके 
छोगोंने समझा था अब किसी बातकी चिस्ता 03२ ० 
ई'खरने अम्रय प्रदान कर दिया । पर अत्याचारते यह नये हथकण्डे 


२७३ व, 
देखफर सबकेप्राण सु गये | जब सुक्खू चोधरी जैसा शक्तिशाली 
मनुष्य दमके दममें तबाद दो गया तो दूसरोंका कहना दी क्‍या ! 
किन्तु गोललींको अब भी सन्धोष न हुआ | उनकी यद्द छालला, 
' कि.सारा गांव मेरा शुछाम दो जाय, मेरे इशारोंपर नाचे, अभीतक 

यूरी व हुई थी। मोरूसी फाश्वकारोमें अभीतक कई भादमी षसे 

हुए थे। फाद्रिखां अब भी था, चछराज़ ओर मनोहर अब भी 
आंखोंमें खटकते थे। यह सब इस बागके कांटे थे। रन्‍्हें निकाले 
दिया सैर करनेका आनन्द कहां [ 

छखनपूर शहरसे दस ही मीलकों दूरीपए था। हाकिम छोग 
आते और जाते यहां जरूर ठहप्ते | अगदनका मद्दीता छगा ही 
था कि पुलिसिक्े एक घड़े अफसरका लश्कर आ पहुंचा। तह- 

सीलदार स्वय॑ रलद्का प्रबन्ध फरनेके लिये आये | चपरासियोंकी . 

प्रक फौज साथ थी। लश्करमें सो सवा सो आदमी थे। गांवके 

लोगोंने यह जमघट देखा तो समझा कि कुशल चदीं है। मनोदरने 
बलराजको सखुराल भेज दिया और सछुरालवालोंको फदछा भेजा 
कि इसे चार पांच दिव न आने देना । छोग अपनी अपनी लक- 
ड़ियां और भूसा उठा उठाकर घरोमें रखने लगे | डेकिन बोचनीफे 
दिन थे; इतनी फुरखत किसे थी ! मं 
प्रावःकाछ विशेशर साद दूकान खोल ही रहे थे कि अरबलोके 
दस बारह चपरासी दुकानपर आ पूछुचे। विशेशरने आदे दालके 
बोरे स्तोल दिये, जिनसे तोली जाने लूगीं। दोपहरतक यही तांदा 
छगा रहा । धीफे फई कनस्वर खाली दो गये । तीन पड़ावके 

,डिये जो सामग्री एकत्र की थी अभी समाप्त हो गयी । विशेशरके 

होश उड़ गये । फिर आदमी मण्डी दोड़ाये। बेगारकी समस्या 

इससे फटिन थी | पांच घड़े बड़े घोड़ोंके लिये हरी घास छीलना 

सहज्ञ नहीं था। भांवके सब चमार इस फाममें छगा दिये गये। 

कई नोनिये पानी भर रहे थे। चार आदमी नित्य सरक्तारी डाक 

डेनेके छिये सदर , दौड़ाये जाते थे [ कद्दारोंको फर्मंचारियोंकी 
5 . रैंप, 
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खिद्मतसे सिर उठानेकी चथी। इसलिये जब दो बसे 
घाहवने हुकुम दिया कि घाख छीलकर टेविस फोरटे 
तैयार फिया ज्ञाय तो घह लोग भी पकड़े गये ज्ञो अवतक अपनों 
घुद्धावस्था या जाति-सम्मानके फारण पचे हुए थे। चपराधियोनि 
पहले छुखरन भगतको पकड़ा | सगवने जो फफर फह्दा, क्यों मुझे 
क्या फाम है ! चपदासीने फदा, चलो लश्करमें घाल छीलनो है। 
सगत--धास चमार छीलते हैं, यह हमारा काम नहीं है। 
इसपर एफ चपरासीने उनकी गरदून पकड़कर आगे ढकेला 
और कहा बहते दो या यहां फानून बधारते हो! 
भगत--अरे तो ऐसा क्या अत्थेर है! अभी, ठाकुरजीफा 
भोगतक नहीं ढगाया। 
चपरासी--एक दिलमें ठाकुण्जी भूज़ों व भर जाय॑गे | ५, 
भगतने घादविधाद करना उचित ने समझा, रपटफर सिपा- 
हिंयोंके वीचसे विकल गये और भीतर जाकर फिवाड़ पन्द्‌ फर 
टिये। सिपादियोने धड्ाघड़ फ़ियाड पीटना शुरू किया। एफ 
सिपादीने कह्दा, छगा दे भाग, पढीं झुन उंठे। हुखरनसे भीतरसे 
कहा; चैठो, भोग लगाफर आ रहा ह'। थपरासियोंने खप्रेल 
फोड़ने शुरू फिये। इतनेमें कई चएरासी मनोहर कादिग्खां आदिको 
साथ छिये भा पहुचे | डपर्टसेंद पहर रात रहे घरसे गायव हो 
गये थे। फादिरिने कद्दा, भगत घरमें क्यों घुसे वैठो हो, घछों, 
इमलोग मी चढते हैं। भगवने द्वार ज़ोछा और बाहर निकल 
आये। कादिरि इंलकर वोले--आज हमारी तुस्धारी बाजी है। 
देखें, फोन ज्यादा घाल छीढता है। भगतने कुछ उत्तर न दिया। 
सबके सद लश्करके मैदानमें भाये ओर घास छोलने लगे | 
मनोदरने कद्दा--खां साहवके कारण हम भी पप्तार हो गये | 
हुखरन--भगवानक्षी इव्छा, को कम्ो न फिया, धह भाज 
फरना पड़ा। 


फादिर--अमीदारके अलामी नहीं हो ? लेत नहीं जोतते हो ९ 


कु 


बज 
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मनोहर-णेत जोतते हैं तो उचका छगान नहीं देते ! फोई 
भकुआ एक पैसा भी थो नहीं छोड़ता । 

फादिर-इन यातोंमें क्या रक्‍्खा है'? शुड़ खाया है तो कान 
फिदामे पड़ेंगे ।.. कुछ भोर बातचीत फरो। कफल्त्ू, अबफी तुम 
सछुरलम बहुत दिनतक रहे। क्या-क्या मार छाये १ 

'कर्लू-भार क्या छाया! यद्द कहो जान छेकर आ गया। 
यहांसे चला तो कुल साढ़े तीन रुपये पास थे । एक उुपयेकी 
प्रिदाई छी, आठ आने रेलका किराय दिया, दो रुपये पास रख ,- 
लिये। वहां पहुंचते हो घड़े खालेने अपना लड़का लाकर मेरी 
गोदूमें रख दिया. बिना कुछ दिये उसे गोदमें फंसे छेता!? 
कमरले एक रुपया निकालकर उसके हाथमें रख दिया। रातको 
गपिमरकी ओस्तोंने जमा होकर गाली यायी। उन्हें भी' कुछ 
नेंग-दस्तूर मिलना ही चाहिये था। एक ही रुपयेकी पू'जी, पह 
उनकी मेंट फी । न देता तो नाम-हँसाई दोती । मैंने समका 
यहां रुपयोंको ओर फाम ही क्‍या है और चलती बेर कुछ न कुछ 
विदाई मिल ही जायगी । आठ दिन चेनसे रदा। जब चलने 
लगा तो सामने एक मटका खांड़; एक टोकरी ज्वारकी बाल, 
और एक थैलीमें कुछ खटाई भरकर दी । पहुंचानेके लिये एक 
आदमी साथ कर दिया। बस दिदाई हो गयी। 'अब बड़ी 
विन्‍्ता हुई. कि घरवक केसे पहुंचूगा। फोई जान न पहचान, 
मांगू किससे ? डस आदमीके साथ टेंसनवक आया। इतना 
योक लेकर पैदल घरतक आना कठिन था। बहुत खोचते सो- 
चते सूफी कि चछकर ज्वारकी बाल कहीं बेंच दू'। आठ आने 
भी मिल जायंगे दो काम चछ जायगा। बाजारमें आकर एक 
दूकानदारसे पूछा; बाल छोंगे ! उसने दाम पूछा, मेरे मुदसे 
निकला, दाम तो में नहीं जानता; आठ आाने दें दो, ले को । 
बनियेने समा, चोरीका माल है।.थैला-पटका, चार सब्‌ रखवा 
सं और कद, चुपफेसे चछे जाओ, नहीं तो चोफीदारको बुला- 
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कर थाने मिजवा दुया ! धो भैया क्या फरता ! सब कुछ वद्दों 
छोड़ छाडकर भागा । दिनमरका भूल्ा-प्यात्ता पहर रात गये घर 
आया, फान पकड़े कि णव ससुराल न जाऊंगा | 
फादिए--तुम तो सस्तेही छूट गये। एक घेर में भी ससुराल 
गया था। जवानीकी उप्तिर थी । दिनभर धुपमें चला तो रतोंची 
हो गयी । मगर छाजके मारे किसीसे फद्ातक नहीं | खाना तैयार 
हुआ वो साली दालानमें बुलाकर भीतर चली गयी, दालादन्मे 
अन्धेरा था। में उठा तो कुछ सूका ही नहीं कि किघर जाऊ १ न 
किलीको पुफारते बने, न पूछते चने । इधर उघर ट्टोलने छगा। 
घी एक फोनेमें मेढ़ा चंधा हुआ था। मैं उसके ऊपर ज्ञा पहुचा |. 
चह मेरे पैरके नीचेले झपटकर उठा ओरा मुझे ऐसी सींग मारो 
कि मैं दूर ज़ाकर गिस | यह धमाका सुनके घद सालो दोड़ी हुई 
आयी और भब्दर ले गयी । आंगनमें मेरे सुर भर दो तीन घिरा- 
दर बेठे हुए थे, वहीं में सी जा वेठा । पर छुछ सूकवा न था कि 
पया फरू । सामने खाना रखा हुआ था। इतनेमें मेरो साध कड़े 
छड़े पहने छच छत करती हुई दालकी रकादीमें घी डालने आयी। 
मैंने छन छतको आचाज खुनो तो रोंगटे खड़े हो गये। अम्ीतक 
चुरनेमें बदे हो रहा था, समझा कि शायद मेढ़ा छूट गया, खड़ा 
होकर लगा पतरे बदलने । सासको भो एक घूला लगाया । घीफी 
प्याली उनके हाथसे छूट पड़ी। बंद घबराकर भागी। लोगोंने 
दोड़कर मुझे पकड़ा ओर पूछने ऊुगे, क्या हुआ, फ्या हुआ! 
शरमके भारे मेरी जबान बन्द हो गयी | कुछ बोली द्वी न निकली 
साला दौडा हुआ गया और एक मोरवीकों लिया छाया। 
मोलदीने देखते दी कद्दा; इसपर सईद मर्द सवार है। हुवा-तवीज 
होने छूगी। धरस्में किसीने खाना न खाया। सास और सझुर 
मेरे दाने बैठे बढ़ी देस्तक रोते रहे और मुख आये चार-धार 
हंसी। कितना दी रोक हंसी न रुके | बारे झुझे नींद आ गयी। 
भोरे उठकर मैंने किलीसे छुछ पूछा न ताछा, सोचे घरको राह 
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छी | दुख॒रन भगत, अपनी सखुरालकी कोई घात ठुम भी कहो । 

दुखरन--मुम्े इस वखत मसखरी नहीं सूकती। यही जी 
चाहता है कि सिर पटककर मर जाऊ। 

मनोहर-फादिर भैया, आज वलराज़ होता तो खन-खरात्ी 
हो जाती | उससे यह दुर्गंत न देखी ज्ञाती । 

फाद्रि--फिर वही छुखड़ा के बैठे | अरें, जो भल्काहको यही 
मंजूर होता कि हम छोग इजत-भावरुसे रहे, तो कासकार क्यों 
बनाता ! ज्मीदार न बनाता, चपरासी न बनाता, थानेका फानि- 
सिविल न बनाता कि बैठे-बैठे पूसरोंपर हुकुम चलाया फरते ? 
नहीं तो यह हाल है कि अपना फमाते- हैं, अपना खाते हैं, फिर . 
भो जिसे देखो, घोंसे जमाया फरता है। समोफी गुलामी फरनी 
पड़ती है| क्या जमींदाए, क्या सरकार, कया हाकिम, समीको 
निगाद दमारे ऊपर टेढ़ी है. ओर शायद्‌ अदलाह भी माशज़ हैं, 
नहीं तो कया हम' आदमी नहीं हैं, कि फोई हमसे बड़ा घुद्धिमान 
है| ९ छेकिन रोकर क्या करे ? फोन सुनता हैं? कोन देखता है? 
खुदातालाने आंखें बन्द फर ढीं | जो कोई मछामाछुल दरद्‌ बूक- 
कर हमारे पीछे खड़ा भी हो जाता है तो उस बेचारेको जान/-भी 
आफतमें फंस जञती है। उसे तंग करनेके लिये, फौलानेके लिये 
तरह-तरहके कानून गढ़ लिये जाते हैं. । देखते तो हो, बलराजके 
अखबारमें केसी-केसी बात॑ लिखी रहती हैं। यह सब अपनी तक- 
दीरकी खूबो है । 

यह फहते-फद्दते फादिरि खां से पड़े। दद हृदब-ताप जिसे 
चद दवास्यथ और आम्रोदसे दवाना चाहता था प्रज्वलित हो उठा । 
मनोहरने देखा तो उसकी आंखें रक्ततर्ण हो रही थीं ।#पद्दुलित 
अभिमानकी मूति थी। ; 

चारोंमेंसे फोई न घोला । सबके सब लिए ऋूकाये चुपचाप 
घास छीलते रहे, यद्ांवक कि तीसरा पहर हो गया। सारा मेंदान 
साफ हो गया । सबाँने ख़ुरपियाँ रख दीं ओर कमर सीधी करने 
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के लिये जरा छे् गये। पेचारे समझते थे कि गला छूद गया, 
छैकिन इतने तहसीलदार सादबने आकर हुक्म दिया, गोबर 
2] लीप दो, खूब चिकना फर दो, कोई कंकर-पत्थर न 
पाये। कहां है वाजिरज्ी, इन सभोंको डोल ओर रस्सी 
दलवा दीजिये । 
नाजिप्े तुरत हो और रस्सी मंगाकर रत दी । फादिरिखानि 
डोल उठाया और कु'एको तरफ बचे, लेफित हुखस्त भगतने घर- 
फा रास्ता लिया | तहसीलदारने पूछा, उधर फहां 
दुखसनने उद्ण्डतासे कद्दा-धर जा रदा हू । 
हद्दखीलदार-ओऔर छोपेगा फोन 
दुलएन--गिसे गरज होगी धद छीपेगा । 
तहसीलदार--अूते पड़ेंगे, दिमागकी गरमी उतर जायगी | 
हुलरन--आपका अजतियार है-जूते मास्थि, चाहे फांसी 
दीजिये, लेकिन लीप नहीं सकता । 
फाद्ए--भगत, तुम कुछ न फरना, जामो बैठे हो रहना, 
तुम्दारे हिस्सेका फाम में क्र दुगा | 
इुखरनें--मैं तो अब जूते जाऊंगा, जो कसर दे; वह भी पूरी 
हो जाय। .” 
' तहसीलदार--इसपर शामत सवार है। है फोई चफराली, जरा 
लगाओ तो घद्माशको पचास जूते, मिजाज ठंडा हो जाय । 
थद्द हुफ्म पाते ही एक चपरालीने लप्ककर भगतकों इतने 
जोरसे धक्का दिया कि वह जमीनपर गिड़ पड़े, ओर जूते रूगाने 
लगा) भगत जड़्घत्‌ भुमिपर पढ़े रहे, मानों संज्ञाशून्य हो गये हैं । 
उनके चेंदरेपर क्रोध या रलानिका चिह भी न था। उनके सुजले 
हायतक घ निकलती थी, दीनताने समस्त चेतत्य-शंक्तिपोंका हनन 
फर दिया था। कादिर्खां कुएपरले दोड़े हुए जाये भोर छस 
निदृय चपणासीके सामने सिर भुकाकर बोले, “सेलजी, इ्नके 
बदले मुझे जितना चाहिये मार लीजिये, भव बहुत द्वो गया ९! 
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चपरासीने धक्का देकर राद्स्लांको ढकेल दिया और फिर 
जुता उठाया कि अरस्मात्‌ सामनेसे एक इक्के पर प्रेमशंकर ओर 
डपटलिद्द आते हुए दिक्षायी दिये। प्रेमशंछर यद दृदय-विदारक 
दृश्य देखते ही इक से कूद पड़े और दोड़े हुए चपरासीके पास 
जाकर चोछे,--खबरदार । जो फिर द्वाथ चलाया । 

संपरासी सकतेमें भा गया | फल, मनोहर सब डोछ-रस्ली 
छोड़ छोड़कर दोड़े और उन्हे' सलाम फर खड़े हो गये। चमार 
भी घास छाकर पैसोंके इन्तजारम जड़े थे। घह भीं पास भा गये । 
प्रेमशंकरके चारों ओर एक जमघरखा हो गया। तहसोलदारने 
फोर स्व॒समें पूछा, आप कोन हैं? आपको सस्कारी काममें मुदा* 
खिल्वत करनेका कया मजाल है ? 

प्रेमशकुर-मुझे नहीं माछुप था कि गरोबोंकों जूते रगवाना 
भी सरकारी फाम है। इसने क्‍या सता को थी, जिसके लिये 
आपने यद सज्ञा तजबीन की ९ 

तहसीलदार--सरफारी हुक्मकी तामीलीसे इन्कार फकिया। 
इससे फद्दा गया था कि इस भेदावकों भोबरसे लोप दे, पर इसमे 
चदजबानी की | 

प्रेम--आपको माहम नहीं था कि यह ऊंची जातका फाशत 
छार है १ जमीन छीपदा या कुड़ा फे'कना इसका छा नहीं है| 

चद्दसीलदार--जतेकी भार सब कुछ करा छेती है। 

प्रेमशहुरका रक खोल उठा, पर जब्तसे काम छेकर योले, 
आप जैसे जिम्मेदार ओहदेदारफ़ी जवानसे यद घात सुनकर सख्त 
अफसोस होता है। 

मनोहर भागे बढ़कर घोला--सरक्षार्र, आज जेंसी डुगेति हुई 
- है, घह हमीं जानते हैं। एक चमार वोछा--द्निमर घास छोडी, 
अब फोई पैसे हो नहीं देता, घण्टोंसे खड़े चिल्ठा रहे है | 

तचदसीलदारने कोघोन्मत होकर फद्दा, आप यहांसे चले जाये, 
-धरना आपके हकमें अच्छा न होगा | 'चाजिण्जी, भाप पड़े मुंह क्‍या 
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देख रहे हैं? घपरासियोंसे ऋद्विये, इन चमारोंफी अच्छी तरद 
खबर लें । यही इनकी म्रजदूरी है। 
घएशणसियोंने देगारोंफो घेरना शुरू फिया । फान्स्टेयलॉन भी 
घन्दूकोंके कुन्दे चलाने शुरू किये। कई आदमियोंकी चोट भा 
गयी। प्रेमशडुरने जोरसे कद, तदसीलदार साहव, में भापसते मिन्नत 
फरता ह' कि चपरासियोको मार पीट फरनेसे मना कर दें, धरना 
इन शरीबोंका पून दो जायगा। 
तहसीलदार --भापके ही इशारेसे इन बदमाशोंने सरफशी 
,अखतियार छी है। इसके जिम्मेदार माप हैं। में सम गया, आप 
किसी फिसान समासे ताल्लुक रखते हैं । 
प्रेमशैंफरने देखा तो रूखनपुरवाऊोंके चेहरे रोपसे विकृत हो 
रहे थे। प्रति क्षण शंका होती थी कि इनमेंसे कोई प्रतिकार न कर 
चेंडे। प्रति क्षण समस्या जरिलतर द्ोती ज्ञानी थी। तहसीलदार 
और अन्य कर्मचारियोंकी मनुष्यता और द्याछुतासे जय छोई 
जाशा न रद्दो | तुर्त अपने फर्तव्यका निश्चय कर लिया। गांव- 
वाछोंकी ओर रुज् फरके योछे, तदसोलदार साइबका एुफ्म 
मान्तो । एक आदमी सो यदांसे न जाय । सब आदमियों को मुंह- 
मांगी मजूरी दी जायगी | इसकी कुछ चिन्ता मत करो | 
यह शब्द सुनते हो खारे आादपी ठिउक गये शोर विस्मित 
दोफर प्रमशहुरकी ओर ताफने लगे | सरकारी फर्मेचारियोंकों भी 
आश्चय हुआ । मतोहर और फल कुएकी तरफ चले, उमारोंसे 
गोबर वटोरना शुरू किया। डपटलिह भो भैदानसे ई'र-पत्थर 
उठा उठाकर फेंकने छगे। सारा फाम ऐसी शान्तिसे होने छूगा, 
२0 कुछ हुआ ही न था । केघल दुखरन भगत अपनों अगदसे न 
| है 


२८० 


प्रेमशडुरने तदसोलदाससे कद्दा, मभापकी इजाजव हो तो यदद 
जादमी अपने घर जाय | इसे वहुत चोट भा गई है। 
तदसीलदारने कुछ सोचकर फहा, हां, जा सकता है। 


र८१ बज 

भगत चुपकैसे उठे और धीरे-धीरे घरक्की ओर चले। इधर 
दमके दूममें आवमियोंने मैदान लीप-पोत कर तैयार कर दिया। 
सब ऐसा दोड़-दौड़कर उत्साहसे फाम कर रहे थे, सानों उनके 
चर बरात आय  है। 

संध्या दो गयी थी। प्रेमशहुर जमीनपर बैठे हुए विचारोंमें 
मन्नत थैे--कबतक गरीबोंपर यह पन्‍्याय होगा ९ फच उन्हें मनुष्य 
समका जायगा ? हमारा शिक्षित समुद।य कब अपने दीच भाइ- 
यॉंकी इज्जत फरना सोखेगा ? कब अपने स्वार्थके लिये अपने 
अफल्तरॉकी नीच खुशामद करवा छोड़ेया 

इसनेमें तहसीलदार साहब सामने आकर खड़े हो गये और “' 
विनय भावले बोले, आपको यहां तकछीफ हो रही है, मेरे खेमेमें 
चशरीफ छे चलिये | मुआफ कीजियेगा, मैंने आपको पहचाता न 
था। गरीबोंके साथ दमदर्दी देखकर बेभखतियार आपकी तारीफ 
करनेको जी चाहता है। आप बड़े खुशनसीय हैं कि खुदाने 
आपको ऐसा ददूसन्द्‌ दिल अता फरमाया दै। दम वद्वसीबॉकी 
जिन्दगी तो अपनो तनपरचरीमेंद्दी गुज़री जाती है'। कया फरू' १ 
अगर अभी साफ कह दूं कि वेगारमें मजदूर नहीं मिलते तो 
नालायक सममा जाऊं | आंखोंसे देखता ह' कि मजदूरोंकों आठ 
जाने रोज मिलते हैं, पर इन साइव बहादुरसे इतनी मजदूरी मागू' 
तो चद द्मिज न देंगे। सप्कारने फायदे वहुत अच्छे बनाये हें, 
लेकिन ये हुककम उनकी परवा द्वी नहीं करते। फम-से-कम ५०] 
,. के मिद्टीके चर्तन उठे द्वोंगे॥ छकफड़ी, भुला, पुआल सैकड़ों सन 
खर्च हो गये | फौन इनकी कीमत देवा है ! अगर कायवेपर अमर 
करने छगू' तो एक लहमेसर रहना डुशवार हो जाय। और में 
अकेला कर ही क्या सकता ह' ? मेरे ओर भाई भी तो हैं | उनकी 
सख्तियां आप देखे' तो दांतों उंगली दवा छे। छुदाने जिसके 
धरमें रुखी योटियां सो दी हों वह कमी यह मुलाजमत न फरे। 
आइये, बैठिये; आपको ऐसी सेकड़ों दास्वानें सुनाऊं, जिनमें 


फरमाशम श्र 
द्न्फबंदाए 
तहसीलदारोंफों फायरैके मुताबिक भमछ फरनेफे लिये जहन्लुममें 
मेज्ञ दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक चार शुशर चुकी है। 
प्रेमशंकरकों तहसीलदारसे सद्दाज॒भूति दो गयी। समझ गये , 
कि यह चेचारे विचश हैं। मनमें लज्ञित हुए कि मेने अकारण 
ही इनसे अपिनय की | उनके साथ खेमेमें चले गये । घढाँ चहुत 
देग्ठक पाते होती रद्दों। तदसीलदार साहब बड़े साधु सडजन 
निकले । अधिकार विषयक्ष घटनायें सम्राप्त हो चुकों तो अपनी 
पारिवारिक कठिनाइयां बयान करने लगे । उनके तीम पुत्र कालेज- 
में पहते थे। दो लड़कियां विधवा द्वो गयी थीं। एक विधवा 
* , यद्िन और उसके बच्चोंद्ा भार मी सिरपर था। २००) में बड़ी 
मुश्किट्से गुजर होता था। अतएव जहाँ अवसर ओर छुविधा 
देखते थे, पहां रिशवत लेनेमें उज्न न था। उन्होंने यह चृत्तान्त 
ऐसे सरल और नप्त भावसे फहा कि प्रेमशड्रएका उनसे स्नेहसा 
हो गया। यहांसे उठे तो ८ चज छुक्रे थे। चौपालकी तरफ जाते 
हुए दुक़रन भगतके द्वारपर पहुंचे ठो एक पिचित्र दृश्य देखा। 
गांवके कितने ही आदमी जमा थे और भगत उनके धीचें खड़े 
हाथमें शालिगरयामकी मूर्ति लिये उन्मत्तोंकी भांति वहक घहंक 
छह रहे यै--यद सालियराम हैं.! अपने भक्तोंपर बड़ी दया रखते 
है, खदा उनकी रक्षा किया फरते दैं। इन्हें मोहनसोग बहुत अव्छा 
लगता है, कपूर और घृपकी महंफ बहुत अच्छो लगतो है। पूछो, 
मैंते इनकी फोच सेचा नहीं को ? आप सतू खाता था, चद्चे 
खबेना खाते थे, इन्हें मोहनमोयका भोण लगाता था, इनके लिये 
जाकर कोसोंसे फूछ और तुलखीदुर छाता था | अपने लिये तमाणू 
चाहे न रहे, पर इनके लिये कपूर ओर धृपफो किकिर फरवा था; 
इनका भोग लगाके तब दूसरा काम करता था। घर्में कोई मण्ता 
ही क्यों न दो, पर इनकी पूजा अरथां किये दिना कमी न उठता 
था। कोई दिन ऐसा न हुआ कि ठाकुखारेमें जाकर चरणारुत 
न पिया दो; आरती न छी दो, रामायणका पाठ न किया हो | यद 


२८३ प्रेशाश्रप 
स्््ट्मफिबप 
भक्ति झोर सर्घा क्या इसीलिये फो फि मुझूपर जूते पढ़ें, दफ- 
नाहक मारा जाऊं, चमार बनू १ घिक्कार है घुझ्पर, जो फिर ऐसे 
ठाकुपका ताम लू, ज्ञो इन्हें अपने घरमें रखं, और फिर इनकी 
पूछा करू । हां, मुझे घिक्कार है! क्ानियोंने खथ कहा है कि 
यह अपने भगतोंके देरी है'; उनका अपमान फराते हैं, उनकी जड़ 
खोदते हैं, भौर उससे प्रसन्न रहवे हैं जो इनफा अपमान फरे। में 
अषतक भूला हुआ था । बोलो मनोहर, क्या कहते दो, इन्हें 
कण्में फेकू' या घरपर डाल दूं। जद्दां इनपर शोज्ञ म्चों कुड्टा पडा 
करे या राहमें फंफ दु", जहां भोरले सांकतक इनपर छात पड़ते 
रहें। , 
मअनोहर--भैया, तुम जानकार होकर अनजान बनते हो । चद 
संसारके मालिक हैं, उनकी भदिमा अपरस्पार है । 
काद्रि--फोनच ज्ञानता है उनको क्‍या मरजी है? घुराईले 
भलाई फरते हैं | इतना मन न छोटा करो। 
दुखरन ( हंसकर )--यह सद मनको समफानेका ढकोसछा 
है। फादिर मियां, यद् पत्थरका ढेला है, निरा मिट्टीका पिण्डा। 
में अवतक भूछमें पड़ा हुआ था, समता था इसकी उपासना 
फरनेसे मेरे छोक-परकोक दोनों चन जाय्मे। आज आंखोंके 
खामनेसे चद् पर्दा हृट गया, यह निरा मिट्टोफा ढेला हैं। यह 
लो महाराज, जाओ, जहां तुम्दारा जी चाहे, तुम्द्वारी यहीपूजा , 
है । ३० सालकी भगदीका छुमने घुे जो बदछा दिया है, में भी 
हुम्दें उसीका बदला देता हूं। + 
यह फददकर भगतने शालिम्रामकी प्रतिमाकों जोरसे एक मोर 
फेक दिया। न जानें कहां जाकर गिरी । फिर दोड़े हुए घरमें 
गये और पूजाकी पिदारी छिये हुए बादर निकले | मनोद्र लपका 
कि पिटारी उनके हाथसे छोन छूं। केकिन भगतने उन्हें अपनी 
ओर जाते देखकर बड़ी फुरतीसे पिदारी खोली और उसे हवामें 
डछाल दी, सभी सामत्रियां इघर उधर फेल गयीं । ठीख वर्षकी 





प्रेमाश्रम 


श्८ए 
ध्ब्ज््फ्ड्प्छ 
अर्मनिष्ठा, ओर आत्मिक भ्रद्धा नष्ट हो गयी । घामिक विश्वास- 
की दीवार हिल गयी ओर उसकी ईंट बिखर गयीं । 


कितना हृद्य-विदारक दृश्य था ! प्रेमशडुरका हंदय गदुगह 
हो गया। भंगवन्‌! इस असम्य, अशिक्षित ओर दरिद्र मनुष्य- 
का इतना आत्मामिमान | इसे अपमानने इतना म्मादत कर 
विया ! फोन फद्ता है गंवारोंमें यद भावना निज्ोंच हो जातो 
है! कितना दारुण आघात है, जिसने भक्ति, विश्वास तथा 
आत्मगोख्वकों नष्ट कर डाला ! 

व्रेमशहुए सब आइमियोंके पीछे खड़े ये । किखीने उन्हें देखा 
नहों। घह वहींसे चोपाल चले गये | वां पलंग चिछा तेयार 
था। उपटसिद चोका छगाते ये, कल्ल, पानी भरते थे। उन्हें 
देखते ही गौसखां रुककर अदावबर्ज़ बजा छाये और कुछ 
सकुचाते हुए चोले, हुजूस्‍्को तहसोलदार साइबके यहां बड़ी 
देर दो गयो। * 

प्रेमशडुर - हाँ, इधए उघरकी बातें करने छगे। क्‍यों यहां 
फह्दार नहीं हैं बया ? यह लोग क्यों पानी भर रहे हैं? उसे 
घुलाइये, मुनातिंद मजदूरी दी क्ायगी | 

गौसजां--हुजू, फदार तो चार घर थे, लेकिन सत्र उजड़ 
गये। भय एक आदमी भी नहों है। 

प्रेमशटुर--यहद क्यों ? 

गौसखां--अब हुजूरसे क्या चताऊ, हमी छोगोंकी शरासत 
ओर छुल्मले | यहां हमेशा तीन-चार चपरासी रहते हैं। एक एके 
छिग्रे एफ एक जिद्मतगार चाहिये । और मेरे लिये तो जितने 
पिद्ठमतगार हों उतने धोड़े दे वेचारे सुबदले हो पकड़ लिये जाते 
थे, शामफो छुट्टो मिलतो थी | कुछ खानेकों पा गये तो पा गये, 
नही तो भूरे दी छोद जाते थे | जाखिर सबके सब भाग खड़े हुए। 
फोई कलकत्ता गया, फोई रंगून | ही वाल-बच्चोंको भी छेते 
गये । भव यद्द दाल है फि अपनेदी द्ार्थों वतंदतक धोने पड़ते हैं। 
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प्रेमशहुर--आप लोग इन ग़रीबोंकों इतना सताते क्यों हैं? 
अभी तहसीलदार साहव लश्करवालोंकी सारी बेइन्खाफियोंका 
इलज़ाम आपदीके सिर मह रहे थे । 
गोसखां--हजूर तो फ़रिएते हैं, लेकिन हमारे छोटे सरकार- 
का ऐसा दी हुक्म है। आजकल ख़तोंमें घार-बार ताकीद फरते 
रहते हैं कि गांवमें एक भी द्खलकार असामी न रहने पाये। 
हजूरका नमक खाता ह' तो हजूरके हुककी ताम्रीछ करना मेरा 
फ़्ज है, चरना खुदातालाकों कया मुंद दिखाऊगा! इसीलिए 
मुझे इन बेकसों पर सभी तरहकी सर्तियां करनी पड़ती हैं। कदी 
मुक़द॒मे खड़े कर दिये, फहों बेगारमें फंसा द्द्या, कहीं आपसमें 
छडा दिया | सरकारी फानूनका पेशा है कि अल्ामियोंकों रूमान 
देते दी वक्त पाई-पाईकी रसीद दी जाय, लेकिन मैं सिफे उन्हीं 
छोगोंको रसीद देता हूँ ज्ञो जरा चालाक हैं, गवारोंकों योंद्दो टाल 
देता ह'। छोटे सरकारका बकायापर इतना जोर है, कि एक 
पाई भी घाकी रहे तो नालिश कर दो । कितने ही असामी तो 
नालिशोंसे तंग होकर निकल भागे। मेरे लिये ठो जेसे छोटे 
सरकार हैं बेस हजूर भी हैं। आपसे कया छिपाऊँ ? इस तरद्दकी 
धाँधलियोंमें दमलोगोंका भो गरुजर-बसर हो जाता है, नहीं तो 
इस थोड़ीसी आमर्दनीमैं गुजर दोना छुशकिछ था | 
इतनेमें विशेशर, मनोहर, काद्रिखाँ आदि भी आ गये और 
भाजका जृत्तान्त कहने लगे । मनोहर दूध लाये, फल्लने ददी 
पहुचाया। सभी प्रेमशडुइकी सेघा-सत्कारमें तत्पर थे। जब घह 
भोजन फरके लेटे तो लोगोंने भापलमें सलाद फी कि वाबु साहय- 
को रामायण छुनायी जाय । विशेशर साह अपने घरसे ढोल 
मजीरा छाये। , फादिरनि ढोल लिया, मजीरे वजने लगे ओऔर 
दामायणका गान होने लगो। प्रेमशडुरको हिन्दी भाषाका अम्यास 
न गा ओर किंचित्‌ हो कोई चौपाई उनको. समममें आती थी; 
पु जून देदातियोंकि विशुद्ध घर्माजुरागका आनन्द ढर्ठा रहे थे। 
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इ->>फ्बदप> 
'कितने निष्कपट; सय्लहृद्य, साधु लोग हैं! इतने फष्ट मेलते हैं; 
इतना अपमान सहते हैं, लेकिन मनो माठित्यका फह्दी चाम नहीं। 
इस समय समी भमोदके नरेमें चूर हो रहे है। 
शमायण समाप्त हुई तो कल्छू बोला, फादिर बचाया अब 
हुम्दारी कुछ हो जाय। 
कारन जाते हुए कहा, गा तो रहे दो, प्रा इतनी जद 
चक गये १ 
मनोहर--सहीं मैया, अब अपनी कोई अच्छी सी दीज सुना 
दो, घहुत दिन हुए नहीं छुना, फिर न जाने फब बेठफ द्वो। 
धरफार, ऐसा गायक (धर फई यांवोंमें नहीं है। 
कादिर- मेरे गंवारू गानेमे सरकारको क्‍या मजा भायैगा ? 
प्रेमशड्ुर--महों -नहों, में तुम्हारा गाना घड़े शोकसे झुनू'गा। 
फादिर--हजूर, गाते क्या हैं; रो छेते है'। पापका हुक्म 
कैसे दाल ९ 
यह फहुकर फादिर जांने ढोलका स्वर मिलाया और यह 
भजन गाने ऊूगा-- 


में अपने रामको रिश्ारं। 
जहूल जाऊ न बिरछा छेड़ू; ना कोई डार सताऊ । 
पात पातसें है अषिनासी, थाहीमें दरस कराऊ। 
कल में' अपने रामको रिझ्ञाऊं। 
द्‌ खाऊं न बूटी लाऊ', ना कोई चैद्‌ चुलाऊ' | 
भूरन बैद मिले अबिनासी, ताहिको नवुज् दिखाऊं। 
च्दै 
बे में अपने रामको रिश्ञाऊं। 
फादिस्के गलेमें यद्यपि लोच और माघुय्य 
और स्वर ठोक था। फाद्रि इस वियामें चतुर रा बंकर 
अजन छुनकर चुत प्रसन्‍त हुए। इसका एफ एक शह जे 


२८७ व्व्ल 
और उद्॒गारम डूबा हुआ था। प्यवसायी गायनोंकी नीस्सता ' 
शुष्फताकी जगह अनुरागमय भावरस परिपूण था | 
' गाता सम्राप्त हुआ तो एक नकछकी ठद्दरी। फ्लू इस 
कलामें निपुण था। फादिर मियां राजा बने, फल्लू भनन्‍्त्री, बिदे- 
शर खाद सेठ वन गये। डपरसिंदने एक चाद्र ओोढ़ लो और रानी 
बन चैठे | राजकुमारकी फमी थी । लोग सोचने छगे कि यह भाग 
किसे दिया जाय | प्रेमशंकरने इंलकर कहा, फोई हरज न दो तो 
अरे राजकुमार थना दो | यह छुनकर सबके सब फूछ उठे। नकऊ 
शुद्ध हो गयी। 


पहला अर क 
नकएि-बकक१-चुरत 

राजा--हाय | हाय | पैथोंने जबाब दिया, दकोमोंने कबाब 
दिया, डाकद्रोंने जवाब दिया, किसीने रोग न पहचाना, सबके 
खब छुटेरे थे, अब जिन्द्गानोकी फोई आसा नहीं । यह सारा 
राज-पाट छूटता है। मेरे पीछे परजापर न जाने क्‍या बीतेगी ! 
राजकुमार अल्दड़ नादान हैं, उलकी संगत अच्छी नहीं है। 
( प्रेमशहुरकी ओर छटाक्षले देखकर ) किसानोंसे मेल रखता है, 
उनके पीछे सरकारी आदमियोंसे रार करता है, जिन दोन-डुःखी 
सेगियोंकी परछाईसे भी डाकदर छोग डरते के उनकी दूवा- 
दारू फरता है; उसे भपनी जानफा, घनफा तमनिक भी छोभ नहीं 
है। यह इतना बड़ा राज कैसे संभालेगा ! अल्याचारियोंको 
औसे दंड देगा ९ हाय मेरी प्यारी रानी; जिससे मैंने अभी महीने- 
भर हुए व्याह किया है, मेरे बिना केसे जियेगो ! कौन उससे 
प्रेम करेगा 8 हाय! ' ह 

सूकिसे स्वामीनी, मैं इस सोंगमें मर जादंगी। यह उजले 
रू, ६ : यह पोपला मुंह कहां देखूंगी ? ( फरटाक्षमावसे.) 
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द्डज््फ्प्डज 
किसको गोदमें छूगी ! किससे ठुनकू गो ९ अब में किसी तरद 
नवचूगी। है 
राजाकी सांख उखड़ जाती है, भांखें पथण जाती हैं, नाड़ी 
छूद जाती है, रानी छाती पीटकर रोने छगती है, द्रवारमें हाहा- 
कार मच जाता दै। 


राजाके फानोंमें आकाशवाणी होती है-हम तुझे एक धंटेकी * 


मोहलूत देते हैं, अगर तुर्े तीन मनुष्य ऐसे मिल जाय॑ जो दिलले 
तेरे जीनेकी इच्छा रखते हों तो तू अमर द्वो जञायगा। 

राजा सचेत हो जाता है, उसके मुखारविन्द्पर जीवनज्योति- 
भलफने लगती है। वह प्रसन्नमुख उठ बेठता है भोर भाप दी 
आप कहता है, अब में अमर हो गया, अकटक राज फरूगा, 
शप्रुओंका नाश फर दूगा। मेरे राजमें ऐसा कौन प्राणी है जो 
हद्यसे मेरे जीनेकी इच्छा न रखता हो १ ॒तीत नहीं, तोन लाख 
आदमी बातकी बातमें निकल आय॑ंगे। 


दूसरा अक 
७-०९ <२-२% 

(राजा एक सांघारण नागरिकके रूपलें ओप-हो-आंप' 

समय कम है, ऐसे तीन सब्जनोंके पास चलता चाहिये जो 
मेरे भक्त थे। पहले सेठके पास चढूं, नह परोपकारके प्रत्येक 
फाममें मेरी सहायता फरता था, मैंने उसकी कितनी बार स्क्षा 
की है, और उसे कितना छाम्र पहुचाया है। यह सेठजीका घर 
भा गया। सेठजी, सेठजी, जरा चाहर आओ। 

सेड-क्या है ९ इतनी रात गये कौन काम है ! 


राजा-छुछ नहीं, अपने स्वर्गंदासी कल जुरु४ गाकर 
उनकी आत्माक्ों शांति देवा चाहता हूं | | ज्ा- 





श्ट६ टिकिंस 
प्रिय पुरुष थे! उनका परलोक हो जानेसे सारे देशरमें अन्धकार 
साछा गया है। प्रजा उनको फप्ती न भूलेगी। आपसे तो 
उन्तकी बड़ी मैत्रो थी, आपको घो और भी दुःख हो रहा द्ोगा | 

सेठ-मुझ्ेे उनके राज्यसे फोनला छखुख था कि अब हुःख 
होगा। भर गये, अच्छा हुआ | उनकी चदोलत छाजों रुपये साधु 
सन्‍्तोंकों ख्षिलाने पड़ते थे। 

राजा-( मनमें ) हाथ | इस सेठपर सु कितता भरोसा 
था! यह मेरे इशारेपर छाख्ो रुपये दान फर दिया फरता था। 
सच कहा है, दनिये किसीके मित्र नहीं होते। में जन्ममर इसके 
साथ रहा, पर इसे पहचान व सका। भव चलूं, भनन्‍नीके पास, 
बह बड़ा स्वामिसक्त, सज्जन पुरुष है। उसके साथ मैंने पड़े- 
बड़े सलुक किये हैं। यह उसका भवन आ गया ।- शायद्‌ 
अभी दर्बारसे आ रहा है। मंत्रीजी, फहिये, क्या राज-दर्वाससे 
आ रहे हैं? इस समय तो दर्वारमे शोक मनाया जा रहा होगा | 
ऐसे धर्मात्मा राजाको झुत्युपर जितना शोक किया जाय, थोड़ा 
है। अब फिर ऐसा राजा न होगा। आपको तो बहुत दी 
डुःख हो रहा होगा | 

मंत्री--मुख्े उनसे फोनसा खुख मिलता था कि अब दुःख 
दोगा १ मर गये अच्छा हुआ। उनके मारे सांस लेनेको भो छुट्टी 
न प्रिलदी थी। प्रजाके पीछे आप आप भरते थे, मुझे भी मारते 
थे, रात दिव कमर कसे खड़े रदना पड़ता था | 

राजा--( आप-ही-आपय ) हाय | इस - परम हितेषयो सेदकरने 
भी धोखा दिया [ मैरी आंख बन्द होते ही सारा खंखार मेरा बैरी , 
हो गया । ऐसे ऐसे अादमी घोखा दे रहे हैं, जो मेरे पलीनेफी 
जगह छोहू चद्ानेको तैयार रहते थें। तीन भादमी भी ऐसे नहीं, 
जो मैस जीना चाहते हों। जब यह दोनों निकल गये तो दूसरोंसे 
क्या आशा रक्खू ] अब रानीके पास चलता हं। बद खाध्वी 
सती सर है] उसकी जितनी दी सक्षियां हैं। खमी सुमपर प्राण 
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दैती थीं। बहां मैरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अप कैयल थोड़ा 
खा समय औौर रह गया है--यह राजभवन जा गया, रानी अकेली 
मनभारे शोकमें चेठो हुई है. । मद्दारावीजी, अब घीरजसे काम 
ढीजिये, आपके स्वामी ऐसे प्रतापी थे कि संधारमें सदा उनका 
लोग जस गाया करंगे, देहत्याग फरके वह अमर दो गये। 

रानौ-अमर नहीं पत्थर दो गये। उनसे संसारको घाहे जो 
खु पिला हो, मुझे तो फोई छुज नहीं मिला | उनके साथ धेठते 
लज्ना जाती थी। मैं उनफा दया जस गाऊ' ? में तो उसी दिन 

चिधवा हो गई, जिस दिव उनसे विवाह हुआा। चद जीते थे तव 
: भीरांड था, मर गये तब भो रांड है । देखो' तो कुघर साहव 
फैसे सज्ीछे, वांके जवान हैं। मेरे योग्य यह थे। न कि पेला 
खूलर चुड़ा, जिसके मु दर्में दांतवफ नहीं थे । 

यह सुनते ही राजा एक लम्बी सांस छेता है भौर मूच्छित 
होकर गिर पड़ता दै। 

( प्रसिम॒य समाप्त रो जा है।) 

प्रेमशड्ररकों एन गंवारोंके अमिनय-फोशरूपर पिस्मय हुआ । 
यताथटका फदी नाम ने था। प्रत्येक व्यक्तिते अपना अपना भाग 
स्वाभाबिक रीविसे पूरा किया । यद्यपि न परदे थे, न फपड़े थे, 
न कोई दूसरे सामान, तथापि अधिनय रोथफ भौर मतोर- 
ब्ञ्क था ! 

खबेरे प्रेमशंकर रहलते हुए पड़ावकी ओर चले हो देखा कि 
लश्कर कुषफी तेयारो कर रहा है। खेमे उखड़ रहे हैं। गाढ़ियोंपर 
अलवाब हद रद्दा है। साहद बहादुरको मोटर तैयार है और 
विशेशर साद तहसीलदरके सामने कागजका एक पुलिन्दा लिये 
जड़े है। तेली, तमालरी, बूचड़ आदि मो एक पेड़के नोचे जसि- 
युक्तोंकी भांति दाम धसूल फरनेके लिये बैठे हुए है। प्रेमशंकरने 
तदलोलदारसे हाथ मिक्राया और चैठकर तमाशा देखने छगे। 

तहसोलदाए-फहां हैं. गाड़ीवान लोग १ बुलाओ,)! रखदका 
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हिसाब फरे । इसपर एक गाड़ीवानने कहा, दजूर यहां रसद 
मिली है कि हमारी जान मारी गया है। आटेमें इस बेइमान वनिये- 
ने न जाने क्या मिला दिया है दि उसी दिनसे पेटमें द॒दें दो रहा 
है। घोमें तेल मिलाया था, उछपर दिखाब फरनेको फहता है॥ 
अमी साहबसे फद्द द॑ तो घच्चको लेनेके देने पड़ जाये | 

अर्देलीके कई चपरासी बोले, यह दनिया गोली मार देनेफे 
लायफ है। ऐला खराब आटा उप्नभर नदीं खाया । न जाने क्‍या 
सरीज् मिला दी है, कि हजम दी नहीं होतो | घी ऐसा बदयू फरता 
था कि दाल खाते न बनती थी | इसपर तो जुर्माना होना चादिये, 
यह्टे दिलाब फरने आया है। 

पक फान्लटेबिल मद्दाशयने कद्दा, दम इसे खूब जानते हैं, 
छटा हुआ है। चीनी दो तो उसमें आधी बाद, घो्में आघो 
छुआयां, आटेमें आधा घोकर, दालमें आधा कूड़ा, इसे तो ऐसी 
अगद मारे जहां पानी न मिले | 

कई साईस थोले, घोड़ोंको दाना दिया जो है, चद बिलकुछ 
घना छुआ, आधा चना आधा चोकर, धोड़ोंने स'घातफ नहीं। 
खसाइबसे फट्ट दें यो अभी हन्टर पड़ने लंगे'। 

तदलीलदार--यदह सब शिकायतें पहले क्यों न कीं ! 

कई आदमी -- हजर, रोज तो हाय-हाय फर रहे हें ! 

कदसीलदार--६ प्रेमशंकरकी ओर देखफर ) मुझसे फिसीने 
भी नहीं कहा । भव यद सब में कुछ न सुनूंगा। जिसके. 
डी कुछ निकले, फोड़ो-फोी दे दे। साहजी अपना हिसाब 


बिशेशर-मौला बर्श अदलो, आटा_$३ घी _3॥ चावल 
3९ दाल 5१. मछाछा $ तमाखू _॥॥ फत्था-लुपारी £), चीनी. 
) छल ३) 

घहसीलदार--फह है मोल बख्श ? दाम देकर रसीद'छों । 
५ पक अदृली--श्स नामका हमारे यहाँ कोई आदमी वहीं हैं | 





प्रेमाश्रम श्६र 


ब्>)0क८ ५ 
विरेशए--हैं क्यों नहीं, लम्बे लम्बे हैं, छोटो दाढ़ी दे मुंद- 
वर सीतकाफा दाग है, सामनेके दो-तीन दांत दूटे हुए दें। 
कई अर्दृली--इस ुलियेका यहां फोई आदमी ही नहीं । पह- 
जान, दममेंसे फोन दे 
दिशेशर--फहदीं चल दिये होंगे और 26 
छद्लीलदार-अच्छा, और दूसरा नाम बोलो । 
विशेशर--घन्नू अहीर, चाचल ५3, आटा $९, घी_४५ खली 
, दाना और चोकर ६८. तमाणू 2]--कुछ २) 
पं तहदसील्वार- क्षय है घत्नू अहोर १ निकाल रुपये। 
पक अर्दूछी -चह घो पहर रात रदे साहवक्ना ढेरा छादुफर 
चला गया । 
तदसीलदार - हिसाब नहीं चुकाया ओर चल दिया | अच्छा 
नाजिस्जी, उसका नाम लिज लीजिये, फहं जाते हैं. बच्चा, एक 
एफ पाई घसूल फर लूगा। 
प्रेमशंकर-यदह लश्करवालोंकी घड़ी ज्यादती है। 
तदलसीलदार--कुछ भी न पूछिये, फमरख्त खा-छाकर चल 
देंते है, चदनामी बेचारे तहसालदारक्ती द्वोती है। 
विशेशर साहने फिर ऐसा ही व्योय पढ़ खुनाया। यदे जय- 
राम चप्रासीका पुर्जा था। जयराम उपस्थित थे । आगे चढ़कर 
बोले, क्यों रे घी ॥ लिया था कि ५५ ९ 
विशेशर- फागद्में तो 3॥ छिज़ा हुआ है। 
जयराम--मूछ लिखा है, सोलहों आना मूठ । 
ठदघीलदार--धच्छा ५४ फा दाम दो, या कुछ भी धहीं देना 
चाहते? 
यह भमेला ६, १० चजेंदक २हा। एक तिद्ासे अधिक 
आदमी बिना दिसाव चुक्ाये ही प्रस्थान कर चुके थे, एक 
चौयाससि अधिक आदमी छापता दो गये थे। जआघे आदमी 
मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी हिलायके ठोक दोनेमें सन्देह थार 0. २ 


रे ब्ल््व् 
दब द्वी पांच सज्जव निकले जिल्दोंने खरे दाम चुका दिये हों। 
जब सब चिट समाप्त हो गया तो विशेशर साहने उन्हें लाकर 
तहसीरदारके सामने पटक दिया और बोला, में ओर किसीको 
नहीं जानता, एक इज्धरकों जानता ह' और हज़रदीके हुकुमले मैंने 
रखद्‌ दी है। 
तदसीलदार--मैं क्या अपनों गिरदसे दू'गा ९ 
विशेशर--हजूर जैसे चाहें दूं या दिला दें, २००) में यह ७०) 
मिले हैं। में टकेका आदमी, इतना घक्का कैसे उठाऊ गा ? महाजन 
मेरा घर बिफवा छेगा। 
तदहसीलदार--अच्छी बात है, तुम्हारे दाम मिलंगे | नाजिरज्ञी, 
आप दो चपरासियोंको छेकर जाइये ; इसके वही-खाते उठा छाइये 
ओर खुद इसकी सालाना आमद्नीका हिसाव फीजिये। देखिये 
अमो कराई खली जाती है । में इसके सब रुपये दया, पर इसीसे 
छेकर ! बचा, दो हजार रुपये साल नफ़ा करते हो, उसपर एक 
बार १००) फा घादा हुआ घो दम निकल गया । 
कहां तो विशेशर साह इनने गम हो रहे थे, कहां यह धमकी 
छुनते ही भीगी विल्लों वर गये। बोले, हां धज्चर, सव दिसाद 
फिताब जाँच ले। इस गांवमें ऐखा कोन रोजगार है किदो 
हजारका नफा हो जायगा । खानेभरकों मिछा जाय, यह 
ब्रहुत दे । 
तवदसोलदार - और यद्द आसपासके देहातोंका अनाज किसके 
घरमें भरा जाता है ? तुप्त समझते दो «दाकिमोंको खबर दी नहीं 
होती । यहां इतता वचतलछा सकते हैं कि आज तुम्दारे घरमे क्‍या 
पक्त रद्दा है। यह रिभायतव इसी दिवके लिये करते हैं, कुछ 
तुग्दारी सूरत देखनेके लिये नहीं । 
जिशेशण साद चपकेले सरक गये | तेली और तमोछीने भी 
देखा कि यदां मिछता छुलता तो कुछ नहीं दीखंता, उल्दे ओर 
४ रक्‍्ख 5/ छतेका भेय है तो उन्होंने भी अपनी-अपनी 'राह छी। 
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स्म्म््ऊ जे 
तहसीलदारने परेमशहुरकी ओर देखकर फदा, देखा आपने टैकसफे 
नामले इन समोंकी जान निकल जाती है। में जानता हू कि 
इसकी सौलछाना आम्रदनी ज्यादा-ले-ज्यादा १०००) होगी । ४ 
लैकिन चाहै इस तरह कितना ही शुफसान बरदाश्व कर लें, अपने 
यही-खाते त दिखायेगे । यह इनकी भादत है । 
ब्रेमशडुर--ैर, यह घो अपनी चालबाजीकी बवौलत जुक- 
सानसे घच गया, मगर और वेचारे तो झुफतमें पिल गये, उसपर 
जलील हुए घद अलग । 
हहसीलदार--जनाव, इसको दवा मेरे पाल नहीं है। जंदतक 
कौमको आपलोग एक सिरेसे जगा न देंगे, इस तरहके हयकंडोंका 
बन्द द्ोना मुश्किल है । जहां दिल्लोँमिं इतनी खुद्गरजी समाई हुई 
है और जद्ां पिभाया इतनो क्यो है, वहां किसी तरहकों इसछाह 
नहीं दो सकती। ( सुरुक्ुराकर ) हम छोग एक तौरपर आपके 
मददगार है, रिश्लायाको सताकर, पीसकर, मजबूत पनाते हैं. और 
आप जैते फीमी दमद्रदोंके लिये मैदान साफ फप्ते हैं| 
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प्रभातका समय था और कुआरफा मदहोना। घर्षा समाप्त दो 
चुकी थी। देदातोंमें जिधर निकल जाइये सड़े हुए सनकी दुशन्‍्ध 
उश्ती धो । फप्मी ज्येप्ठक्को लज्जित फरनेवाली धूप होती थी, 
फभी सावनफो शरमानेवाले धादुल घिर आते थे। मच्छर और 
मलेस्थिका प्रकोप था, नोमका छाल भर गिलोयकों घहार थी ! 
चाबर्ग्मे दस्तक दरी हरी घाल लहरा रहो थी, अभो किसतोकों 
उसे फादनेका अवकाश न मिलता था। इसी समय पिन्दा मदा- 
राज भौर कपतारसिद्त छादी कथेपर रक्‍लें, एक घृक्षके नोने भाकर 
राहे हो सगे । कर्तारने कहा, इस चुड्ढेको झुचड सूकती रहती 
है। मरा बताओ जो यहां गांचके मवेखी न चरने पायंगे तो कहाँ _ 
जायंगे घोर जो छोग सरासे घफते भाये हैं घद मानेंगे फेडे- 
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एक बेर फोई इसको सस्मत फर देता तो यह भादत छूट जाती।, 
दिन्दा-दमका तो ई भौजा माँ तोस परसे होय गई । तबले 
दख फारिन्दे आये पर चरादर फोऊने न रोका | ग॒ वभरके मधेसी 
मजेसे चरत रहे । धर 
फर्तार--उन्द हुकुम देते क्या छगता है, जायगी तो हमारे 
माथे | हे मर 
बिन्दा - हमार जी तो अल ऊत सवा है कि मंत्र करत है 
छोड छाइफे घर चला ज्ञाई। खुनित है माठिक अवेया हैं। बल, 
एक बेर उनसे भेंट दो जाय और अपने घरकी राद् छेई। 
कर्तार--फेजू दिनभर खाटपए पड़ा रहता है उसले कुछ नहीं 
कहते, घल जब देखो कर्तारहीकों दोडाते हैं, जानों कर्ताए उनके 
चापफा ग़ुरूम है। और देखो, पीपछके नोचे जहाँ हम-तुम जल « 
चढ़ाते है, च्दा नमाज पढ़ते हैं, वहीं दतुअव-कुल्ली फरते है, घढीं . 
नद्दाते हैं। चदाओ, धरम चष्ट भव्रा कि रहा! आप तो रोज 
कुरान पढ़ते हैं, भर मैं रामायण पढ़ने लगता ह' तो फोेसे डाँटके 
कहते हैं, क्या सोर मचा रक्त है। अवद्यों अधाहमें ३००) 
नज़राबा मिला, हमें एक पाईसे मेंट नहीं हुई । 
विन्दा--हमका तो एक रुपेया मिला रहे। 
कर्तार--पद भी कोई मिलने मिलना है, और खब फहीं 
चपरासियोंको रुपय्रेमें साठ जाने मिलते हैं, यद कुछ न दें तो 
चार आने तो दें | छैना-दैना तो दूर रद्या, उसपर भआाठों पहर सिर- 
पर सवार | कल तुम कहों गये थे, मु फसे बोले, कर्तार एक घड़ा 
पानी तो खींच छो | मैंने तुरत जवाब दिया, इसके नौकर नहीं 
हैं, फौजदारी करा छो, छाठी चलवा लो, अगर कदम पीछे हटायें 
वो कद्दो, लेकिन चिलम भरना, पानी खींचना हमारा काम नहीं 
- है। इसपर बहुत आंखें छाछ पीली कीं। एक दिन पीपलके 
तीवेबाली मुरतोंको देखकर बोला, यद्द क्या. ६ट-पत्थर जमाकर 
५ रबखे हैं। मैंने तो ठान लिया है कि जइँ अबकी कोई नजराना 
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लेकर जाया और मैंने हाथ पक्नड़ा कि चार आने इधर रखिये। 
जरा सी तस्म गरम हुए, सुंदले छाम काफ़ निकाली ओर मैंते 
गरदून दवाई । फिर जो कुछ होगा देखा जायगा। फैजू बोले, 
तो उनसे भी समझूगा। खूब पढ़ें पड़े रोटो मोस उड़ा रहे हैं, 
सघ निकाल दूगा'' यह देखो, सवेसी इधर आ रहे हैं, घलणाज 
तो नहीं है न ९ 
बिन्दा-दोवे करी तो फोन डर है? अबकी अख जय 
आवा है कि उठरी होय गया है। 
फर्तार--बड़े कल बलका पट्टा है। सुक्लू चोधरीका तालाब 
जहां धन रहा है वहीं एक दिन अखाड़ेमं उससे मेरी एक पकड़ 
दो गयी थी। में उसे पहले ही भपाएेंमें नीचे छाया। लेकिन 
शेला तडपके नीचेसे विकछा कि में झोफेमं आ गया। संभल ही 
न सका। बदन नहीं लोहा है । 
किदा--निगाहका बडा सच्चा जवान है। प्या मंजाल कि 
फकोऊकी विरिया मेह॒स्थाकी ओर आंख उठाऊँ ताके 
फर्तार--वद फैजू और गौसजां भी इधर ही भा रहे हैं। 
भाज कुचल नहीं दीखती | 
विन्दा यह गायें मेंस वो मनोदररफी जान परत हैं। मिलाली 
लोने आचत है। 
फर्तारने उच्च स्व॒स्में कहा, यह फौन सवेसी लिये आता है, 
यहांसे निकाल ले जाव, सरकारी हुकुप नहीं है । इतनेमे विलासी 
निकट था गयी और विन्दा महाराजकी ओर अमभिश्चित भावसे 
देखफर बोली, सुनत हो मदहराज ठाकुरकी बात ! 
फर्तार-सरकारी हुकुप्र हो गया है कि अब कोई जानवर 
यहां न चप्ने पाये । 
पिलासी--घीसा सरकारों हुकुम १ लगकारकी जमीन नहीं 


है। मदयागज, तुम्हें ती यहां एक ज्ञुग बीत गया, फप्ती किसीने 
चरगबर रोछ्ो ऐ ९ 
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घिन्दा--उन पुरानी बातनका न गायों, अब ऐसे ै-+ 
भवा है। जानवर्नका और कौनों बीत के जाच, भाहीं तो 
गोसखां आदत हैं, समनका पकड़के फानीहोद पढे देहें | 

बिछासी--कानीदोद केसे पछे देह, कोई राहजनी है १ हमारे 
मचेसी सदासे यद्वां चरते आये हैं ओर खदा यहीं चरंगे। अच्छा 
सरकारी हुकुम है, आज कटद्द दिया चसवर छोड़ दो, फल कहगे 
अपना घर छोड़ो, पेड़ तले !जाके रहो। ऐसा कोई अच्धेर 
है । 

इतनेमें गोसखां ओर फेज भी आ पहुंचे । बिलासीके अन्तिम 
शब्द्‌ खां सादबके कानमें पड़े। डपटकर बोले, अपने जानवरोंकों 
फौरन निकाछ ले जा, चरना मवेशीखाने भेज दूगा। 

बिलासी - क्‍यों निकाल ले जाऊ' ? चरावर सारे गांवका 
है | जब सारा गांव छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। 

गौसखां--जावबरोंको छे जाती है. कि खड़ी-खड़ी कानून 
चघारती है । 

बिलासी--तुम तो रा साहब, ऐसी छुड़की जपा रहे दो 
जेसे में तुम्दारा दिया खाती हू॑' | 

गोसखां--फेज, यह जथाद्राज औरत यों न मानैगी, घेर छो 
इसके आनवरोंको ओर मवेशीखाने हांक ले जाओ । 

फैज तो मवेशियोंकी तरफ ऊूपका, पर कतार और बिन्दा 
महाराज धर्मंसकरमें पडें खड़े रहे। खां साइयने उन्हें भी लह- 
कारा--जड़े मुंह क्या देख रहे दो ? घेर छो जानवरोंकों ओर 
हांक ले जाओो। सरकारी हुकुम है. या फोई भज्ञाक है । 

अब फर्तार और विन्दर महाराज भी उठे और ज्ञानवरोंको 
चारों ओरसे धंस्नेकी आयोजना करने ऊगे। मवेशियोंने चोफन्नी 
आँखोंसे देखा, कान खड़े किये ओर इधर-उधर परिदकने छंगे। 
पर्रिल्थितिको ठाड़ गंये। ,विछालीने फद्दा, में फहतो हूं, इन्हें: 
मत घेरो, नहीं तो ठीक न होगा। ह 
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छा दिया। थोड़ो 
कर 4न्तु फिसीने उसकी धमकोपर धयावत ने 
हे लेप आन घिर गये ओर फन्धेसे फन्‍्वे मिछाये, कन- 
न्क्षयोंसे घाफते, तीनों थपरासियोंके बीचमें घोरे धीरे चले। 
विलासी एक संदिः्ध दशामें मूर्तितत्‌ खड़ी थी। जब जानवर 
एक बीस क़दम विकल गये तव वद उन्मचोंकी भांति दौड़ो और 
हांफते एुए बोली, में कहती ह' कि इन्हें छोड़ दो, नदी तो ठीक 
न होगा। 
फेजू- ६८ जा रास्तेसे, कुछ शामत तो नहीं आयी है। 
बिलादी रास्तेमें खड़ी दो गयी और बोली, ले फैले जामोगे 
दिछगी है ! 
गोस्खा --न दृटे तो इसकी मरम्मत कर दो | 
विलासी-फहे देती ह' इन जानवर्तोके पीछे लोहकी नदी बह 
ज्ञायगी । भाथे गिर जायेँगे। 
फीजू-दृटती है या नहीं चुडेल ! 
रिछासी - तू दर जा, दाह्ोबार ! 
इतना ७सके झुंहले निकछना था कि फैजूने आगे घढुकर 
विलासीफी गर्दन पक्षी और उसे इतने ज़ोरसे कोंफा द्या कि 
चद दो फदमपर ज्ञा गिरी। उप्तकी शऑँजें तिहमिला गयों, 
मृर््ज-सो था गयी । पएन्र क्षण वह वहीं अचेत पड़ी रही, तब 
उठो भौर छगडाती हुई उत पुरुषोंसे अपनी अपमान-ऋथा कटद्दने 
चढी, जो उसके मान और मर्यादाके रक्षक थे | 
मनोद्दर और बलराज़ द्वोनों एफ दूसरे थांवमें धान काटने 
गये हुए थे। चह यहांसे फोसभर पहता था| लखनपूरमें धान- 
के खेत न थे। इसलिए सभी लोग प्रायः उसी गविसें घान 
योते ये। बिलासी धानसे मेंड्रोंपए चडी जाती थी । फ्ी पैर 
इधर फिसलते, फप्मी उचर। यह ऐेसी पद्धित्त हो रहो थी कि 
फितो प्ररार उद़छर वहा पहुंच जाऊ'। पर घटनियों्ें चोट 
आ। गयी थी, इसलिये विवश थी। उप्के सोप्त सेमसे अम्निकी 


प्रेप्ाश्र॒म 
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उयालो मिफल रही थी। रंग भंगसे यही ध्वनि निकछती थी-+ 
इनकी इतनी मज़ाल ! 


उसे इस समय परिणाम और फलकी लेशमात्र भी घिता न 
थी। फौन मरेगा ? किसका घर मिट्टीमें मिलेया ? यद बातें 
उसके ध्यानमें भी न आती थीं। संकल्प-विकल्पके पन्‍्धनसे 
मुक्त हो गयी थी ! 

डैकिन जब चद उस यांवके समीप पहुँची जोर घानके लद- 
राते हुए खेत दिखायी देने लगे वो पहली घार उसके मनमें यह' 
प्रश्न डठा, इसका फल कया होगा ? वलूणज एक ही क्रोधी है, 
मनोहर डससे भी एक अंगु आगे। मेरा रोना खुनते ही दोनों 
भमक उठंगे। जानपर खेल जायेंगे तब ? किन्तु आदत छृदयने 
उचर दिया, क्या हानि है ? लड़कोंक्े लिये आदमी क्‍यों फींकता 
है? पतिके लिये क्‍यों रोता है? इसी दिवके लिये न १ एस 
कछमुंदे फेजका मानमरदन वो द्वो जायगा | गोसखांका घमण्ड 
तो चुर-चर हो जायगा | 

तव भी, उाब पद अपने खेतोंफे डांडेपर पहुंची, मनोहर और 
बलराज़ नज़र आने छगे तव उसके पेर आप हो रुकने लगे। यहां 
तक कि जब घद उनके पास पहुंची तव परिणाम-दिल्ताने उसे 
परास्त फर दिया। चद फूट फूटकर रोने छगी। ज्ञानती थी 
और समभती थी कि यद आंसूकी वू्दे आगक्की चिन्यारियां है, 
पर आवेशपर अपना फ़ाबू न था। बढ खेतके किनारे खड़ी हो 
गयी ओर सु'द् ढांपकर राने छग्री ! 

बलराजने सशंक द्ोकर पूछा, अम्मा, क्या है ! येती क्यों हैं ९ 
कया हुआ ? जरे यह सारा फपड़ा पैसे लोहलुद्दान दो गया ! 

विलासीने खाड़ीकी ओर देखा तो चास्तावर्मे रक्तके छोरे 
दिखायी दिये । धुदनियोंसे खून यद्द रहा था। उसका हंदय थर- 

थर काँपने छगा। इन छोंटोंको छुपानेफे लिये वह इस समय अपने 
आपतक दे सकती थी। हाय ! मेरे घिरपर कौनसा भ्रत सवार “ 
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हेह्ठे गया कि यहाँ दोड़ी हुई आयी ! मैं कया जानती थी कि कहीं 

फूट फाट भी गया है। अब गजब हो गया ! मुझे चाहिये था फि 
घोर घरे पैटो रहती । सांककों जब यद छोग घर जाते ओर, 
गांवके सब भाद्मी जम्ता होते तो सारा वृत्तान्त कद देती । जैसी 
सबकी सलाह होती चैसा किया जाता | इस व्यवस्थित दशार्मे 
बह फोई शांतिपद्‌ उच्तर न सोच सको | 

चलराजने फिर पूछा, कुछ घुंहले योलती क्‍यों नहीं, बस रोये 
जाही है। क्‍या हुआ कुछ वोछ तो 

विलासी-( सिसकते हुए) फेजू और गोौसखां हमारी सब 
गायें-मेंसे फानीदौद द्वांक ले गये | 

घलराज--फ्यों ? क्या उनकी सीरम पड़ी थी 

बिलठासी--नहीं; फदते थे कि चरावर्में चरानेफी मनाद्दी 
हो गयी है। 

बलराजने देखा, माताकी आंज झुक्ती हुई हैं. और मुखपर 
मर्माधातकी आभा भालक रही है। उसने उम्रावस्थामें स्थितिको 
डससे कहीं भयंकर समझ छिया जितनी पह पस्तुतः थी। छुछ ८ 
और पूछनैकी हिम्मत न पड़ी । जांद्ज रक्त हो गयीं । कन्मेपण 
लट्ट रख लिया भोर मनोहरसे बोला, मैं जरा गांचतक जाता हूं | 

भनोदरर--प्या फास है ९ 

बलराज-फैजू और गोतर्षांसे दो दो बात॑ फरनी हैं। 

मनोहर--ऐली बातें कप्नेका यद भोका वहीं है। अमी 
जाओगे वात घढ़ेंगी मोर फुछ दाय भी न छगैगा। चार आदमी , 
तुम्दींकों चुरा कहेंगे | अपमावका बदझ इस तरह नहीं लिया 
जाता। 

मवोदरके इन शव्दोंमें इतना सयंफर संकरप, एतना घातक 
मिश्वय भरा हुआ था कि वलराज्ञ अधिक आम्रह न कर सका। ८ 
उसने छाठी रख दी ओर मांसे फद्दा, अमी घर ज्ञाओं। हम छोग 
जायेंगे तो देखा जायगा। 
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मनोहर--नहीं, घर मत ऊाभों। यहीं पैठो, साकको सब 
हमने साथ हो चलेंगे। पद फौन दौड़ा जा रद्दा है ९ विन्दा महा- 
राज हैं क्या ! 
चलराज--नहीं, फाद्रि दादा जान पड़ते हैं। हां, पद्दी हैं। 
भागे चछे आते हैं। मालूम द्वोता है गांवमें मारपीट दो बयी-- 
दादा क्या है ! कैसे दोड़ें आते हो, कुशल वो है ? 
फाव्स्नि दम लेकर कहा, तुम्दारे ही पास तो दोड़े जाते है। 
बिलाली सेती आयी है। में डरा, ठुम लोग गुस्सेमें न जाने फ्या 
कर बेठो। चला कि राह्यमें मिल जाओगे तो रोक लूगा, पर तुम 
कहीं मिले ही नहीं । अब घो जो द्वो गया खो हो गया, भागेको 
खबर फरो | आजसे जमींदारने चतावर रोक दी है । यह अन्धेर 
देखते हो १. ६ ; 
मनोहर--दां देखता प्यों नहीं हूं, भन्‍्धेर-ला अन्घेर है ! ' 
फाद्रि--फ़िर अदालत काना पड़ेगा । 
मनोहर--चलो, में तैयार हू । 
कादिर--हां, आज आधो तो सलाह पक्की करके सवाल दे 
हूँ। भवकी हाईफोटतक लड़ंगे, चाहे घर विक जाय | बस, देख 
पीछे चन्दा छगा लिया जाय | 
मनोहर--हां, यही अच्छा होगा | 
फकाद्रि--मैं नमाज पढ़दा था कि खुना बिछासोको चरावरमें 
चपरासियोंने चुरा भला कद्दा और घह रोती हुई इधर भायी है। 
खनम गया कि आज गजब हो गया। :बारे तुमने सबरसे काम 
'डिया | भछलाद इसका सवाव तुमको देगा | तो में अब जाता हैं, 
सबसे चन्देकी दातचोत फरदा हू । जरा दिन रहते चले आना | 
फाद्रिखाँ सावधान होकर चले गये। यह न समझे कि यहां 
, मनमैं कुछ और ही उन गयी है। मनोदरके छुले हुए शब्दोंको 
उन्दोंने मानसिक धैर्यका च्ोतक़ समझा ।. 
* मनोहर ऐसे उद्दीप उत्साइसे अपने काममें दततवित्त था मानों 
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उसकोयुवावस्थाक्ता विफास हो गया है। धानके पोलोंके ढेर 
रुते जाते शे, व भागे ताकता था न पीछे, न किसीसे कुछ बोलता 
था, म किलीको छुछ छुनता था; न द्वाथ थकते .थे, न कमर 
दुखती थी। घलराजने चिलम भरकर रख दी। तस्पाकु रक्ले 
रकले जल गया। बिलासी स्ांडका रस घोलकर सामने छायी। 
उसने उप्तको ओर देखातक नहीं, कुत्ता पी गया । कुआरकों धूप 
थी, देहसे विन्गारियाँ निकलता थीं, पलोतेफी धार बहती थॉ, 
फिन्‍्तु चद घिस्तक न उठाता था। बलराज़ फमी खेतमें आता, 
कभी पेडके नीचे जा चैठता, फ्री चिलम पीता। एकद्दी अम्ल 
दोनोकि हृद्यमें प्रज्वलित थो, एक ओर सुलगती हुई, दूसरी भोर 
ददकती हुई; एफ भोर घायुफे पेगले चंचल, दूसरी मोर निर्बता- 
से निश्चल।॥ पएकद्दी भावता दोनोंके हृदयमें था; एफमें उच्छ छल, 
दूसरेम गमोर मौर स्थिर । 

कक हुई, बिलासीने भाफर डरते डरते फह्ा, चलो, चगेनाः 
कर छा। 
मनोदसने सिर झुकाये हुए जवाघ द्या--चलो, भाते हैं। 

एफ घण्टेके घाद घिलासो फिर आकर घोली, चलो, चमेना 
कर सो, दिन दल गया । फ्या जज ही सघ सेत फाट लोगे 

मनोहरने फठोर स्वस्ले फट्दा, हां, यही विचार है। फौन जाने 
फल जाये या न जाये | 

जैसे किस्ली भरे हुए घड़ेंमे एफ फैकर लग जाय और पानी 
बद तिफ्छ, उस्तो भाँव विलासोके हृद्यमें एक चोट सी ऊगो और 
भाछ पइने लग। वद्द रद रहकर द्वाय मलती थो । दाय | न जाने 
इन्दोने मनमें कया ठानी । ४ 

पद कई मिनयतक वहीं जड़ी रोतो रदी। परिणामकी 
भपावद प्रिकराल भूत उससे नेन्रोंके सामने नाच रही थी। मुंद 
पाल उसे विगलनैको दौहतो थी। और शोक! इस सूतिको 
5साने घपने ही हाथों सवा या। अन्तमें चह मनोहरके सम्मुज़ बेठ 


जे 
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गयी और उसकी ओोर अत्यन्त दोच भापसे देखकर बोली, हाथ 
जोड़कर फहती हर, चछकर चपेना कर लो। तुम्दारे इस तरह 
गुमछुम रहनेसे मेष फलेजा दृदल रहा है। तुमने क्या ठान 
रफ्सी है, बोलते फयों नहीं ९ 

मनोहरु--जाकर चुपकेसे वेंठो । जब मुझे भूख छगरेगी सा 
छूगा। 

विलासी--दाय राम ! तुम क्या करनेपर तुले हुए हो 

मनोहर--फरूगा क्या ! कुछ फरने ही छायक होता तो आज 
यह बेइज्ज़ञती नहीं दोती। जो कुछ तकदीरमें है घद होगा । 

यह फददकर पह फिर अपने फाममें व्यस्त हो गया। फोई 
किसीसे न बोला | बलशज टाल मठोल फरता रहा और विलाल 
धदास बेटी कमी रोती ओर कभी अपनेको फोसती यहांतक कि 
सनध्या दो गयी, तीनोने घानके गट्े गाड़ीपर छादे भौर रूखनपूर 
खले। बलराज गाड़ी हांकता था और मनोदर पीछे-पीछे उच्च 
स्व॒रले एक बिरहा गाता डुआ चला आता था। राह्में फल्‍्लू 
मद्दीर मिला, भोला, मवोहर काझा, आज घड़े मगत हो । मनोहर- 
का याना समाप्त हुआ तो उसने भो एक बिरहा गाया। दोनों 
छाथ खाथ गांवमें पहुंचे तो एक दलचल सा मचा हुआ था। 
चार्रों ओर चरावरकी चर्चा हो रही थी। कादिरिके द्वारपर एक 
पंचायत-ली बैठी हुई थी। लेफिव मनोहर पचायतमें न जाकर 
सीधे घर गया ओर जाते दी जाते भोजन मांगा । बहने सखोई 
तैयार कर रक्‍खी थी | दृच्छापूणं भोजन फरके नारियल पीले 
रूगा। थोड़ी देरमें बलराज भी पंचायवसे लौदा । मनोंदरने पूछा 
कहो, क्‍या हुआ 

बलराज--कुछ नहीं, यही सलाह हुई है. कि खां सादेयफो 
कुछ नजर वजर देकर मना लिया जाय। अदालवसे सद लोग 
घबराते हैं। , -. ४ 

मनोहर--यह तो में पहले हो समझ गया था। अच्छा; 
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जाकर चटपट खा पी छो । शाज में भी तुम्दारे साथ रखवाढी 
करने चल्त॑गा। जांख लग जाय तो जगा लेना । 

एक घण्देके घाद्‌ दोनों खेतकी भोर चलनेकों तेयार हुए | 
मनोहरने पूछा, झुद्दाड़ा छूव चलता है न न्‍ 

' बलणल--हां, आज़ हो तो रगढ़ा है । 

मनोहर - तो उसे ले छो | 

चलराज--मैरा तो फलेज्ा थर थर फांप रहा है। 

पनोहर--कांपने दो | तुम्हारे साथ में सी तो रहगा। तुम 
दो-एक द्वाथ चल्ाके वह्ांसे स्मवे हो जाना भोर सब मैं देख छूगा 
/ इस धरद आफे सो रहना, जैसे कुछ जानते ही नहीं । कोई कितना 
ही पूछे, डरावे, धमकावे, मुह मत खोलना। मैं अब छेह्दी जाता 
भुदा एक तो मुझे धच्छी तर सूफता नहीं; कई दिनोंसे रतोंधो 
होती हैं। दूसरे, हाथोंमें अब वह चल नहों कि एक घोटमें बाय 
न्याय हो जाय। 

मनोहर यह बातें ऐसी सावधानीले कर रहा था, मानों फोई 
साधारण घरेदू वादचीत है| चलएज इसके प्रतिकूल शंका और 
अयसे आठुर हो रहा था। क्रोधके आवेशमें वह भागमें फूड सफता 
था, किन्तु इस पैशाचिक्त हत्याक्षाण्डसे उसके प्राण सूखे 
जाते थे। 

सेतम पहुचकर दोनों मचानपर छेटे। अमावसको रात थी। 
आादाशपर छुछ वादल भो हो बाये थे। घारों ओर घोर भन्धकार 
छाया हुआ था | 
ग मनोहर तो लेट्ते दी खर्रारे छेते ऊगा, लेकिन वलूराज्ञ पड़ा- 

है। कसर बदलता रदा | उसका हृदय नाना प्रकारकी 

का भविस्ल स्रोत चता छुआ था | पी 0 
कया... पर मवोहर जाया, बछराजसे दोला, सो गये 


वलराज् --हहीं, नींद नहीं मातो। 


३०४ व्ल्क्न्क 
मनोहर--अच्छा, तो अब रामका मास लेकर तैयार हो 
जाओ, डरने या धवरानेकों फोई वात नहों । अपने सरजादकी 
रक्षा करना मरदोंफा फाम है | ऐसे अत्यावारोंका हम और क्या 
जवाब दे सकते है? वेइज्जत होकर जोनेसे मर जाना अच्छा है! 
दिलकों खूब संभाल लो | अपना फाम फरके सीधे यहां चले 
आना | अन्धेरों राव है, किलसीकी नज़र भो नदीं पड़ सकती। 
थानेदार तुम्हें डरायंगे, लेकिन खबरदार उरना मत | घस, गांवके 
डोगोंसे मेल रक्खोगे तो कोई तुम्दारा बाल भी यांका न कर 
सफेगा | दुखणन भगत अच्छा आदमी नहीं है, उससे चोकल्ने 
रहना । हां, फादिर भरोसेका आदमो है। उसकी घातोंका घुरा 
मत मानना । मैं तो फिर छोटकर घर न आऊ'गा, तुम्हीं घरके 
मालिक बनोंगे, भत्र यह लड़कपन छोड़ देना, कोई चार वात फहे 
तो गम खाना । ऐसा कोई काम न करना कि बाप दादेके नामको 
फरलंक लगे | अपनी घरवालीको सिर मत चढ़ाना, उसे सममाते 
रहना कि सासके कहनेमें रहे | में तो देखने न आऊ गा, लेकिन 
इसी तरह घर्में राड़ मचता रहा तो घर मिट्टीमें मिल जायगा। 
वलराजने अवरुद्द कंठते फहा, दादा, मेरों इतनी बात मानो, 
इस बजत सदुर कर ज्ञाओ, में कछ एक एककोी खोपड़ी तोड़के 
रख दुगा। 
मंनोहर--हां, तुम्दें फोई न मारे तो तुम संखारभरकों मार 
ग्रिराओ। फेजू ओर फर्तार क्या मिट्टीके छोंदे हैं? गोसखां भी 
पलदनमें रू चुका है। तुम लकड़ीमें उनसे पेख न पा सकोगे। 
घह देखो, दिरता निकछ आया। महावीरजीका नाम लेकर उठ 
खड़े दो। ऐसे कामों आगा पीछा अच्छा नदीं होता। गांवके - . 
बाहर चादर चलता होगा, नहीं दो कुत्ते धूकेंगे ओर लोग जाग 
उठेगे। 
वबलढराज--मेरे तो हाथ-पेर कांप रहे हैं। 
.भनोहरु-क्रोई प्रस्वाद .नहीं, कुददाड़ा द्वाथमें लोगे छो सच 
२०. 
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हीक हो जायगा। तुम मेरे पेटे हो, तुम्दारा कलेजा मजबू॥ है 
तुए्दें अभी जो डर छग रहा है; चद तापके पहलेका जाडा ह्दै। 
तुमने कुद्दाडा कल्घेपर सवजा, मद्ायोरका नाम छेकर डघर चले 
दो तुम्हारी आंखोंते चिनगारियां दिकलने लगेंगो। सिरपर खून 
सवाए हो जायगा, याजकी तरद सिकारपर भाए्ोगे, फिए तो में 
छुम्हें मता भो करू दो न खुनोंगे । वह देखो, लियार बोलने लगे, 
आधो रात दो गयी । मैदा दाथ पकड को और आगे आगे चलो । 
जय महादीरकी ! 


शर्ट 

प्रेमशहुरकी कषिशाला अब नगरके रमणीय स्थानोंकी गणवार्मे 
थी। यहां ऐपती सफाई ओर सजावट थी कवि प्रायः रघिशुगण खैर 
करने आया फरते | यद्यपि प्रेमशकर फेघछ एतके प्रबन्ध कर्ता थे, 
पर वस्तुतः असाप्तियों की भक्ति ओर पूर्ण विश्वासने उन्हें उचका 
स्वामी वा दिया था। अब अपने इच्छा ार नई नई फल पैदा 
फरते, वाना प्रदकारकों परीक्षायं करते, पर फोई जरा भी ने 
बोलता, ओर दोलता ही फ्यों, जब उनको कोई परीक्षा अलफल 
नहोतो थी। जिन खेंतोंमें मुश्किकसे ५, ७ मनकी उपज होती धो 
चहाँ जब १५, २० मनका ओलत पडता था। उसपर बागकी 
आमदनी मलग थी। इन्दों चार सालोंमे कछमी माम, बेर, नारद 
आदिके पेड़ोंमे फछ छंगने शुरू हो गये थे। शाक-भाजीकी 
पैदावार घाझेय थी। प्रेमशंकरमें व्यावलायिक संकीणेता छतक 
न गयी थो का हलक आ जाते उन्हें फल फलोंदी डाली 
अवश्य मंद की जातो थी। प्रेमशहरकी देखादेखो दाज़ी 
सो अपने जीवनका कुछ पेसा डोौछ डारू कर का वाल 
उनकी सारी आवश्यकतायें उसो वगीचेसे पूरी हो जाती थो। 
भूमिका आठरां भाग कपासके ढिये अछृण कर दिया गया था | 
अन्य धान्तोंसि उत्तम चीज मंगाकर योये गये थे। गांचके लोग 
स्वर्य सूव फात लेते थे, ओर यांवहीका फोरी उसके कपड़े घुन 

है. कपडे 


३०७ । साशम जा 
देता था। उसका नाम मस्ता था। पहले वह जुआ खेला करता 
था और ऋई बार चोरोमें पकड़ा गया था। लेकिन अब अपने ' 
अमसे यांवके से आदमियोंमें गिता जाता था। प्रेमशंकरके 

7 उद्योगसे आलपासके गांवोंमें भी कपालको फेती होने लगी थी 
ओर कितने दो कोरियों ओर ज्ुलाद्वोंके उज्जड़े हुए घर आबाद हो 
पये थे। देशातोंके मुक्द्धेवान जमोंदार भोर किसान बहुणा 
इली जगद ठद्रा करते थे । यहां उन्हें ईघन, शाक भाजी, नमक, 
तेलके लिये पैसे न खचे फरने पड़ते थे। प्रेमशंकर उनसे खूब बातें 
फरते ओर उन्हें अपने वगीचेकी सेर कराते । साधघु-सन्तोंका तो 
मानों यह अखाड़ा ही था । दो चार सूत्तियां मित्यही पड़ी रहती 
थीं। न जाने उस भूमिमें फ्या बरकत थी कि इतनी आतिथ्यसेचा 
फरप्नेपः भो किसी पदार्थकों कमो न थी। द्वाजीपूरवाले तो उन्हें 
देवता सम्कते थे और अपने ,साग्यकों स॑राइते थे कि ऐसे 
भुण्यात्माने दर्में उबारनेक्ले लिये यहा निवाल किया । उनके सद्य, 
उदार, सरछ स्वभावने मस्‍्ता कोरोके भतिरिक्त गांवके कई कुच- 
रित्र मनुष्योंका उद्धार कर दिया था। भोला अहोर, जिसके मारे 
खलिद्ानमें अनाज न बचता था, दमड़ी पासों, जिसका पेशा ही 
लक्षैती था, अब गांपके सबले मेहनती ओर ईमानदार किलान थे । 

प्रेमशंकर अकक्‍्लर कृपकोंफी आर्थिक दुस्वस्थापर विचार 
किया करते थे | अन्य अर्थशास्रवेचामोंकी भांति पद कृपक्रोंपर 
फजुछजरचो, आलूस्य, अशिक्षा या कृपिविधानसे अनभिक्षताका 
दोप लगाकर इस प्रश्नकों हू न करते थे। वह परोक्षमें कदा 
करते थे कि में कृपकोंकों शायद्‌ दी फोड्दे ऐसी चात बता सकता 
हूं, जिसका उन्हें कान न हो । परिश्रमी छो इनसे अधिक कोई 
संसारमें न दोगा | मितन्ययिताम, आात्मसंयममम, . गहप्रबन्धमें थे 
,निपुण हैं। उनकी-द्रिदृताका उत्तरदायित्व उनपर नहों, घल्कि 
उन परिस्थितियोंपर है, जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीद होता 
है। मोर यद परित्थितियां पा हैं? आपसको फूट, स्वार्थपराय- 
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णता और एक ऐसी संसुथाका विकास जो उनके पावकी वेड़ी वनी 
हुई है। लेकिन जरा ओर विचार फोजिये तो यद्द तीनों टहनियां 
एक हो शाखासे फूटी हुई अतीद होंगी भोर यद्द घह्दी सस्था 
है जिसका अत्तित्व कृषकोंके रक्तरर अचलंबित है । आपस्तमें 
विरोध क्‍यों है ! दुर्वस्धाओंके कारण, जिनकी इस बर्तमान 
शासनने सृष्टि फी है । परस्पर परम और विश्वास क्यों नहीं है? 
इसलिये कि यह शासन इन सदुभावोंकों अपने लिये घातक सम- 
भता है और उन्हें पनपने नहीं देता । इस पररुपर घिरोधका 
सबसे दुःखज्ञनक फल कया है ९ भूमिका ऋमशः अत्यंत अत्प 
भागोंमें विभाजित हो जाना और उसके रूपानकी अपरिम्ित 
चृद्धि। प्रेमशकर इस शाखनके खुधारकों तो मानव शक्तिसे 
परे सप्तमते थे, लेकिन भूमिके चंटवारेका रोकना उन्हें साध्य जान 
पड़ता था, और यद्यपि किसी आन्दोलनमें अगुभा धनना उन्हें 
पसलन्द्‌ न था, किन्तु इस विषयमें चह इतने उत्सुक थे कि समा- 
चारपन्रोंमें अपने मन्तष्योंको प्रकट करमेसे न रुक सफे। इससे 
उनका उद्देश्य केवल यह था कि कोई मुकसे अधिक अनुभवशील, 
कुशछ ओर प्रतिभाशाली इस प्श्नकों अपने द्वाथमें छे ले। ह 

पक्क दिन यह फई सहृदय मित्रोंके खाथ वेंठे हुए इसी विषय- 
पर वातचीत कर रहे थे कि एक सल्लनने कहा, यदि आपका 
विचार है कि यद्द प्रथा फानूनसे चन्‍्द्‌ की जा सकती है. तो 
आपकी भ्रांति है। इस विषयुद्ष पोधेकी जड़ें भजुष्यके हृद्यमें 
हैं और जवतक इसे हृदयले खोदकर न निकालियेगा, यह इसी 
प्रकार फूलता-फलता रहेगा। 

प्रेमशहुरु-कानूनसे कुछ च-कुछ छुधार तो हो ही सकता 
है। इसपर उन मद्ाशयोंने ज्ञीर देकर कहा, फदापि नहीं, वदिक 
स्वार्थ प्रत्यक्षरपसे स्फुटित दोनेका अवसर न पाफर और भी 
भयंकर रुपए घारण कर लेगा । 

इसपर एक किसान, चंट्चारेफी द्रज्वास्त फरके कचहरीसे 
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छौटा था और जो आज्ञ यहां ठदरा हुआ था, चोल उठा, फह्ट' 
कुछ न होई | हम तो आपे छोगनके पोछे-पीछे चलित है। जब 
आपे छोगनमें भाई भाईमाँ निवाह नाहीं होय सकत है. तो हमार 
कल दहोई | आपका नारायन सब कुछ दिददे हैं, झुदा आपे अपने 
भाईसे अछग रहत हो । 

यह उच्छूडुछ शब्द प्रेमशहुरफे हृदय तीरके समान चुभ 
गये। सिर झुका लिया | मुखभ्रो मक्तित हो गयो। मित्रोंने कृपक- 
की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रोंसे देखा । यद एक जगतब्यापार था। 
यहां ध्यक्तियोंकों खींचता नितान्त न्‍्याय-विरद्ध था; पर चह 
अक्खड देहाती सम्यताके रहस्योंकों क्या घाने, मुहमें जो बात 
आयी कह डाली । एक मद्ाशयने कहा, निरे गंवार हो, जरा भी 
तपीज नदीं | 

दूलरे महाशय बोले, अगर इतना ही ज्ञान होता तो देहाती 
क्यों फहलाते ९ न अवसरका ध्याव, न ओऔवित्यका विचार, जो 
कुछ ऊहपदांग मुदर्मं आया वक डाला | 

देचारे किसानको अब मालूम हुआ कि सुहसे कोई अनुचित 
घात निकल गयी | छज्जित होकर वोला, साहव में गंचार मनई 
ई सब फेरफारका जानों | जोन कुछ भूछ चूक द्वो गयी दोय माफ 
की जाथ । 

प्रेमशडुए--नहीं, नदों, तुमने कोई अनुचित बात नहीं, फददी। 
मरे लिये इस स्पष्ट ऊथनकी आवश्यकता थी। ठुमने अच्छी 
शिक्षा दे दी। कोई सन्देद् नदीं कि शिक्षित जनोंमें भी वियेध ओर 
वैमनल्‍्पका उतना दी प्रकोप है जितना भशिक्षित छोगोमें है और 
में स्वयं इस विषयर्म दोषी है, सुर्े फिलोको समकानेका अधि- 
कार नहीं |. _ 

मित्रगण छुछ देर्तक और चैठे रहे, लेकिन प्रेमशहुर कुछ 
ऐसे दब गये कि फिर जवान दी न खोली | अन्तमें सब एक एक! 
फरके उठे गये | _ ५ 
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पूर्वयास्त हो रदा था। प्रेमशहुर घोर चिन्ताकी दशा 
अपने फोपड़ेके सामने टहल रहे थे। उनके सामने अब यद्द 
समस्या थी कि शानशहुरसे फेसे मेल हो | वद जितना हो विचार 
करते थे उत्तना दी अपनेको दोपी पावे थे। यह सब मैरी ही फरनी 
है! । जब भलामियोंसे उनकी लड़ाई उनी हुई थी, मुझे उचित न 
था छि अलामियोका पक्ष अद्ण करता | .माना कि श्ानशडूुप्का 
अत्याचार था। ऐसली दशामें छुझै अछा रहना चाहिए था या 
उन्हें प्रातृवत्‌ समझता चाहिये था। यह तो मुफलते न हुमा। 
उद्टे उन्हींसे लड चेठा | माना कि उनके ओर मेरे सिद्धान्तोंमें 
घोर अत्तर है | लेकिन सिद्धान्त-विरोध परस्पर भ्रातृप मक्तो क्यों 
दूषित फरे ! यह सी माना कि जबसे में आया ह', उन्होंने मेरी 
भचहैलना ही की है, यहांतक कि मुच्न पत्नोप्रेमले मो चश्धित कर 
दिया, पर मैंने भी तो कमी उनसे मिलते रहनेफी, उनके फटु-व्यप- 
द्वारको भुछ जानेफो, उनकी अप्रिय चातोंको सह छेनेकी चेष्टा 
नहीं फी। मुझसे एक अबुल खलके तो मैं उनसे हाथभर हट 
गया। सिद्धान्तत्रियताका यह आशय वही है. दि; आत्मीय जनोंसे 
विरोध कर लिया जाय | दिद्वान्तोंकों मनुष्योंसे अधिक मान्य 
सममना अक्षस्य है। उनके हृद्यकों अपनी तरफसे साफ फरनेका 
यह्‌ भच्छा हक है! 

खल्बया दो गयी थी। शानशडुर अपने खुस्य धंगलेके सामने 
मौलवी ईजाद हुसेनके साथ बैठे बातें कर रहे थे। मौलबी 
खादवने सरकारी नोकरीमें मनोनीत सफलता घ देखकर इस्तीफा 
दे दिया था ओर भव कुछ दिनोंले जातिलेवामें लबतोन हो गये 
थे। उन्होंने “अंज्ुपत इचहाद” नामकी एक संस्था खोल ली थी, 
जिसका उद्देश्य हिन्दू-मुसल्मानोंमें परस्पर परम ओर मैत्री 
चढ़ाना था। यद्द संस्था बन्दोंले चछ॒ती थी और इसी हेतुएं 
सेयद्‌ साहब यदा पधारे थे । 

शानशडुरने फद्दा, मुन्दे दिन-दिन तज़रया हो रहा है, वि 
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जम्रींदारी करनेके लिये बड़ी सज्वोकों जरुस्त है | जमोंदार नज्र- 
नजराता, दरो-वेगार, डांड-प्रांध, सब पूछ छोड़ सकता है; लेकिन 
लगान तो नहीं छोड़ सकता | पह भी जब बगेर अदालती फारें- 
पाईके नहीं घसूछ होता। 

एऐजाद्‌ हुसेन--जनाब बजा फरमाते हैं, लेकिन शुरूमने ऐसे 
रंसोंको भी देखा है जो फभी अदालतके दरवाजेवक न गये। 
जहां किलो असामीने लरकशी को उछजी मरम्मत कर दी और 
छुत्फ़ यद कि कभी डंडे या दन्टरसे काम नहीं लिया । गरमीमें 
भुलप्ती हुई घप ओर जाड़ेमें धफ़ेकासा ठण्डा पानी | बस, इसी 
लग्कसे उनकी सारी मालगुजारी बसूछ हो जाती है। मई भौर 
जूनकी घूप जरा देर लिएपर छगी ओए असामीने कमर ढोली की | 

ज्ञानशछुर--मालूप नहीं, ऐसे असामी फह्ां हैं। यहां तो 
ऐसे बद्माशोंले पाछा पडा है, जो यात-बातपर अदालतका रास्ता 
ऊेते हैं ।' परे ही मौजेको देखिये, फैखा तूफान उठ गया और 
भमहझ चरावरको रोक देनेके पीछे । 

इतमेमें डाक्टर इरफान अली वार-एट-छाफी मोटर आ पहुंची । 
शानशंकरने उनका स्वागत किया । 

डाकटर--अबकी आपने बड़ा इन्तजार फराया। मैं तो 
आपसे मिलनेके लिये गोरखपूर आनेचालछा था। 

ज्ञाम--रियाखतका काम इतना फेछा हुआ है. कि कितना 
ही समेर्ट नहीं सिमटता | 

गकक्‍्टर--आपको मालूम तो होगा, यहाँ युनिवर्सिटीमें इक- 

री जगह खाली हैं। अर तो आप सिषण्डिकेटर्म था 
गये ६ | 

शान--ज्ञी हां, लिण्डिकेटर्में तो छोगोंने ज़वरदरुती घर 
घख्ीटा, छेकिन यहाँ रियासतके कामोंसे कहां फुप्सत कि इधर 
तबज्ह करू । फुछ फागज़ात गये थे छेकिन सुझै उनके देखने 
का मौक़ा दी न.मिल्ता . 
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डावटर--डावटर दासके चले ज्ञानेति यद जगद खालों हो 
गयी है और में इसका उम्ेदवार है । 

ज्ञानशंकरने आश्वय्येसे फहा, आप ! 

डावटर--जी हां, अव मैंने यही फैसला किया है। मेरो 
घवीयव रोज बरोज घकालतसे वेजार होती जाती है । 

शानशहुर--आखिर क्यों ? आपकी वकाछत तो ३-४ दजार- 
से फमफी नहीं। हुकामकी खुशामद तो नहीं खलती ९ या 
कान्‍्लेल्स ( आत्मा ) फा खयाल है ! 

डाक्टर--जी नहीं, लिफे इसलिये कि इस पेशेमें इन्सावकी 
वबीयत पेजा जरपरस्तोकी तरफ मायछ हो जाती है। फोई 
चकील कितना हो इफशिताल क्‍यों न दो, उसे हमदरी और 
इन्घानियतसे वद एुशी नहीं द्ोतो जो एक शरोफ आदमीको 
दोनी चाहिये। इसके खिलाफ आपसकी छड़ाइयों और दग़ा- 
चाज्जियोंसे एक खास दिलचल्पी हो जाती हैं। व एक दूसरी 
ही दुनियामें पहुंच जाता है जो लतीफ जजवातसे खाली हैं। में 
मद्दीनोंसे इसी कशमकशमें पड़ा हुआ ह' ओर अब यही इरादा 
है कि जितनी जरू मुमकित दो इस पेशेको सलाम कर ] 

यद्दी चातें दो रदी थों कि फैजू ओर फर्तारलिहने सामने 
आफर सलाम किया। शानशह्ू ऐे पूछा, फद्दे, सब खेरियत है ! 

फैजू--इजूर खेरियत क्या फहेँ | रातको किसीने खां साहव- 
को मार डाला । 

ईज्ाद हुसेन ओर ईर्फान अलो चौंक पड़े, लेकिन शानशहुर 
लेशमात्र भी विचलित न हुए, मानों उन्हें यह घात पहलेद्दीसे 
मालूम थी। बोले, तुम लोग कहां थे ? कहीं सैर-लपादा फरने 
चल दिये थे या भफीमकी पिनकमें पड़े हुए थे १ 

फैजू -इजूर, थे तो दोपाठ्होमें, पर किलीको क्या खबर थी 
कि यद घारदात द्ोगी । 

ज्ञान--क्यों, खबर क्यों व थी | जो आदमी सापफो पैरोंले 
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फुखछ रहा ह्वो उसे यह मालूम होना चाहिये-कि सांपके दांत 
जहरीले होते हैं। जमींदारी करना लाँपकों नचाना है। पद संपेरा 

ब्रनाड़ी है जो सापकों फाटनेका भोका दे । खैर, फातिलका कुछ 
ता चला 

फीजू जी हां, वही मनोहर णहीर है । उसने सवेरे ही थानेमें 
जाकर एकवाल फर दिया । दोपद्वरकों थानेदार साहब आ गये 
गैर चदफीकाद फर रहे हैं। खां साइवका तार हजूरकों प्िल 
या था! जिस दिन खांसाहबने चरावरको रोकवेका हुक्म दिया, 
उसी दिन गमाववालोंमें एका हो गया। खांसादबने घवराकर 

(जूरफों तार दिया। में ३ बजे तासघरसे छोटा तो गांवमें मुकदमा 

हडनेके लिये चन्देका शुद्द हो रहा था । रातको यद घारदात हो 

प्यी। 
अफरप्रात्‌ पें मशंकर छाला प्रभाशंकरके साथ भा गये | शान- 
'करकों देखते दी पेमशंकर ट्टकर उनसे गलें-गले मिले और 
छा, कब जाये ! सब कुशल है न ९ 
ल्ञानशंकरने रुखाईसे उत्तर दिया, कुशलूफा दाल इन आद॑- 
मेयोंसे पूछिये, जो अमी लक्षमपूरसे भाये हैं। ग्रांचवाकोंने 
पौसखांका फाम तम्ताम कर दिया । 
प्रेमशंकर स्तम्भित दो गये, मुंदसे निकला, भरे ! यद्द कब ? 
ज्ञान--आजदी रातफो | 
प्रेम्न--क्या बात ९ 
शान--भांचवालोंकी दद्माशी और सरकशीके लिवा भोर 
क्या वाद दो सकतो है ९ मैंने चरावर्कों रोकनेका हुक्म दिया 
वा। वहाँ एक बाग छगानेका विचार था। बस, इतना यद्दाना 
एकर सद खून खन्चरपर उद्यत हो गये। 
म--फा्िलिका 'छुछ पत्ता चछा ( 
श्ान--अभी तो मनोहरने थानेसें जाकर एकबाल किया है 
प्रे म-मनोहर्‌ तो बड़ा सीधा, गम्भीर पुरुष मालूम होता,था । 
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ज्ञान-(व्यडूसे ) जी हाँ, देवता था। 

ड्वाकुर 8० के के भावसे देखकर कद्दा, यह किसी एफ 
आदमाका पे दगिज नहीं है। 

शात--यही मेरा भो खबाल है! मनोहरकी इतगी मजाल 
नहीं है कि बचद अकेला यद काम फर सके । तिस्लन्देद सास गाँच 
मिला हुआ है। मनोदए्कों समोंने ववेलेका चन्द्र पना खखा 
है। देखिये थानेदारकों तहकीकातफा क्या नतोजा द्ोता है। 
कुछ सी हो, जब मैं इस मोजेको धोरान फरके ही छोड़,गा | क्यों 
फेजू, तुम्दारा क्या खाल है ! मनोहर अक्रेछे यह काम्र पर 
सकता है ९ 

फेजू “नहीं इजूर, साठ बस्सका बुड्ढ़ा सछा फ्या खाकर 
हिम्मत करता | ओर कोई चाहे ढलका मददगार न हो, लेकित 
उसका छड़का तो जरुरदी साथ रहा होगा। 

फर्तार--घद घुडडढा है वो क्या, पड़े फीवटका आदमी है। 
उसके सिवाय गांवमें किप्तीका इतदा फछेजा नहीं है। 

हाव--तुम गंवार आदमी हो, इन वातोंकों दया समझो! 
तुम्हें वो भंगका गोला चाहिये। डाकृए साइव, इस मुआमलेमें 
मुद्दे तो सरकार होगी, लेक्षिच आप भी मेरो तरफ पैरवी 
कीमियेगा। मैंने फेघलला कर लिया है द्धि गांवके किसी चालिय 
आदमीको वेदाग न छोड़ूँ गा । 

प्रेमशंकरने दवी जबानसे फद्दा, भगर तुम्दें विश्वास हो कि 
यह एक आदीका काम है तो सारे गांवको समेटना उदित 
नहीं । ऐसा न हो कि गेह के साथ घुन भी पिख् जाय । 

शानशडुर कुद्ध द्वोकर बोले, बहुत अच्छा हो, अगर आप इस 
विषय अपने सत्य भोर स्थायके नियमोंका स्वाँग न स्वें। यह 
उन्दींकी वर्कत है कि भाज इन हुष्टोंको इतना साहस हुआ है । 
आप मुझे लाफ-खाफ कहनेपर मजबूर कर रहे हैं। ये सब 
आपदीके चलपर कूद रहे हैं। आपने प्रध्येक्त भपरपर मेरे 
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.विपक्षमें उनकी सहायता की है, उनले भाईचारा किया है झौर 
उनके सिरपर हाथ रखनेके लिये हमेशा तेयाए रहते हैं। आपके 
इसी भ्राठभावने उनके लिर फिरा दिये। मेरा भय उनके द्हिसे 
ज्ञात रहा | आपके सिद्धांतों और विचार्योका मैं आदर फरता हैं 
लेकिन आप कड़वी मोमको दूधसले लींच रहे हैं और आशा करते 
हैं कि मीठे फछ ढरगेंगे। ऐसे कुपान्रोंके साथ इत ऊंचे नियरमोका 
'व्यवद्दार करना दीवानेके दाथमें मशारू है देना है। 
प्रेमशहूरने फिर जवान न खोडी और व लिए उठाया। छाढा 
प्रभाशहुरकों यह बातें ऐसी चुरी लगी कि वह तुरत्त उठकर चले 
गये। लेकिन प्रेमशडुर आत्मपरोक्षामें मनन, सूचिवत्‌ बैठे रहे। 
दीन देहातियोंते साथ साधारण सज्ञवताका वर्ताव फरनेका 
परिणाम ऐसा भयदुर होगा यह एक विलकुछ नया अजुभव था । 
क्षेबल एक आदमीकी जान ही नहीं गयी। पंसन, और भी कितने 
ही प्राणोक्रे बलिदान दोनेफी आशा थो | भगवन्‌ , उन यरोबों पर 
दया करो। मैंने सप्े दृदयसे उनकी सेवा नहीं को। देषका भाव 
मुमे प्रेरित करता रहा। में शानशबुस्‍कों तीया दिखाना चाहता 
था| यह समत्या उसी दृष॑भावफा दंड है। क्या एक लद्षतपूर 
ही अपने अरमींदास्के अ्यावाेते पीड़ित था! ऐसा कौनसा 
इलाका है जो जमीदारके हाथों सकके आंख नषदा (है| हो। गो 
छखवपूरवालोके हो प्रति मैरी सहाजुभूति क्मों इतनी प्रचण्ड हो 
गयी ओर फिर ऐसे अध्याचार पंया इंसले पहले न होते थे १ यह 


उद्यत हो गये ? इन शंक्षाओंका उन्‍हें एकह्दी उत्तर मिलता था 

चह उद्च उत्तरवापित्वके श्वाग्कों और शुरुतर बना देता था। दाव [ 

मैंने प्राणोंकों अपनी (र्पाप्निके छुण्डमें म्योक दिया [ ध्व मेंस 

फर्तेष्य क्या है | कया यद आग डगाकेर दूरसे खड़ा तमाशा 
: देखू ! यह सर्वथा विलय है। अब तो इन अमागोंकी यधायोग् 


प्रेमाअम श्र 
द्जन्कादछ || 

"सहायता फरनी दी पड़ेगो, चाहे ज्ञानशंहुएकों क्ितगा दी बुरा 
लगे। इसके सिवा मैरे लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 

प्रेमशट्टुर इन्हीं विचायोम डुबे हुए थे कि मायाशहुरने आकर 
कहां, घचाजी, अश्मां कहती हैं अब तो चढुत देर हो गयी, द्वाजीपूर 
कैसे जाइयेगा, यहीं भोजन कर लीजिये ओर आप यहीं रद जाइये। 

प्रेफशडुर शोकमय विचारोंको तरहूमें भूछ गये थे कि अभी 
मुझे हाजीगंज छोटवा है। मायाकों प्यार करके बोले, नहीं 
देदा, में चला जाऊंगा, अभी ज्यादा रात वहीं गयी है! । यहाँ रह 
जाऊ' तो वहां बढ़ा दर्ज छोगा। 

यह कहकर बह उठ फड़े हुए, शानशंकरकी ओर फरुण नेत्रोंले 
देखा ओर बिना कुछ कहे ही घड़े गये । शानशंकरने ठनकी तरफ 
ताका भी नहीं । 

उनके ज्ञानेक़े चाद डाकृर मद्दोदय धोलें, में तो इनकी - बड़ी 
तारोफ़ छुता कत्ता था; पर पहली हो मुलाकात तवीयत 
भाएूदा हो गयी। कुछ छुद्धले माल्तूम होते हैं । 

शान--अड़े भाई हैं, उनकी शानमें में क्या फहूं | छुछ दिलों 
अमेरिका क्या रद आये हैं गोया इक और इन्ताफ़का ठेका ले 
लिया है, हालांकि थभीतक अमेरिका भी यद जयालात अमल- 
के मदानसे कोसों दूर है। डुनियामें इन “स़याझोंके चर्च हमेशा 
रहे हैं और हमेशा रहेंगे, देखदा सिर्फ यह है. कि वह फहांतक 
अमझों लाये जा सकते है। मैं जद इन उसूलोंका कायल हू, 
पर मेरे खयाहमें अभी बहुत द्नोंतक इस जमीन यह वीज 
सररूय्न नहीं हो सकता | 

इसके वाइ कुछ देरतक इस हुर्घटनाके सम्बन्धमँ बातचीत 
दोती रहो। जब डाक्टर साहब और ईजाद हुसेन चले गये तो 
शानशहूुर धरमें जाकर योले, देखा, भाई साइवने लद्घनपूरमें कया 


गुरू पिछाया। अमी खरर भापी है कि गोौसफाको लोगोंने 
मार डाला । 


लक 
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दोनों स्त्रियां हक्कीबक्की होकर एक दूसरीका मुंह ताकने लगीं । 
जानशहुरने फिर कह्दा, यद वरखोंसे वहां जा-जाफर अखा- 
मियोसि न जाने क्या फह्ते थे, न जाने क्या सिखाते थे, जिसका 
यह नतीजा मिकला है। मैंने जब इनके वहां आने जानेकी ख़बर 
पाई तो उसी घक्त मेरे फान खड़े हुए और मैंने इनले विनय फी 
थी कि आप गंवारोंको बहुत सिर न चढ़ायें। उन्दोंने मुझे चचतः 
भी दिया कि उनसे फोई सम्बन्ध न रक्खू'गा । छेकिन सपने 
आगे किसीको समझते हो नहीं। मुझे सय है कि फहीं इस 
मामलेमें घह भो न फंस जाय॑। पुलिसवाले एक ही फट्टर होते 
हैं। बह किसी न किसी मोथे अलामोकों जरुर फांखेंगे। गांच 
चालॉपर जदां जरा सख्ती फो कि सवके सब झल पड़ेंगे और 
खारा अपराध भाई साहबके सिर डाल देंगे | 

श्रद्धाने छ्ानशंकरकी ओर कार नेत्रोंसे देखा ओर घिर रूका 
हिया। अपने मनके भावोंकी प्रक८न कर सकी। पिदचाने 
कद्द, ठुम ज़रा थानेदारके पास क्‍यों नहीं चले जाते ! जैसे वने 
हल्हें राजी कर लो । 

ज्ञान-हाँ, कुछ न कुछ तो करना द्वी पड़ेगा, लेकिन एक * 
छोटे आदमीकों छुशामद करना, उसके नखरे उठाना कितने अप- 
मानको बात है ) भाई साइबको ऐसा न समझता था। 

श्रद्धाने सिर कुकाए हुए सरोष स्वस्से कद्दा, पुसिदचाले 
उनपर जो अपराध ठगाघें, वह ऐसे आदमी नहीं हैं कि भाँव 
चालोंको: घदकाते फिर, वहिक अगर गांववालोंकी नीयत उन्हे 
पहले मालूम हो जाती तो यह नौबत ही न आती । तुम्दें थाने 
दारकी खशामद करनेकी कोई जरूपत नहीं। घद भपनी रक्षा 
भाप कर सकते हैं 

विद्या---मैं तुम्दें बरावर समझातो आती थी कि देहातियोंसे 
रा न बढ़ाभोी )- विल्ली,भी सागनेको राद नहीं पाती तो शेर होः 
जाती है । लेकिन तुमने फमो फान डी न दिये । 
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ध््तक्राप> 

शान-फैली वैसिर पैरको बातें करती हो ९ में इन दुकड़भदे 
फिसानोंसे दवता फिर ! जमीदार न हुआ कोई घरकटा हुआ! 
उनकी मजाल थी कि मेरे मुकावडेमें खड़े होते! दां, जब अपने 
ही घरमें आग छगानेवाले मौजूद दों तो जो कुछ न हो जाय षह् 
थोड़ा है। में एक नहीं सौ वार कहूंगा कि अगर भाई साहवते 
इन्हें लिए न चढ़ाया होता तो आज इनके दोखले इतने न बढ़ते । 

विद्या--( दुवी जवानसे ) सारा शदर जिसभ्नी पूजा करता 
है उसे तुम घरमें आग लगानेवाला फद्दते ऐ ? 

ज्ञान--थही लोकसस्माव तो इन सारे उपद्ृषोंका फारण है। 

श्रद्धा और ज्यादा न सुन सकी । उठकर अपने फमरेमेँ चली 
गयी। तथ शानशंकरने विद्यासे कहा, सुझे तो इनके फंसनेमें करा 
भी सन्देद् नहीं है । 

विद्या - तुम अपनी भोरसे उनके बचानेमें कोई बात उठा च 
रक्षता, यह तुम्हारा धर्म है। आगे विधाताने जो लिखा है चह तो 
होगा ही । 

शान--भाभीकी घवीयतका कुछ भोर हो रंग दिखायी 
देता है। 

धिद्या--तुम उनका स्वभाव जानते नही । वह चाहे दादाजोफे 
सायेसे भी भागे, पर उनके नामपर जान देती हैं, हृद्यमें उनको 
पूजा फरतो है। 

शात -इधर भी चलही हैं उधर सी। 

विद्या--इधर छोक-लाजसे जलती हैं, हृदय उधर ही है। 

शान--वो फिर मुख्े कोई ओर दी उपाय सोचना.पड़ेगा। 

रिया-श्वरके लिये ऐसी चातें मुझसे द दिया फरो। 


र९ 
8 भ्रद्धाको वातोंसे पहले तो शानशंकरक्ो छुछ श्र हुई, 
छेकिग दिचार फरनेपर यह शह्भा निद्धत हो. ययी; क्योंकि इस 
मामलैमें प्रेमशटु स्का अमियुक्त हो जाबा अनश्वस्भादी था। ऐसो 


लक 


१ व्ल्ला 
अवस्थामें श्रद्धाफे निबेठ कोघले शानशहुरकी फोई द्वादि न दो 
खकती धी। 
शानशडुरने निश्चय किया कि इस विषय मुझे हाथ पेर 
हिलानेकी फोई जरुरत नहीं है | सारी व्यवस्था मेरे इच्छानुकल 
है । थावेदार स्थार्थयश इस मामलेको बढ़येगा, सारे भांवको 
फंसानेकी चेष्टा करेगा ओर उसका सफल हो जाना भसंद्गध 
है। गांवमें कितनाहो एका हो, पर फोई न कोई मुखबिर निदक 
ही आयेगा। थानेदारने ऊजनपूरके जमींदारी दफ्तरफी जांच पर- 
ताल अवश्य ही की द्ोगी। यहां मेरे ऐसे दो चार पत्र अवश्यही 
निकल जायेंगे जिनसे गांववालोंके साथ साई साहबकफों सहानु- 
भूति और सद्च्छा सिद्ध हो सक्रे। मैंने अपने कई पत्रोंमे गौस- 
खांकों लिखा है कि भाई साइवका यद्द व्यवद्वार मुझे पसन्द नहीं | 
हां, एक बात हो सकती है। सम्भव है कि गांववाले सरिशवत ", 
देकर अपना गला छुड़ा ले ओर थानेदार अकेले भनोहरका 
चालान करे | लेकिन ऐसे संगीन मामछेमें थानेदारकों इतना 
खाइस नहीं हो सकता | चद यथाछाध्य इस घटनाकों महत्वपूर्ण 
सिद्ध फरेगा | भाई साहबसे अधिकारिवर्ण उनके निर्भेय छोक- 
चादके कारण पहलेद्टीसे चद॒गुमाव हो रहै हैं । खब-इन्सपेक्टर 
उन्हें इस पड़यन्च॒का प्रेरक्क साचित करके अपना रंग जरूर जम्ता- 
येगा। अभियोग सफर हो गया तो उसको तरक्की भो होगी, 
पाश्तिषिक्त भो मिछेमा | गांवबाछे कोई घड़ो रफ्तम दैनेकी 
खामथ्यं नहीं रखते और थानेदार छोटी रकमके लिये अपनी 
तरकोकी आशाओंको मिट्टोमें व मिलायेगा | घन्धचुविरोधका विचार 
प्रिथ्या है | संसास्में लब अपने ही लिये जोते ओर मरते हैं, मादृ- 
कताके फेरमें पड़कर अपने पेरोर्से कुल्दाडी मारना दास्पजनक है । 
, ज्ानशड्ुरका अंचुमान अक्षरशः सत्य निकछा। छूखनपूरणे 
प्रायः सभी वालिग आदमियोंका चालान, हुआ | विशेशर साहको 
टेक्सकी घमकीते भेदिया दवा दिया। जमींदारी ,दफ्तरका भी 
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निरीक्षण हुआ । एक सप्ताद पीछे हाज़ीपुरें पे मशहुरकी खाना- 
सलाशी हुई ओर वद द्विशासतर्म छे लिये गये । 


सम्ध्याफा समय था। ज्ञानशड्ुर मूल्नूको साथ छिये दा “ 
खाने जा रहे थे कि डाक्टर इरफ़ान भद्दोने अआफर यह समाचार 
कट्दा | श्ञानशहुरके शेथे खड़े हो गये; भोर आंखोंमें आंद भर 
जाये। एक क्षणके लिये चन्धुप्रे मने छुद्द भावोंकों दूभा दिया, 
छेकिन ज्योंदी जमावतका प्रश्न सामने आया, यद्ध आवेग शांत 
दो गया। घरमें खबर हुई तो कुदराम मच गया | श्रद्धा मूच्छित 
दो गयी, बड़ी वह तसलो देने भार्या | मुन्नू भो भीतर चला गया. 
ओर मांको गोद घिर रन फूट फ़ूरकर रोने छगा | 

प्रेमशड्ूर शहरसे कुछ ऐसे अलूग रहते थे कि उनका शहरके 
बड़े छोगोंसे बहुत कम परिचय था। घह रईसोंसे बहुत काम 
मिलते ज्ुलते थे। कुछ विद्ज्ञनोंने पत्रॉमें उनके रृषि-सम्बन्धी लेख 
अवश्य देखे थे ओर उनकी योग्यताके कायल थे, किन्तु उन्हें फक्की 
सममभते थे । उनके सब्ये शुभचिन्तकोंमें अधिकांश छ्ाछेज्ञोंके 
युवक, दफतरोंके कम्ेचारी या देदातोंके लोग थे | उनके दियलत- 
में आनेकी खबर पाते दी दजारों आदमी एकत्र हो गये और प्रेम- 
शहुरके पीछे पीछे पुलिस-स्टेशनवक गये, लेकिन उनमें कोई भो 
ऐसा न था जो जमानत देनेका प्रयन्न फर सफता। 

लाला प्रभाशंकरने खुना चो उन्मत्तकोश्ञांति दौड़े हुए शान॑- 
शंकरके पास जाकर बोले, वेरा, तुमने हो छुना हो होगा, कुल- 
मर्याद मिट्टीमें मिल गया । ( रोकर ) भैयाकी आत्माको इस समय 
कितना ठुःख हो रदा होगा '। जिस मान प्रतिष्ताके लिये हमने 
जायदादें बर्बाद कर दीं वह झाज नष्ट दो गयी। ह्वाय] भैया , 
जीवनपर्यन्त फप्मी अदालतके द्वारपर नहीं गये। घरमे चोगियां 
हुईं, ठेकिव फभी थानेमें इचछा तक न की कि तहफीकात द्वोगी 
और पुलिस द्रवाजैपर जायेगी । आज उन्हींका प्रिय पुन" न ” 
क्यों बेटा, जमानत न होगी ? 
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जशानशंकूर इस कातर अधीसतापर रुष्ट होकर बोले, माल्ुम 
नहीं, हाकिप्ोंकी मर्जीपर है । 
प्रभा-तो जाकर द्वाकिमोंसे मिलते क्यों वहीं? कुछ तुस्हें 
भो अपनी इज्जतकी किक है या नहीं ? 
ज्ञान --कहना वहुत आधघान है, छरना फठिन है । 
पभा-सैया, कैसी बातें करते हो ! यहांके द्वाक्िमोंमें तुस्दांरा 
कितना मान है १ बड़े साइवतक तुम्हारी कितनी खातिर फरते 
हैं! यह लोग किस दिव फाम आयगे ! क्‍या इसके लिये फोई 
दूसरा अध्सर आयेगा ९ 
ज्ञात--अगर आपका यह आशाय है कि में जाकर हाकिमोंकी 
खुशामद्‌ करू, उनसे रियायतकों याचवा करू तो यह मुझसे 
नहीं दो लफता। मैं उनके खोदे हुए गढ़ेमें नहीं गिरना चाहता। 
मैं किस दावेपर उन्तकी जमानत फर सकता द्व', जब में जानता ह' 
8 अपनी टेक नहीं छोड़ेंगे, ओर मुम्द्े भी अपने खाथ छे 
देंगे 
प्रभाशंकरने, छम्बी सांस छेफर फटा, दा भगवन | यह 
भारयोंका हाल है| घुके न मालूम था कि दतुम्द्वारा हृदय इतना' 
कठोर है ! तुम्दारा खा भाई आप़तमें पडा हुआ है ओर तुम्हारा 
कलेजा जरा भी नहीं प्ोज्ञवा | खैर, कोई विन्ता नहीं, अगर 
मेरे सामर्थ्यले बाहर नहीं है दो मेरे भाईका प्यारा पुत्र मेरे सामने 
यों अपमानित न होने पायेगा । 
जशानशडुरकों अपने चबाकी द्याद्रेतापर क्रोध आ रद्दा था। 
४ बह समभते थे कि केवल मेरी अवहेला फरनेके लिये यह इतने 
प्रगठ्भ हो रहे हैं। इनको इच्छा है कवि मुझे भी अधिकारियोंकी 
इृष्टिमं गिरा दें। लेकिन प्रभाशूुर बनावटो भार्षोक्े मनुष्य न 
थे | वह फुल-प्रतिष्टापर अपने प्राणयक समर्पण कर सकते थे | 
. उनमें नह गोसवप्रेम था जो रघय॑ उपच्रास करके आतिथ्य-घत्कार- ' 
को अपना सोभाग्य समझता था, ओर जो अच; दवा शोक [इस 


] 
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देशसे लुप्त हो गया है। घव उनके विवार्में कैबछ मान अर्य्गदकी 
रक्षाके लिये था, भोग-विछास और इच्द्रिय लेवाके लिये नहीं'। 
उन्होंने तुम्त जाकर फपड़े पहने, चुगा पहना, अमामा चाँघा 
और एक पुराने रईसके भेपमें मेजिस्ट्रेटके पास जा पहुंचे | 
शतके ८ बच्र चुके थे, इसको जरा भो परवाह न को । साइबके 
सामने उन्रोंने जितनों दीनता प्रकट की, जितने विनीत शब्दोंमें 
अपनी सकट-रथा खुनायी, जितनी मीच छुशामद्‌ फी, जिस 
भक्तिसे हाथ धांचफर खड़े दो गये, अमामा उतारकर साहदके 
पैरोंपर रख दिया भोर रोने लगे, अपने फुछ-पर्य्योद्की जो गाथा 
गायी और उसकी राज्-भक्तिके जो प्रमाण दिये, उसे एक नव- 
शिक्षित युधक अत्यन्त छज्लाजनक ही नहीं, बल्कि हास्थारपद्‌ 
सममाता । लेकिन साहव पसीज गये, जमानत ले लेनेका मादा 
किया, पर शत हो जानेफे फाएण उस चक्त क्लोई फारंव्ाई नो 
सकी। प्रभाशदुर यहांसे निराश छोटे। उनकी यद इच्छा कि 
प्रेम्शडुर हिरासतर्मे रातको न रहे, न पूरी हो सकी। रातभर 
विल्ताम पड़े हुए फरवर्टे चदलते रहे | भैयाक्ों आत्माफों किंदना 
कछ हो रहा दोगा। कई वार उन्हें ऐसा घोला हुआ कि मैया 
द्वाप्पर खड़े ये रहे हैं। दाय | बेचारे प्रेमशंकरपर क्या धीत रही 
होगी | एक पहू अंधेरे, डुगेन्धित पिज़रेम भूमिपए पड़ा होगा, 
भआंज़ोंसे मांछू न थमते होंगे। इस वक्त उनसे कुछ व खाया गया 
होगा ! पहाँके सिपाही भोर चोकोदार उध दिक क्कर रहे 
होंगे। मालूम नहों, पुलिसवाले उसके साथ फेपता चर्ताव फर 


रहे हैं। न जाने उससे कया फहलाना चाहते हों। इस विधागमे 


जाब्वर आदमो पशु हो जाता है। मेरा द्याशंकर पहले फैला 
सुशील लड़का था, जबसे पुलिप्तमें गया है, मिज्ञाज ही और हो 
गया । अपनी स्लीतफ़कफी बात नहीं पूछठा। अगर मुझपर कोई 
मामला आ पढ़े तो घुसे बिना रिशवत लिये न रहे । प्रेमशंकर 
पुलिसिवालोंफी वातोंमें न आता द्ोगा ओर धद सब-फेन्सब उसे 
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और भी कष्ट दे रहे होंगे। भैया इसपर जान देते थे, कितना प्यार 
करते थे और आज दसफी यह दशा ! 


प्रावःकाल लाला प्रभाशंकर फिर मैजिस्ट्र टके वंगलेपर गये, 
प्रारूप हुआ कि साहब शिकार खेलने चडे गये हैं। वहांले 
पुलिसके खुपरिस्टेन्डेन्टके पास गये। यह महाशत्र अम्मी निद्वार्मे 
प्रश्ध थें। उबसे १० घर्जेफे पहले भेंट होनेड्ी संभाववा न थो। 
उैचारे यहांसे भो निराश हुए और तीसरे पदरत रू वेदाना, येपानी, 
हैरान परेशान, इधर-उधर दौड़ते रहे, कभी इस दफ्तरमें जाते, 
अभी उस दफत्ररमे | उन्हें आशवय्य होता था कि दफ्तरोंके छोटे 
कर्मचारी क्‍यों इतने वेघुरोवत और निद्य होते हैं, सीधे बात 
करनी तो दूर रही, खोटो खरी सुनानेमें भी संकोच नहीं फरते। 
थन्तमें ४ चजे मैजिस्टे |ने जमानत मंजूर की, लेकिन न इज़ारकी 
न दो दजास्की, पूरे १० दजारकी, ओर चह भी नकद | प्रभाशंकर- 
का दिल बैठ गया । एक बड़ी सांस लेकर घदांसे उठे और 
घीरे-घीरे घर चछ्छे, मानों शरीर निर्जीय हो गया है। घर आकर 
बढ चारपाईपर मिर पड़े और सोचने छगे १० दजारका प्रबन्ध 
कैसे फरू' । इतने रुफ्ये मुझे विश्वासपर कोन देगा ? तो क्या 
जायदाद रेहन रु दू' ! हां, इसके सिंदा ओर कोई उपाय नहीं 
है। मगर घरवाले किसी तरह राज्ञी न होंगे, घर्में लड़ाई उन 
जायगी | चद बहुत देश्तक इसी हैस दैसमें पड़े रहे, भोजनका 
समय आ पहुँचा बड़ी वह घुलाने आयीं। प्रभाशदुरने उनकी 
ओर विनोत भावसे देखकर कहा, सुर्के बिछ॒कुछ भूख नहीं है। 

बड़ी वहु--केसी भूख है जो छगती ही नहीं ! कछ रात नहीं 
खाया, दिनिफो नहीं खाया, क्या इस चिन्तामें प्राण दे दोगे!? 
जिन्हें चिन्ता होनी चाहिये, जो उनका हिस्सा उड़ाते हैं उनके 
मारयेपर तो चलतवक नहीं है और तुम दावा पानी छोड़े बेठे हो। 
अपने साथ घस्के प्राणियोंको भी भूखों मार रहे हो । प्रभाशडुरने 
सजल नेत्र द्वीकर कह्दा, क्या करू मेरी दो भूज् प्यास बन्द सी 


कट 
दर 
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हो गयी है | कैसा सुशील, कितना कोमलप्रृति, कितना शान्त- 
छत लड़का था। उसकी सूरत मेरी आंखोंके सामने फिर रदी हैं, 
भोजन घौसे कद ९ विदेशमें था तो भूल गये थे, उसे खो बेठे 
थे, पर खोये हुए रजलको पानेके बाद उसे चोरोके हाथों देखऋर 
सत्र नहीं दोता । * 

घड़ो चहू-लड़का तो ऐसा है कि भगवान सबको दें। 
विलऊकुछ वही लडकपन का स्वसाव है. घदों सोछापत, वही मीठी 
चातें, बही प्रेम, देखकर छातो फ़ूड उठतों है। घमण्ड तो छू 
नहों गया। पर दाना पानी छोडमेसे वो काम न चलेगा, चढो, 
कुछ थोडा ला खा लो ! 

प्रभाशडुर--१० हजार नकद्‌ जमानत मांगी गयी है । 

चटष्टी बह--शानूसे कदते क्‍यों नहीं, कि मीठा-मीठा गण्प, 
कड़वा-फड़वा थू ! प्रेमुका आधा नफ़ा क्‍या भ्रद्धाके भोजन 
वस्मोंमें ही ख्चे हो जाता है ? 

प्रभाशंकर-उससे क्‍या कह, सुने भी ? चद पच्छिप्ी 
सम्पताका मारा हुआ है, जो लडकेको घालिग होते हो माता- 
पिवासे अलग कर देवी है। उसने वह शिक्षा पायी है जिसका मूल 

दत्व स्वार्थ है । उसमें अब दया, घर्म, विनय, सौज्नन्य कुछ भो न 
रहा। बह अप केयल अपनी इच्छाओं का, इन्द्रियोंका दास है । 

बडी घह--चो तुम इतने रुपयोंका क्या वन्दोवस्त करोंगे ? 
प्रभाशंकर-क्या कह, किप्तीसे ऋण लेना पड़ेगा । 
बड़ी वह - ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि थोड़ासा हविस्ता जो बचा 
हुआ है उसे मी मपने सामने दी ठिद्वाने लूमा दोगे। यह थो कभी 
नहीं देखा कि जो रुपये एक वार लिये गये वह फिर दिये गये 
हों। वश्त जमोनहीके माथे जाती है | 
प्रमाशंजर--जमीन मेतते गुडाम है, में जमीवका गुलाम 
नदी हं। 
बड़ी पह--मैं कर्ज न लेने दुगी, जाने कैसा पड़े कैसा न पढ़े, 
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तो यह सब बोझ हमारे सिर पड़ेगा। ऊड़कोंको फहों चैठनेका 
ठांव भी न रदेगा। 

प्रसाशंकरने पत्नीफी ओर कठोर द्वष्टिसे देखकर फहा; मैं 
छुमले सलाद नहीं छेता ह' भौर न तुमको इलफा अधिकारी 
सममभता है, ठुम रफ्कारको भूछ जाओ में नहीं भूछ सकता। 
मेरा खून सुफ़ेद नहीं है। लड़कोंकी तकदीरमें आराम लिख़ा 
होगा, आराम करेंगे, ठकलीफ छिंधी होगी, तकलीफ सोगेंगे। में 
उनकी तददीर नहीं ह'! आज दयाशंकरपर कोई बात भा पढ़ें 
तो गहने चेच डालनेमं भी फिसीको इनकार न होगा ) मैं प्रेमुकों 
दयाशंकरसे जो भर भी क्रम नहीं समझता । 

बड़ी बहने फिर भोजन फरनेके लिये अदुरोध किया और 
प्रभाशंकर फिर नहीं गद्दी फरने लगे । अन्तमें उसने कहा, भाज 
कह के फधाव बने हैं । में जानती कि तुम न खाओगे तो 
क्‍यों बनवाती 

प्रभाशंकरकी उदासीमता लु हो गयी । उत्सुफ द्वोफर बोले, 
किसने बनाये हैं ! 

बड़ी घबहु--बहने। 

प्रभा--अच्छा, तो थाली परसाओ, भूल तो चहीं है, पर दो 
चार कौर खा हो छूगा | न्‍ 

भोजनके पश्चात्‌ प्रभाशंकर फिए उसी चित्तामें मश्न हुए। 
रूपये फहांसे आाये' ९ बेचा प्रेमशंसण्को आज़ फिर दिशसतर्म 
शत काटनी पड़ी । बडी बहने रुपए शब्होंमे फट दिया था कि 

* जे कर्ज न छेने दूंगी और यहां कज्ञेंके सिद्या भौर फोई दद्वीर दी 

न थी। आज छालाजी फिर सारी रात जायते रहे। उन्होंने 
तिश्वय कर लिया कि घरवाले बाहे जितना विरोध करें, पर में 
कर्तेन्य अचश्य पूरा फक गा। भोर होते ही वह सेठ दीनानाथके 
पास जा पहुंचे ओर अपनी विपत्तिकथा कद्द सुनायी । सेठजीसे 
उनका पुराना व्यवहार था। उन्दहींकी चदोलघ सेठजी जमींदार 
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हो गये थे । मासछा फरनेपर राजी दो गये। लिज़ा-पढ़ो हुई 
और १० वज़तेवज्ते प्रसाशडुरके दाम १० इजारकी थेली भा 
गयी । वह ऐसे प्रतत्व थे मानों कहीं पड़ा हुआ धन मिल गया 
हो। गदुगदु होकर बोछ, सेठजी, किन शब्दों आपको धन्यवाद 
दूं, आपने मेरे कुछकी मर्य्यादा रख छो। भेयाकी आत्मा स्वमेमें 
आपका यश गायेगी। 

यहांसे वद सीधे कचदरी गये ओर जपानतक़ै रुपये दाषिल 

फर दिये। इस सम्रय उनका हृदय ऐसा प्रफुछ्ठित था जैसे फोई 
बालक मेला देखने जा रहा हो । इस कदपनासे उतका कला 
उछलछा पडता था कि भेया मेरी भक्तिपर झितने मुग्ध हो रहें 


। 

१६ पजेका सप्रद था । मैजिस्टरेल्के इजलासपर छणनपूरके 
अभियुक्त द्ोमें हवकड़ियां पहने खड़े थे। शहरके सहस्नों मरुष्य 
धन विचित्र जीवधारियोंकां देखनेके लिये एकत्र हो गये थे। 
सभी मनोदरको एक निगाह देखनेके छिपे उत्लुझ् हो रहे थे। 
कोई उसे घिक्षारता था, कोई कहता था अच्छा किया अत्याचा- 
रियोक्रे साथ ऐसा हो करना चाहिये। सामने एक वृक्षके नीचे 
विलाली मन मारे बेटों हुई थी। चहराजके चेहरेपर निर्भया 
भत्तक रही थी, डपटलिंद और दुष्लण भगद विन्वित दीज पहते 
ये। कादिस्जा धैर्प्यकी मूर्ति बने हुए थे, लेकिद मनोदर छज्ञा 

२ पश्चाचाएसे उद्धिन्त हो रहा था । बह मपने लायियोंसे आफ 
न मिला सकता था। मेरो हो बदौलत गांवपर यह जाफत आयी 
है, यद खयाल उसके चित्तसे एक क्षणके लिए भो त उतस्ता था | 
अमियुक्तोंसे शत हटकर विशेशर साहू खड़े थे, ग्छानिदी सजीव 
सूति। पुलिसके फर्मेचारों उन्हे इस प्रकार घेरे खड़े थे जेसे किसी 
मदारीकों धालकवृन्द घेरे रहते हैं। सबसे पीछे प्रेमशडुर थे, 
शान्त, गंमीर और भद्स्थ। मैजिस्ट्रेडने सुचना दो-प्रेमशुर 
जमानतपर रिद्टा किये गये | 
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पेमशडुरने सामने आकर कद्दा, में इस द्या-दृष्टिके लिये 
आपका अजुग्ृद्दीत ह', छेक्षिन जब मेरे ये निरपराध भाई बवेड़ियां 
पहने खड़े हैं दो में उनका साथ छोड़ना उचित नहीं समझता । 
अदालतमें हजारों हो आद्मो खड़े थे । सब छोग प्रेमशड्भर- 
को विस्मित होकर देखने छगे। प्रभाशंकर फरणासे गदगदु 
होकर बोले, बेटा, मुफपर दया करो, कुछ मेरी दौड़घूप, कुछ 
अपने कुछ-मेय्याद्‌ मौर कुछ अपने सम्बन्धियोंके शोक-चिलापका 
ध्यात करो । तुम्दारे इस निश्चयसे मेरा हृदय फटा जाता है। 
प्रेमशहुरने आंखोंमें आंख भरे हुए. कहा, चचाजी. में आपके 
पिठ्वत्‌ प्र ओर सदिच्छाका हृदयले अनुग्रदीत ह'। सुम्हे 
आज़ ज्ञात हुआ क्वि भानव-हृद्य कितना पवित्र, कितना उदार, 
कितना चात्सवप्मय हो. सकता है। पर मेरा साथ छूटनेसे इन 
बेचार्शेंकी द्िस्मते' टूट जायंगी, यह सब हताश हो जायगे। 
इसलिये मेरा इनके लाथ रहना पस्मावश्यक है, झुम्े यहां कोई 
कष्ट नहीं है । में परमात्माकों घन्यवाद्‌ देता हूँ क्लि उलमे सुम्दे 
इन दोनोंफको तखकीन और तसब्ली देनेफका अवसर प्रदाव किया | 
मेरे आपसे पुक और विनती है मेरे लिये चक्तीछकी जरूरत नहीं, 
है। में अपनी निर्दोषिता स्वय' सिद्ध कर सकता ह' । हां, यदि हो 
सके तो आप इन बेजबानोंके लिये. कोई घकोल ठीक फर लीजि- 
येगा, नहीं तो सम्भव है| कि इनके ऊपर अन्याय हो जाय । 
लाला प्रभाशंकर दतोत्खाह होफर इजलासके कमरेसे वाह 
निकल भाये। 
शिर ६] (६। 
इस मुकदमेने सारे शदरमें हलचछ मचा दी । जहां देखिये, 
यही चर्चा थी। सभी छोग प्रेमशंकरके आत्मवलिदानकी सराहना 
कर रहे थे। है 
यद्यपि प्रेसशंकरने स्पष्ट फह दिया था कि मेरे लिये किसी 
चकीलफी जरुरत नहीं है, पर छाला प्रभाशंकरका जी न माना | 
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उन्हें भव था कि चकीलके विया काम बिगड़ जायगा। वहीं। यह 
कदापि नहीं दो सफठा। फही मामा बिगड़ गया तो छोग यही 
कहँगे कि लोभके मारे चकीछ नहीं किया, उसीका फल है। सपने + 
मम भी यही पछवावा होगा । भतणव वह सारे शहरके सलामी 
धकीछोंके पाल गये। लेकिन फोई भी इस सुकदमेकी पैरवी फरने- 
पर तैयार न हुआ ! किसीने कहा, झु्छे अवकाश नहीं है, किसी- 
ने फ्रोई और ही बहाना फरके ढाल दिया। सबको विश्वास था 
कि अधिकारिवर्ग प्रेमशंकरले कुपित हो रहे है, उनकी वकालत 
करना स्वार्थनीतिके विरुद्ध है। प्रभाशंफरका यह प्रयास सफल 
न हुआ तो उन्होंने अन्य अभियुक्तोंके लिये कोई प्रयत्न न किया। 
उम्रकी सद्दाहुभूति अपने परिधार दीतक परिमित थी । 
अभियोग तेयार दो गया और मैजिस्टरटके इजछासमें ऐशिए 
होने छुमी । थानेदारफा बयान ६8५ फैज्रूका बयान हुआ, तह- 
सीलदार, चपरासियों और चौह्तोदारोंके इज़द्वार छिये गये। 
आयें दिन श्ञानशंकर इजरासके सामने आकर खड़े हुए। 
प्रभाइंफरको ऐला दुःख हुआ कि वद कमरेके बाहर चले गये 
' और एस चृक्षके नीचे बैठकर रोने छगे। सगे भाश्योंमें यह चैम- 
नल्य | पुलिसक्षा पक्ष सिद्ध फरनेके लिये एफ भाई दूलरे भाईक्े 
परुद्द लाक्षी बने ! दर्शकोंकी भी फोतूहछ दो रहा था कि देखें 
इनका फ्या वयान द्वोता है। सब दकटकी छगाये उनकी ओर 
ताक रहे थे | पुलिलकों विश्वास था कि इतका दयान प्रेमशहुर- 
के लिये ब्रह्मफांस वद जायगा, छेकिन इसको और उसले अधिक 
दर्शकोंकी कितना विस्मय हुआ जब घानशंकरने लखनपृरवालों- 
पर जपदे दिलक्ता सारा बुखार निकाला, प्रेमशहुरक्षा नामतक ने 
लिया | 
सरकारी वकीलने पूछा, आपको मालूम है कि पे मशहुर उस 
गांवमें भक्छर आया जाया करते थे ! 
शान--उनका उस यांवमें आधा हिरुता है । 


र्र् वन 

धकील--आप जानते हैं कि जब इन्सपेक्टर ज्ेनरकू पुलिस- 
का दौरा हुआ था हो प्रेमशहुर्ने छखनपूरवालोंकी बेगार चन्द 
करनेकी फोशिश् की थी और तहसीलदारसे लड़नेपर आमादा हो 
गयेंथे? 

छाव--मुझे इसकी ज़बर नहीं। 

वकीछ--आप यद्द तो जानते ही हैं कि ज़ब आपने बेशी 
लगावका दावा किया था तो प्रमशहुरने मांवधालोंको ५००) 
भुफ्दरेकी पैरवी करनेके लिये दिये थे १ 

शाव--इस विषयमें मुझे छुछ नहीं मालूम है । 

झानशड्रुएकी गधादी हो गयी। सरकारी घफीलका मुह लटक 
शया। लेक्षित द्शेकगण एक स्वस्से कहने छगे, “भाई फिर भी 
भाई ही है, घाहे एक दूसरेसे खूनका प्यासा दी फ्यों न हो (? 

इसके घाद्‌ मिस्टर क्यालालिंद इजरासपर आये। उन्होंने 
कहा, में यहां कई सालतक द्वाफिम परगना रहा। छखनपूर मेरे 
ही इलकरेमें था | फई चार पहां दौरा फरने गया । याद नहीं आता 
कि वहां गांववालोंसे रसद्‌ या वेगारके वारेंमें उससे ज्यादा मकर 
हुआ हो जितना एसरे गांवोमें होता है। मेरे इजछासतमें एक यार 
चावू ज्ञानशडुरने इजाफा छगानफ़ा दाधा किया था, छेकित मैंने 
डसे खारिज्ञ फर दिया था | 

खरदगरी बक्की--आपको भाल्यूम है कि उस मामछेकी 
पैग्चीके लिये प्र मशडुप्ने छजनपूरवालोंको ५००) दिये थे १ 

/ ज्वालासिह--मालूम है | छेकिन जदां तक मैं समझता था, 
उनके यह रुपये फिली दूसरे आदमीने गांचचालोकी मद्दके लिये 
दिये थे। , 

बक्ती--आपको यद्द तो मालूम ही द्ोगा कि प्रेमशडुरफी 
डस गाषमें चहुत भामद्रफ्त रहती थी 

ड्वारा-- हाँ, वह ताऊतन या दूसरी बीमारियोंके अवसरपर 
अक्सर चहँां, जाते थे | 
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बनफ्रद 
यह गवाही भी पूरी हो गयी। सरकारी घकीलके सभी प्रश्त 
ब्यर्थ सिद्ध हुए। 
तब विशेशर साद इन्नलाक्षपर आये। उनका वयान बहुत 
विस्तृत, ऋमवद्ध और सारगभित था, भानों किसी उपन्यासकार: 
ने इस परिस्थितिकों कदपतामय रचना की हो । सबको आश्चर्य 
हो रद्द था कि इस मपड़ गंवारमें इतना घावपय-चातुय्य फहाँसे 
भा गया। उसके घटनाप्रकाशमें इतनी चास्तविकताका रंग था 
कि उसपर पिश्याख न फरना फठिन था। गौसखाके साथ माँव- 
वालोंका शबुभाव, बेगरके अघसरोंपर उनसे हुस्जत ओर तक 
रास, चरावरको रोक देनेपर गाववालोंका उत्तद्षित दो जाना 
ओर रातकों खब आादमियोंका मिरुकर मौसखांका वध फरनेकी 
ददयीरें सोचना, इन सभी चातोंकी सत्यत्त विशद्‌ विवेचना 
की गयी थी, मुख्यतः पहुयस्त्र-सवनाका वर्णव ऐसा सूर्तिमात 
और मार्क था कि उच्पर चाणक्स भी मुग्ध हो जाता। 
रातको नो बजे मनोहरने आकर का्दिर्खांसे कद, चैंठे क्या हो, 
चराबर रोक दो गयी है, इस भांति चुप रुगानेसे काम न चलेगा, 
“ऐसका कुछ उपाय करो | फादिरणां चौद्धीपर बैठे नमाज पढ़नेके 
लिये बजू कर रहे थे, घोछे, चेठ जाओ, अकेले इम तुम प्या बना 
लेंगे। ज़ब्र मुसल्मम गांवकी राय हो तभी कुछ हो सकता है, नहीं 
तो इसो तरह फारिन्दा हमको दवाता जायगा, एक दिन खेंतले 
भो चेदपल कर देगा, ज्ञाफे दुखस्त भगतको घुला छाभों | मनो- 
हर दुलस्नके घर गये। में भा मनोहरफे साथ गया। ठुखरमने 
फद्ठा, मेरे पैरेमें कांदा लग गया है, में चल नहीं सरुता | खां- 
सादप्रफो यद्वी घुला छाओ । में आकर कारदिस्जांको बुझा छाया । 
मनोहर डपटलिंह ओर फदटफो बुला लाये। फादिप्जाने फटा, 
हम छोग् गंवार हैं, अपने मनसे फोई घात करेंगे तो न ज्ञाने विस 
पड़े या पट, चलफर वाघू पे मझहूरसे लनाद लो। डपट दिद्द बोले, 
उनके पाक्ष ज़ानेफी श्रया जदूत है, में जाफर फल उन्हें बुरा 
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लाऊंगा | दसरे दिन सांकेकों बावू प्रेमशडुर एकोपर सवार 
दोकर झाये । मैं 5० बढ़ा रद्द था, मनोहरने आकर कहा, चलो 
वाबू लाइब आये हैं, में मनोदस्के साथ कादिरिफे घर गया। प्रेम 
शहुरने कहा, शानवाबू मेरे भाई हैं तो पया, ऐसे भाईकी गरदन 
काट लेनी चाहिये | कादिरने फहा, हमारी उनसे कोई दुश्मनों 
नहीं है, हमारा बेर तो गोसखांसे है, इस हत्यारेने इस यांवमें हम 
लोगोंका रहना प्ुशकिल कर दिया है, भब माप बताइये एम फ्या 
करे। मनोदरने कहा, यह वेइज्जती नहीं सही जाती! प्रेमशंकर 
बोले, मर्द होफर इतना अपमान क्‍यों सहते हो १-एक हाथ्में हो 
काम तमाम होता है | काद्रिखानि कहा, रर तो डार्क, पर साथ 
याँच चंघ जायगा। 

प्रेमशंकर बोले, ऐसी नादानों क्‍यों करो! सब मिलकर 
ताम किसी एक आदमोका ले छो, अक्ैले आदमीका यह काम 
भो नहीं है, तीन-तीन प्यादे हैं, पोसजां खुद वलूबान आदमी है । 

कादिरिखां बोले, जो फट्दी सारा गांव फंस जाय तो १ प्रेम- 
शंकरने कहा, ऐसा क्‍या भंघेर है, घकीक छोग किल मरजफो, 
दवा हैं! इसी चीचमें में खाना खाने घर चला आया। प्र मशंफूर 

भी रातदीको 'पक्केपर छोट गये। रातको १२-१ घजे मुझे कुछ 
खटका छुआ, धरके चारों ओर घूमने लगा फि इंतनेमें कई आदमी 
जाते दिखायी दिये। मैं समझ गया कि हमारे ही साथी हैं। 
फादिरका नाम छेकर पुकारा। छादिस्ने फद्दा, सामनेसे हृट 
जाओ, टोंक मत मारो, चुंपकेसे जाकर पड़ रदो। कार्द्स्खांसे 
अब थे रहा गया। विशेशर साहकी थोर कठोर नेत्रोंसे वेखकर 
कहा, 'विशेशए ऊपर अब्छाह है, कुछ उसका भी डर है ? 

सरकारी वकीलने कहा, चुप रहो, नहीं तो गवाहपर बेजा 
दूवाव डालनेका दूसरा दफा छग जायगा | 

सम्ध्या समय यद्दे लोग ह्राखतमें वैठें हुए इधर उधरको 
बाते कर रहे थे। मनोहर अछूग एक कोठरीम रकखा गया था ) 
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ध््ड्श्फ्ब्द> 
चादिरते पे मशहुप्से कदा, मालिक आप तो हक बाहर इस 
आएदो फंसे, हम लोग ऐले अमागे हैं कि जो हमारी मदद कर्ता 
हैं उसपर भी आंच भा जाती है ) इतनो उमर गुजर गयी, सेकड़ों 
पढ़े लिणे आदमियोंकों देखा, पर आपको छोड़कर मोर कोई ऐसा ' 
ने मिला जिसने हमारों गखूवपर छुरी न चलायी दो। विद्याको 
लाती हुनिया चड़ाई फप्ता है | हमें तो ऐसा जाव पढ़ता दे कि 
दिया पद़कर आदूमो और मो छछो फपटी हो जाता है। वह 
गरोबोंका गला रेतना सिखा देती है। आपको अदछाहने सन्री 
विद्या दी थो। उसके पीछे छोग भापके भी दुश्मच दो गये ! 
हुल॒स्न--यद सब मगोदरकी करनी है। गांवसरको डुवा 
द्या। 

वलराज--व जाने उनके सिर फौन-सा भूत सवार हो गया ९ 

गुस्सा हमें सी आया था; लेक्चिव उनको तो जैसे नशा चढ़ 
ज्ञाय। 


डपट--उराबरकी विंसातदी क्‍या थी, उसके पीछे यह 


सुकाव ! 
. क्वादिस-याये ! ऐसो बाते व करो, वेचारेने तुम छोगोंके 
हे, तुम्हारे इकफो रक्षा करनेके लिये यह सच कुछ किया। 
उसके जीवट और द्वियावक्की तारोफ वो नहीं करते और उसकी 
बुराई झस्ते हो ! हम सबके सब फायर हैं, वही एक मर्द दैं। 

कल्लू--पिशेशरफी मतिद्दी उल्झे हो गयी। 

दुखरन - वयान कया देता है जैसे कोई तोता पढ़ रहा है । 

डपट--क्या जाने किसके लिये इतना डरता है ! कोई आगे 
पोदे भा तो नहीं है । 

कहल्लू--अगर यहांसे छुटा तो वच्चू के मु दर्मे फालिज लगाके 
शाव भरें घुमाऊंगा । 

डप८--ऐसा कंजूस है कि किसी मिखमंग्रेकों देखता है. तो 
छट्ून्दर्दी तरह घरमे जाकर दवक जाता है। 
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, फल्छू-सहुआइन उसकी भ्री नानी है, विशेशर तो चाहे एक 
छेड़ी फेक भी दे, चह दूकादपर रहती है तो गाडियां छोड और 
कुछ नहीं देती, पंसेफा सौदा छेने जाओ, तो घेडेका देती है। 
ऐेही डांड़ो भारती है दि कोई परख हो नहों सकती । 

पलराज--बरयों कादिर दादा, काछे पानी ज्ञाफर छोग खेती 
चारी फरते हैं न? 

फादिए---छुना है चहां ऊख चहुव होती है । 

बलराज़ -तथ तो चांदी है, खूच ऊख चोय ये । 

फ्लू - लेकिन ददा, तुम घौदद वरस थोड़ेंद्री ज्िओगे | 
तुम्दारी कबर कालेपानीदीमें बनेगी । है 

फादिर--हम तो छीट आवा जाहते हैं, जिसमें अपनी इड़ा 
बरयमें दफन हो । घहाँ तुम छोग न जाने मिट्टीकी क्‍या गठ 
करो । 

दुखस्न--भाई मरने जीनेकी बात मत करो। मनाओं फि 
भगवान खबकी जीता जागता फिर अपने वाल चच्चोमें ले थाये। 

वलराज--फहते हैं वहां पानी बहुत छूगता है। 

डुखरन--यह सब तुम्दारे घापक्ती फरनी है| मारा, गांव॑- 
भरका सत्यानास कर दिया । 

अकस्मात्‌ फमरेका द्वार खुला योर जेलके दारेगाने भाकर 
कहा, बावू प्र मशद्भर, आपके ऊपरसे सरकारने मुकदमा उठा 
डिया, आप बरी हो गये, आपके घरवाले बाहर खढ़े हैं| 

प्रेमशडुरकों आमीणोंके सरल वार्ताछापों बड़ा आावन्द्‌ भा 
रहा था। चोंक पड़े | ज्ञानशहुर और ज्वालासिदके बयान उनके 
'अल्ुक्ृठ हुए थे, लेकिन यह आशाय न थी कि चह इस आधासपर , 
निर्दोष 5हराये जायेंगे | वह तुस्त ताड़ गये कि थद चचालाइबकी 
कशमात है, और बास्तवर्स था भी यही। प्रभाशहुरकों जब 
बक्कीकॉसे कोई आशा न रही तो उन्दोने कौशछसे काम्र लिया 
ओर दो ढाई हजार रुपयोंका बलिदान करके यह बघरदान पाया 
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था । रिशिवत, छुशामद, मिध्यालाप यद समी उनकी दृष्चमें द्विरा- 
खतके भपमानसे घचनेके लिये क्षम्य थे ! 

प्रेमशडुर्ने जेलस्ले कहा, यदि नियमोंके विरुद्ध न हो तो 
कम-से-कम घझुझे रातभर ओर यहां रहनेकी आज्ञा दीजिये | जेलर- 
से विस्मित होकर कद्दा, यद्ध आप क्या कहते हैं! आपका स्वागत 
फरनेफे लिये सेफडों आदमी बाहर खड़े हैं। 

प्रेमशहुरने विचार किया, इन गरीबोंकों मेरे यहां रहनेसे 
किदना दाढ़स था । कदाचित्‌ उन्हें आशा थी कि इनके खाथ 
हमलोग भी बरी हो जाय॑गे । मेरे चले जानेसे यह सत्र निराश हो 
जायगे। उन्हें तपल्लो देते हुए बोढे, भाइयो, मुझे विवश होकर 
तुम्हारा साथ छोडना पढ़ रदा है, एर मेरा हृदय आपहीमशे साथ 
रहेगा | सम्मव है बाहर जाकर में सापकी कुछ सेवा फर सक्ू | 
में प्रतिदित आपसे मिलता रहगा। 

साथियोंसे विदा होकर ज्योंही चह फाटकपर पहुचे कि छाला 
प्रभाशडुरने दोडकर उन्हें छातीसे लगा लिया। जेलकेचपरालियों- 
उन्हें चारों मोरसे घेर छिया मोर इनाम मांगने छगे। प्रभाश- 
डुसने हरएकको २) २) दिये। बर्घी चलनेही वाली थी कि बाबू 
ज्वालासिद अपने मोटस्साइफिलपर आ पहु चे और प्रेमशडुरके 
गले लिपट गये। प्रभाशडुर चाहते थे कि दोनों मिन्नोंको अपने 
धर छे जाय॑ ओर उन्तकी दावत करें; किन्तु प्रेमशडूुरने पहले 
दाजीपुर जाकर फिर लोटनेका नश्वय किया। ड्योंही बग्घी 
बागीचेमें पहुंची, इलादे भौर माली, सब दौड़ और प्रेमशहूस्के 
चारों भोर खड़े हो गये। 

प्रेम-पर्या जो दूमड़ा, जताई द्वो रही है न ९ 

दमड़ीने छज्जित होकर कहा, मालिक, ओऔरोंकी तो नही कहता 
पर मेरा मन फाम करनजेमें ज़रा भी नहीं रूपता था | यददो चिल्ता 
छगी रती थी कि आप न जाने कीसे होंगे 4 ( निकट आफर ) 
भोदा फल एक टोकरी अमरुद तोड़कर बेच छाया है। 


| 
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है का कक क 

भोला--दमड़ी तुमने सरकारके फानमें कुछ फद्दा हि ठोंकन 
होगा। मुपै जानते हो कि नहीं, यहां जेहरूसे नहों डस्ते ? जो 
फुछ कहना द्वो' मुंहपर वस्मला फहो। 

द्मड़ी--तो तुम नाहक जामेसे बाहर हो गये। तुर्हेँ फोई 
कुछ थोड़ा द्वो कद्ता है ? 

भोला--तुमने कानाफूली की फ्यों ? मेरी बात न कही 
देगी किली ओसकी कही होगी ? तुम फोन होते दी, किसीकी 
चुगली खानेचाले १ 

मस्ता कोरीने समकाया--भोला, तुम खामखा झगड़ा करते 
छूगते हो। तुमसे फ्या मतलब १ जिसके जोमें जो भावा है, 
मालिकसे कहता हैं | तुम्हें क्यों घुरा लगता है ! 

भोछा-चुगली खाने चले हैं, कुछ काम करें न धन्धा, सारे 
दिन नसा खाये पढ़े रहते हैं, इनका मुंद है कि दुसरोंकी शिक्ता- 
यत कर ! 

इतनेमें भवानीलिदद भी आ पहुंचे जो मुखिया थे। यह विधाद 
खुना तो वोढे--क्यों लड़े मरते हो यथारो, क्या फिर दिन न 
मिलेगा | पाछिकले छुशल क्षेम पूछना तो दूर रद्ा, इछ सेवा 
दहल तो हो व सकी, [लगे आपसमें तकरार करने | 

इस सामयिक चेतेवनीने सभोंको शान्त कर दिया। फोई 
दोडकर मोपड़ेमें काहू, ऊगाने लगा, किसीने पलँग' डाल दिया, 
फोई मोढ़े निकाल छाया, फोई दोड़कर पानी छाया, फोई छाल- 
देन जछाने ऊप।। भवानीलिह झपने घरसे दूघ छाये। जब 
तीनों सज्जन जलपान करके आरामसे चेठे तो ज्वालासिहने फद्ा, 
इन आदमियोंसे आप फ्योंकर फाम छेते हैं? मुझे दो सभी 
निकम्मे जान पड़ते हैं । २ 

प्रेमशंकर --जी नहीं, यह सत्र लड़ते हें. तो क्‍या, खूब मन 
छगाफर काम फरते हैं। द्निभरके छिये ज्ञितना काम छता 
देता हं, उतना दो पहरतक ही कर डाछते हैं | 





प्रेमाध्रम ३३६ 

हक 

लाता प्रमाशंफर जीमें डर रहे थे कि फहों प्रेमशंकर अपने 
वरी हो ानेके विषयमें छुछ पूछ न चैंठें। धह इस फस्पको 
शु्त ही रखना चाहते थे। इसलिये बह ज्वालालिहसे बातें फरने 
लछगे। जबसे इनकी बदली ही गयी थी, इन्हें शान्ति न बप्तीव 
हुई थी, ऊपरवाले नाणज, नीचेवाले नाराज, जमींदार नाराज, 
दात-बातपर जवाब तलब द्ोते थे। एक बार मुअत्तरु भी द्ोना 
पड़ा था। कितना ही चाह्या कि यहांसे कहीं कौर मैज्ञ दिया 
जाऊं, पर सफल न हुए। वेचारे नौकरीसे तंग भा गये थे भोर 
अब इस्तीफा देनेका विचार कर रहे थे। प्रभाशंकरने कहा, 
बेटा, भूलकर भी इस्तीफा देनेका इंगदा न करना, यह कोई 
मासूरी ओहदा नहीं है। इसी ओहरेफे छिग्रे बड़े-बड़े रुसों और 
अम्रीरोके माथे घिल जाते हैं, ओर फिर भी क्वामना नहीं पूरी 
होती। यह सम्मान और अधिकार आपको और कहां प्राप्त दो 
सकता है ! 

ज्याला--डेकिन इस लम्परान और अधिकारझे लिये अपनी 
आत्माका कितना हतत करना पडता है ? अगर तिःरपृष भावले 
अपना काम फीजिये तो ब६ बड़े लोग पीछे पड जाते हैं, अपने 
सिद्धान्तोंका स्वाधीवताते पान कीजिये तो हाकिम लोग 
त्योरियां बदलने है। यहां उच्चीकी सफलता होती है जो खुशा- 
मदी ओर चलता हुआ है, जिसे सिद्धास्तोंकी परणा महीं ।. मैने 
तो आजतक फिसी सहदय पुरुषको फछते फूलते नहीं देखा। 
दस, शररंतरगर्जों को चांदी है। मैंने अच्छो तरह साजमा फर देख 
लिया । यहां मैया निवाद नहीं है। अब तो यही घारणा है कि 
इस्तीफा देकर इसी बगीचेमें आ दसू और बाबू प्रेमशंकरके 
साथ जीवन व्यवीत करू, अगर इन्हें कोई आपत्ति न द्दी। 

परे मशंकर--आप शोकसे आइये, छेकित खब हुढ़ होकर 
आईयेगा। ५ 
ज्यालालिद-अगर कुछ कोर-कसर होगी, तो यहां पूरी दो 


| 





धो 
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जायगी | प्रेमशंकरने भपने आदमियोंसे खेती धारीके सम्बन्ध- 
में कुछ वाते' कों ओर ८; बजते-चज्ञते छाला प्रभाशंकरके घर 


। च्चलि । 
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रातके ९० बजे थे । ज्यालालिंद तो भोजन करके प्रभा- 
शंक्षरके दीवानखानेम ही लेटे; लेकिन प्रंमशंकरको मंच्छरोंने इतना 
तेंग किया कि नोंद नं आयी । कुछ देस्तक तो चह्द पंज़ा कलते 
रहे, मंतकों जब भीतर थे रद्दा गया तो व्याकुल हो बाहर भाकर 
सहनमें ददलने लगें। सहनको दूसरी ओर जानशंकरफा द्वार 
था। चारों ओर सच्चारटा छाया हुआ था। पोरवताने पेभ- 
शंकरकी विवारध्यनिकों गुजित फर दिया। सोचने लगे, मेरा 
ज्ञीवन कितना विचित्र है! श्रद्धा जैसो देवीको पाकर भी मैं 
दाम्पत्य खुखसे वंचित हूं। सामने भ्रद्धाका शयनगृह् है ; पर 
में उधर ताकनेका साहस नदीं कर सफता। वह इस समय 
कोई धर्मग्रन्य पढ़ रदी होगी ; पर मुझे उसफ़री फोमछ बाणों 
सुननेका अधिकार नहीं । 
अकप्मात्‌ उन्हें शानशंफरके द्वास्‍्ले फोई स्री मिकल॒ती हुई 
दिखाई दो । उन्‍्दोंने समका मजूरनो होगो, काम धन्धेसे छुट्टो 
था अपने घर जाती होगी । लेकिन नही, यद्द पिरसे पेरतक्क चाद्र 
ओढ़े हुए है। मदरियां इतनी लज्ञाशीछा नहीं द्ोतों। फिर 
यह कोन है! चाल तो श्रद्धाफो सी है, फद्‌ भी घी है। पर 
इतनी रात गये, इस अन्यकारमें ध्रद्धा कदाँ जायगी ! नहीं, फोई 
” ओर होगी। सुझे भ्रम दो रहा है। इस रहस्यकों खोलना 
चादिये। यथपि प्रेमशंकरकों एक अपरिचित और अकेलो 
सत्रीके पीछे पीछे मेंदिया बनकर चलता खर्वथा अनुचित जान 
पड़ता था, पर इस थांठकफो खोलनेकी इच्छा इतनी प्रवक्त थी कि 
चह उसे येफ न सके । 
छुछ दूरतक ' गलीमें चलनेके बाद पद स्त्री सड़कपर आा 
श्र 
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पहुचो और द्शाएबमेध घादकी ओर चली। सड़ुफपर छाल 
टेने' जछ रही थी। रास्ता बन्द नथा, पर बहुत फम छोग 
चलते दिखायी देते थे। भ्रमशकरकों उस रुत्रोकी चालसे अब 
पूरा विश्यास हो गया कि वह श्रद्धा है। उनके आश्चर्थ्यकी कोई 
सीमा न रही । यह इतनी रात गये इस तरफ फह्दां जाती है ! 
उन्हें, उसपर कोई सल्देह न छुआ। ये उसके पातिधवत्यफो 
अखजणड़ और अधिवल सममते थे। पर इस विश्वापने उनकी 
प्रश्नात्मक शंकाफो और भरी उत्तेजित कर दिया। उसके पीछे 
पीछे चलते रहे, यहांतक कि गद़ातटकी ऊंचो ऊ'ची सट्टा- 
लिकाये' था पहुचीं। गलीमें अंधेरा था, पर फहों-फरही खिड़- 
कियोंसे प्रकाशज्योति भा रहो थी, मात्रों फोर सोता हुमा 
आदमी स्वप्न देख रहा हो । पग पगपर सांडोंका सामना होता 
था। कहीं कहीं कुत्त भूमिपर पड़ी हुई पत्तलोंकों घाट रहे थे । 
श्रद्धा सीढ़ियोंसे उतरकर गद्मातदपर जा पहुची। अब प्रेम- 
शंकरको भय हुआ, फह्दी इसने अपने सनमें कुछ और तो नहीं 
ठानी है। उनका हृदय कांपने लगा । वह रपकफर सीढ़ियोंसे 
उतरे ओर अद्धासे केवल इतनी दूर खड़े हो गये कि तमिक 
खटका द्वोते ही एक छलांगमें उसके पास जा पहुचे'। गड्ढा 
निद्वामें मग्न थो। कहों-फहदी जलजन्तुभोंके छपफनेकी आवाज 
आ जाती थी। सीढ़ियोंपर कितने ही सिक्षुक पढ़े सो रहे थे । 
प्रेंमशहुरकों इस समय असहाय शलानि-वेददा हो रही थी। यह 
मेरी क्रूरताका, मेरी हृद्यशून्यताका फल है । मेंने अपने सिद्धान्त 

प्रेम और आत्मगोखके घमंडमें इसके घिचारोंकी अधहैलना 
की, इसके मरभावोंको पैगेंसे कुचछा, इसकी घर्मनिष्ठाकों तुच्छ 
समझका। जब सारी बिराद्री मुझे दूधकी मफ्खो समझ रही 
है, जब मेरे विषयमें नाना प्रकारक्े अपवाद पौछे हुए हैं, ब मैं 
विधमी, नास्तिक ओर जातिच्युत समझा ज्ञा रहा है तो एक 


धामिक वृत्तिकी महिलाका मुझसे चिम्रु्त हो जाता स्वेथा 
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स्वाभाविक था। न जाने कितनी हृदय-बेद्ना, कितमे आत्मिक 
कष्ट और मानसिक उत्तापके बाद, आज इस अबलाने ऐसा 
भयंकर संकरप किया है। 

श्रद्धा कई मिनिट जलतटपर चुपचाप खड़ो रही | तव वह 
घोरे-धीरे पानीमें उत्तरी । प्रेमशडुरने देखा, अब विलम्ध फरने- 
का अवसर नहीं है। उन्होंने एक छलांग मारी और अन्तिम 
सोढ़ीपर बड़े द्वोकर भ्रद्धाको जोरसे पकड़ लिया। श्रद्धा चोंक 
पड़ी, सशंक दोकर घोली--फोन है, दूर हट ! 

प्रेमशंकरमे सदोप नेन्रोंसे देखफर फट्दा, में ह' अमागा 
पेमशहुर[ भ्रद्धाने पतिकी ओर ध्यानसे देखा ओर भयभीत 
होकर बोली, आप--यहां ९ 

प्रे मशडुर-हां, आज अदालतने मुझे वरी कर दिया। चचा- 
साहयके यहां दावत थी । भोजन करके निकला तो तुम्हें इधर 
आते देखा। साथ हो लिया। अब ईश्वरके लिये पानीले 
निकलो | प्लुकपर दया फरो। 

श्रद्धा पानीसे ; निकलकर जीनेपर आयी ओर कर जोड़कर 
गड्ाको देखती हुई बोली, माता, तुमने मेरी चिनती खुन छी, 
किस मुहसे तुम्हारा यश गाऊ' । इस अभागिनीकों तुमने तार 
दिया । 

प्रेम--तुम्र अंधरेंमें इतनी दूर फैसे चली आयी ९ डर नहीं 
छगा £ 

श्रद्धा--मैं तो यहां कई दिनसे आंती 8, डर किस बातका 

पेम--अया यहांके चदमाशोंका दाल नहीं जानती ? 

भ्रद्धाने कमरसे छुरा निकाल लिया ओर बोली, मैरी ख्ाके 
लिये यद काफी है। संखारमें जब फोई सहाय नहीं होता तो 
आदमी निर्मेय हों जाता है । 

/  प्रेम-घरके लोग तुम्हें यों आते देखकर अपने मनमें न जाने 
क्‍या कहते दोंगे। 
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श्रद्धा-जो चाहें समर, किलीके मतपर मेरा क्या बस है! 
पहुछे लोफलाजका भय था, अब घह भय नहीं रहा, उसका मम 
जान गयी। पह रेशमका जाल है, देखनेमें सुन्दर किन्तु 
ईक्षेतना जरिल । चह बहुधा धर्मको अथमें और अधमको धर्म 
चना देता है। 

प्रेमशहुरका हृदय उछलने लगा, बोले--ईश्वर, क्या मेरा 
भाग्यचन्द्र फिर उद्ति होगा | श्रद्धा मैं तुमसे सत्य कहता 
हूँ, मेरी कितनी ही बार इच्छा हुई कि फिर अमेरिका लौट जाऊ', 
किन्तु आशाका एक अत्यन्त सक्षम, फाद्पनिक बन्धन पेसेंमें 
बेड़ियोंका काम फरता रहा। में सदैव अपने चारो ओर तुम्दारे 
श्रेम और सत्यत्रतको फीछे हुए देखता हूं। मेरे आत्मिक अन्ध- 
फारमें यही ज्योति दीपकफा काम देतो है। में तुम्दारी सदि- 
च्छाओंको फिल्लो सघन चृक्षकी भांति अपने ऊपर छाया डालते 
हुए अनुभव फरता हैं। मुरे तुर्दारी अहपामें दया, तुम्दारी 
निष्दुर्ताएँ हार्दिक स्नेह, तुस्हारो भक्तिमें अनुराग छिपा हुआ 
दीखता है। अथ मुझे ज्ञात हुमा कि मेरे ही उद्धारके हिये तुम 
यह अलुष्ठान कर रददी हो। यदि मेरा प्रेम भी निष्काम होता 
तो में इस आत्मिक संयोगपर ही संतोष करता, किन्तु में रूप 
ओर रलका दास ह', इच्छाओं और धासनाओंका गुलाम, मुद्े 
इस भात्मानुरागसे संतोष नहीं होता | 

श्रद्धा-मेरे मनले यद शंका कमी दूर नहों होती कि भापसे 
मेरा मिलना अधर्म है और अधर्मसे मेरा हृदय कांप उठता है 

प्रेम--यद् शंका कैसे शान्त होगी १ 

श्रद्धा-आप जानकर मुमसे फ्यों पूछते हैं 

पेम--सुम्दारे मुदसे छुनना चाहता ह' | 

श्रद्धा-प्रायश्चित्तसे । 

प्रेम--धही प्रायश्वत्त जिसका विधान स्छतियोंमें ६ ? 

अ्रद्धा--दहां, वही । 
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प्रेम--क्‍्या तुर्हें विश्वास है कवि कई नदियोंमें नहानेसे, कई 
लकड़ियोंके जलानेसे, घृणित बस्तुओोंके खानेसे, ब्राह्मणोंके 
खिलानेसे मेरी अपविन्रता जाती रहेगो ! खेद है, कि तुम इतनो 
विवेकशील द्ोकर इतनी प्रिथ्याचादिनी हो । 

अद्धाका एक हाथ प्रेमशंकरके द्वाथमें था। यह कथन सुनते 
दी उसमे हाथ खींच लिया और दोनों अँग्रूठोंसे दोनों फाम पन्द्‌ 
करते हुए बोली, ईश्वरके लिये मेरे सामने शाद्योंको निन्‍दा मत 
करो। हमारे क्रृषि मुनियोंने शास््रोंमि जो कुछ लिफ़ दिया है घह 
हमें मानना चाहिए। उनमें मीन मेख निकालना हमारे लिये 
उचित नहीं। हममें इतनी बुद्धि फहां है कि शाल्राके सभी, 
आदेशोंको समर सकें ? उनको साननेद्दीमें हमारा फल्‍्याण है। 

प्रेम--मुझसे चद काम्र करनेको कहती हो जो मेरे सिद्धान्त 
और पिश्वासके सर्वथा विरुद्ध है। मेरा भच इसे फदापि खीकार 
नहीं करता कि विदेशयात्रा फोई पाप है। ऐली दुशामें प्राय- 
स्वित्तकी शर्ते छपाकर तुम मुकपर बड़ा अन्याय फर रही हो । 

श्रद्धाने लम्बों सांस खींचकर कहा, आपके चिचसे अभी 
अहंकार नहीं मिटा | जवतक इसे न मिटाएयेगा, ऋषियोंकी बातें ' 
झापकी समझे न आयेगी । 

यह कहकर दह सीढ़ियोंपर चढ़ने छगी | प्रेमरशंकर कुछ न 
बोल सके | उसे रोकनेका भो साहस न हुआ । श्रद्धा देखते देखते 
सामने गलीमें घुछ्ो और अन्धकारमें विछ॒ुछ हो गयी । 

पेमरशंकर कई मिनिटतक वहीं चुपचाप खड़े रहै, तव घह 
सदसा इस अर्ध॑चेतन्यावस्थासे जागे, जैसे कोई रोगी वैरतक 
मूच्छिव रहनेके बाद-चोंक पड़े । अपनी अवस्थाका ज्ञान हुआा। 
दा | अवसर हाथसे निऊक गया । मैंने विचारकों मनुष्यले उत्तम 
खमका। सिद्धान्त महुष्यके लिये हैं, मजुष्य सिद्धान्तोंफे ल्यि 
नहीं है। में इतवा भी न सम सका ] माना, प्रायश्वित्तपर मेरा 
विश्वास नहीं हैं, पर, उससे दो प्राणियोंक़ा जीवन सुखमय हो 


फर्म कर 
पक 
खकता था। इस सिद्धान्तप्रेमने दोनोंहोफा सर्वनाश कह दिया । 
क्यों व चलकर भ्रद्धाले कह दूं कि मुझे प्रयशिचत करना अड्डी- 
फार है, अप्ती घहुत दूर न गयी होगी । उसका विश्वास मरिथ्पा हो, 
सद्दो, पर कितना हू है! कितनी विर्स्वाथे पतिभक्ति है, कितनी 
अविवल धर्मनिष्ठा । प्रेमशंकर इन्हीं विचारोंमें डूबे हुए थे फि 
यकायक उन्होंने दो आदमियोंकों अपससे उतरते देखा । गदर 
विचारके वाद मस्तिष्कको विश्वामकी इच्छा होती है। वह उन 
दोनों भनुष्योक्ी ओर ध्यानत्ते देखने छो | यह कोन हैं ! इस समय 
यहां क्ष्या करने जाये हैं? श्ेः शनेः घह दोनों नीचे आये और प्रेम 
शंकरसे कुछ दूर जड़े हो गये। प्रेमशंफरने उन बोनोंकी बातें छुनीं 
तो आवाज पहचान गये। यह दोनों पद्मशंकर भोर तेजशंकर थे | 
फहा, तुस्दारो घुरी आदत है कि जिससे होता है 
उसीसे इन वाहोंकी चर्चा फरने लगते हो । यह सब बाते गुप्त 
रखनेकी है। खोल देनेसे उनका असर जाता रहता है । 
पदा-मैंने तो किसीसे नहीं कहा। 
तेज्ञ-क्यों ! भाज ही चादू ज्यालासिहसे कहने लगे कि हम 
लोग साधु हो जायेंगे। कई दिन हुए अम्मांसे यहाँ बात कह्ठी थी। 
इस तर बकते फिरनेसे क्या फायदा ९ हम छोग साधु होंगे भवश्य, 
पर भप्ती नहों। अभी इस "्वोला” को सिद्ध फर लो, धरमें छाख 
दो लाल रुपये रक्त दो, वस निश्चिन्त होकर निकह खड़े हो । 
सेया धरकी कुछ खोज खबर ेते ही नहीं, हम छोग भी निकल 
जायें तो छालाजी इतते प्राणियोंका पालन-पोषन केसे करे ! 
इस्तद्वात॒ तो मेरा दिया न दिया जायगा, कौन भूगोल इतिद्दास 
रटता फिरे। ओर मैट्रिक होही गये तो कौन राजा हो जायेंगे। 
चहुत दोगा फह्दी १५-२० ) के नोकर हो ज्ञायंगे। तोन लालसे 
फैल दो रदे हैं, अबकी तो योंही कहीं पढ़नेको जगह न मिछेगों । 
पद्य-अच्छा, अब किसीसे कुछ न फहुंगा। यद मन्त्र पिद्ध 
दो ज्ञाय वो चचासाहव ह 2 जीव जायेंगे न १ 
| 
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तेज--अभी देष़ा नहीं क्या ९ छालाजी २० हजार जमानत 
देते थे, पर मैजिस्ट्रेट न छेता था। तीन ही दिव यहां आखन 
जमाया और आज चह विलकुछ बरी हो गये। एक कोड़ी भी 
जमादत न देनी पड़ी | 

पत्न--चचासाइच बड़े अच्छे आदमी हैं। मुम्दे उनकी बहुत 
मुहृग्पत छूपती है। छोटे चचाक्ों ओर तो ताफते हुए भो डर 
मालम द्वोता है। 

तैज-उन्होंने बड़े खचाकों फंसाया है। डरता हु नहीं एक 
सतताइभर सी भालच लगाऊ' तो उनको जान ही लेकर छोड़ | 

पद्म-प्ुझसे तो कमी बोलते हो नहीं । छोटो चचोका अदूब 
फरता हूं, नहीं तो एक दिन मायाको खूब पोद्ता । 

तैज्--अवक्री तो माया भो गोरखपूर जा रहा है। वहीं 
थढ़ेंगा । 

पद्म-जवले मोटर भायी है मायाका मिजाज ही नहीं मिलता। 
यहाँ कोई मोटरका भूखा नहीं है। है 

थों बातें करते हुए दोनों सीढ़ीपर बेठ गये । प्रेमशंकर उठकर 
उनके पास आये ओर कुछ कहना चाहते थे कि पदमशंकरने 
चोककर जोरसे चीख मारी, और तेजशंकर जढ़ा होकर कुछ घुद्‌ 
चुदाने और छू छू फरने लगा । पे मशहुर बोले, डरो मत, में है! 

तेज--चचालाहब्र | भाप यहां इस वक्त कैसे आये 

पद्म-छुझे तो ऐसी शंका हुई कि फोई पंत आ गया । 

प्रेम-तुम छोग इस पाण॑डमें पढ़कर अपना समय व्यर्थ गंचा 
रहे दो । यद्द वड़े जोक्षिमका काम है भर तत्व कुछ नहीं । इन 
मंत्रोंफी जगाफर तुम जीचनमें सफलता नहीं प्राप्ठ कर सकते। 
चित्त लगाकर पढ़ों, उद्योग करे सच्चरित्र चनो । धत औए फीर्तिका 
यद्ी मदामंत्र है। यहांसे उठो । 

तोनों आदभी घगुक्ी ओर चडे। रास्तेमर प्रेमशदुए दोनो - 
शुवकोंकों समभाते रहें। घर: पहुंचकर वद फिर तिद्वादेयोकी 
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द->न्थ्ापज> 
आराधना करने छगे, मच्छपेंकी जगह अब उनके सामने एक और 
बाधा आ खड़ी हुईं। यह श्रद्धाका अन्तिम वाक्य था, तुम्हारे 
सितसे भर्नी अहंकार नहीं मिद्ा। प्रेम्रशंकर बड़ी निर्दृयतासें 
अपने छत्पोंका समीक्षण कर रहे थे। अपने अल्तःकरणके एक 
एक परदेको खोलकर देख रह थे भोर प्रति क्षण उन्हें विश्वास ' 
होता जाता था कि में वास्तवर्मे भह्ंकारका पुतला ह'। पढे 
अपने किसी कामको, किसी संकदपकों, अहंकार-रदित भ पाते 
थे। अपनी दया भौर दीवभक्तिमें भी अहंकार छिपा हुआ जान 
पडता था। उन्हें शंक्षा हो रही थी, क्या सिद्धान्तप्रेम्त अहंफारदी 
का दूसरा स्वरुप है। श्सके विपरीत श्रद्धाकी घर्मपरायणतामें 
भहंफारकी गत्धतक ने थी। 


इतनेमें ज्वालासिंदने आकर कहा, क्या सोते ही रहियेगा 
सबेरा हो गया। 
प्रेमशहुरने चोककर द्वारकी ओर देखा तो बारतवमें दिन 
निकल आया था। बोले, मुझे तो मच्छरोके मारे नींद ही नहीं 
आयी। आभांखेंतक न ऋपकों। 
उ्वाला--और यदां एकही फरवरमें भोर हो गया। 
प्रोमशंकर उठकर हाथ मुह घोने छगे। आज उन्हें बहुत 
फाम फरना था। ज्वालासिंद भो स्तानादिले निवृत्त हुए। अभी 
दोनों आदमी कपड़े हो पहन रहे थे कि 'चेजशंकर जलूपानके लिये 
ताजा हलुभा, सेवका मुरब्रा, उछे हुए विस्‍्ते और बाधाम और 
गर्म दूध ठाया। ज्वाला्िंहने कद, आपके चवासाहव बड़े मेद- 
मावेवाज आदमी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आतिथ्यसत्कारे 
उन्हें हार्दिक आनन्द आता है और एक दम है कि पेहमामकी 
सरत देखते हो मानों दब जाते हैं, उवक्ा जो फुछ सत्कार करते 
हैं, वह केवछ अधापालबके लिये. मनसे यही चाहते हैं कि किसी 
तरह यह व्याधि सिरसे दे । 


प्रेम-चद् पवित्र आत्मायें अब संसारसे उठती जाती हैं। 


५ प्रेमाअ्रम 


आधा 


शजलचक८ज 


अब तो जिधर देखिये, उधर स्वार्थलिधाफा आाधिपत्य है। चचा- 
छादव जैसा भोजन करते हैं बेला अच्छे अच्छे रईसोंकों भी मय- 
रुघर नहीं होता | घद रुदयं पाफशाख्रमें निषुण हैं। लेकिन 
घानेका इतना शोक नहीं है. जितना खिलानैका। मेरा तो जी 
चाहता है कि अवकाश मिरे तो यद दिद्या उनसे सीखू' । 

दोनों मित्रों जछपान किया। ओर लाला प्रभाशहुरसे बिदा 
गा निकछे । ज्वालालिंदने फदा, कोई वकील ठीक करना 
चाहिये। 

प्रेम-द्वां, यही सबले जझरी काम है। देखें, फोई मद्दा- 
शय मिलते हैं था नहीं। बचालाइबको तो लोगोंने लाफ जवाब 
दे दिया था। हि 

ज्वाला--डाक्टर इफानअरलोले मेरा खूब परिचय है। आइये, 
पहले बहीं चले | 

प्रंम--घद्द तो शायद्द्दी राजी दों। शानशहूुप्ले धनकी बात- 
चीत पद्चले ही दो चुकी दै। 

ज्वाला--अभी दकालतनामा तो दाखिल नहीं हुआ। शाव- 
“ शदुर ऐसे नादान नहीं हैं कि ख्वाहमस्याद इज्ारों रुपयोंका खरे 
डठाये' | उनकी जो इच्छा थी धदद पुलिसके हाथों पूरी हुई जाती 
है । सारा रुसनपूर चक्करमें फंस गया। भ्रव उन्हें बकीक रखकर 
क्या करता है ! 

डाक्टर भद्दोदय अपने वागमें दल रहे थे । दोनों सज्जवों- 
को देखते ही बढ़कर द्वाथ मिल्लाया और बहुल्लेमें ले गये। 

डाफ्टर--( ज्वालासिहसे ) आपले तो एक मुददतके चाद मुला- 
कात हुई है। आजकल तो आप हरदोईमें हैं त ! आपके बयामने 
तो पुलिखवाछोंकी बोखती वन्‍्द्‌ कर दी। मगर याद रखिये, 
इसका परिणाम आपको उठाना पड़ेया। 

ज््वाछा--उवकी नौवत ही न आयेगी । धन दोरंगी चालस्ि 
नफरत हो गयी | इस्तीफा देवेका फेसला कर चुका है ! 


प्रे्माअमत ३४ 
का कोई छददार आदमी उसे 
डाक्टर--द्वालतही ऐसी है कि फोई छू 
गवार नहीं कर सफता । बस, यहां उन्हीं लोगोंकों घान्दी है, 
'किलके कारशंल मुस्दा हो गये हैं। मेरे ही पेशेको छोजिये, फद्दा, 
जाता है कि यद आजाद पेशा है। लेकिन छाला प्रभाशहुप्को 
सारे शहरों ( प्रे मशहुस्‍्को तप्फ देखकर ) आपकी पैरवी करलेके 
लिये कोई वकील मे मिला। मालूप नहीं, वह मेरे यहां तशरीफ े 
'रयों नहीं लाये | 
ज्वाला--इस गहतीकी तलाफी ( प्रायश्धित्त ) फरनेके लिये 
हम लोग द्वाज्िर हुए हैं। गरोव फिसानोंपर आपको रहम फरना 
पड़ेगा। 
डाक्टर--मैं इस खिद्मतके लिये द्वाजिर ह'। पुलिसिस मेरी 
भरती दुश्मनी है। ऐसे सुकदमोंकी मुझे तछाश रही है। चस। 
यद्दी मेरा आखिरी मुकदमा होगा। मुझे भी वकालतसे वफस्त 
हो थयी है। मैंने युनिवर्तिटांको दरज्वास्त दो है। मजूर हो गयी 
तो धोरिया-पंधना सम्रेदर उधरको राह हूगा। 


श्र 

डाक्टर इर्फानअलीकी यातोंसे प्रेमडुरको बड़ी तसकीन हुई । 
मेहनतानेके सम्बस्धमें उनले फछ रिआातत चाहते थे, लेकित 
संफोचवश कुछ कट्ट न सकते ये । इतनेमें हमारे पूर्ष परिचित 
सेयद ईलाद हुसेनने फमरेयें प्रवेश किया और उ्वाठासिंहकों 
देखते दी सलाम करके उनके सभने खड़े हो गये। उनके साथ 
एक हिन्दू सुषक और भी था, जो चाल-हालले घनाठ्य पैश्य 
ज्ञान पड़ता था। 

ज्वालासिंह बोले - भाइपे, आहये, प्रिजाज तो भच्छा हैं। 
आजकल किप्तकी पेशोमें हैं ९ 

ईजाद -अबसे हुजूर तशरीफ छे गये मैंने भो नौफरोकों 
सलास किया । जिन्दगी शिकमपर्वेरीमें गुजरी जातो थी। इरादा 
शुआ कुछ दिन पे दिदूपत करू] इसो गरजसे “अंज्भुमत 
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इत्तहाद” खोल खखी है। उलका मकसद हिन्दू सुललूमानोमें 
मेल-जोल पैदा फरवा है। मैं इसे कौमका सबसे अहम# मसला 
सममभता ह'। आप दोनों साहब अगर अंज्ञुमनको अपने कदमोंसे 
मुमताज फरमायें तो मेरी खुशनसीबी ही है । 

ज्वाछा--आप वाक़ई कौमकी सच्ची खिद्मत कर रहे हैं। 

ईलाद--शुक्र है. जनावकी जवानसे यद्द कलाम मिकला। 
यहां झुझे मिर्या “पत्तदाद” फहकर मेरा मजाक उडाया जाता है । 
अँलुप्नपर आवाज कसी जाती हैं। मुझे खुद मतलब ओर छदगरज 
फहा जाता है। यद सब जिदलव उठाता ह'। दोनों कोमोंके बादमी 
पनिफाकको देखता हूं वो जिगरके टुकड़े हो जाते हैं। चह मुद्ग्त 
और एक्नछास जिसपर फोमकी हरुती कायम है रोज्न बयोज 
गायब होता जाता है। मगर एक हिन्दू इस्छामपर यक्कोन छाता 
है तो शोर मच जाता है कि हिन्दू फोम तबाह हुई जाती है। 
अगर एक हिन्दू कोई ऊचा ओहदा पा जाता है तो मुखलमानोंमें 
'हाय। हाय !! की सदा उठने छगती है, फोई कहता है इसलाम 
गारत हुआ, फोई कहता है इसलामकी किश्ती भंवरमें पढ़ी। 
लाद्ोल विला कूबत । मजहब रदाना तसकीन ओर चिजञातका 
जरिया है, न कि हुनिया फप्तानेका ढकोंसछा । इस बादमी कुदू- 
रतको हमारे मुदछा ओर पण्डित ओर भो भड़काते हैं। मेरी आवाज 
नक्कारखानिमें तृतीकी सदा है, पर कोमी दद, कौमी गैरत चुप नहीं 
बेठने वेतो । गला फाड़-फाड़ चिह्छाता हू', कोई छुने या न छुने ! 
अंजुमनमें इस चक्त १०० मेस्वर है। कोई ७० हिन्दू साहबान हैं 
और ३० मुखलमान | उसके इन्तजामसे पक कुतुबलाना और 
मद्रला चलता है। अंज्ुमनका इरादा है कि एक इत्तहादी इबा- 
दृवगाह दवायी जाय, जिसके एक जानिव शिवाका द्वो और दूसरी 
जानिब मस्जिद्‌ | शक यतोमज़ानेकी बुनियाद डालर दी गयी है । 


#& महत्वपुण 
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दोनों फौमोंके यहीमोंकों दाखिल किया जाता है, मगर अभीतफ 
इमारतें नहीं बच सकी । यह सब इरादे रापयेके मुदताज हैं। 
फफीरने तो अपना सब कुछ विसार कर दिया। अब कोमको 
अच्तियार है, उसे चलाये या बन्द कर दे। क्यों डावटर साहब, 
मैया ट्िव्यवामा आपने तैयार फरमाया ! 


बन 


ईर्फानमछो- कोई तातील आये तो इतमीनानले आपका - 


काम करू। 
प्रेमशडुरने भ्द्धामावसे कहा, सैयद्‌ साइबक्ली जात क़ौमके 
लिये बक्षेत है। में अंज्ुममफे लिये १००) फो हकोर रकम नज़र 
करता हूं ओर यवीमख़ानेके लिये ५० मन गेह', ५ भव शक्कर और 
२०) माहवार | 
ईजादहुसेब--खदा आपको सवाव अता करे। अयर इजा- 
ज़त हो तो जनावका वाम भी ट्रस्टियोंमें द्ज़िल कर लिया 
जाय । 
प्रेमशंकर--ैं इस इज्जत छायक री है । 
रजाद--महीं जवाव, मेरो यह इत्तजा भापको कबूल करनों 
होगी। छुदाने भापको एक द्दमल्द्‌ दिल अता किया हैं। क्यों 
नदों, आप लाढा जटाशहुर मरहमके ख़लक हैं, जिनकी गारीव- 
परबरीसे साथ शद्दर माठामाल होता था। यताम मापको दुआएं 
देंगे ओर अंज्ञुमन हमेशा आपकी ममनून रहेगी । 
इफ़ोनभलीने ज्वालासिंदसे पूछा, भापका कायम यहां बाव- 
तक रहेगा * 
ज्वाला > छुछ भज्ज नहीं फर सकता | थाया वो इल इरादे- 
से हु कि वावू प्रेमशहुरकी गुलामीमें जिन्दगी गुज्ञार दूं | छुलाज- 
मंदसे इस्वोफा देना ते कर छुका हूं । 
इफनिध्रल्ञो--बल्लाह आप दोनों लाइव बड़े जिन्दादिल दें। 
दुआ फीजिये कि छुदा मुझें सी क्ेगाअव ( संतोष ) की दोलत 
ञंता करें सौर में भो जाप लोगोंको घोदबतसे फेज उठाऊ। 
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ज्वालालिहने मुस्कुराकर कदा, ध्मारे मुछाजिमोंकोीं वरी करा 
दोजिये तब दम शबोयेज्ञ आपके लिये दुआ फरेंगे। 
इर्फ़ानअली इंसफर बोले, शर्ते तो टेढ़ी है, मगर मंजूर है। 
डाक्टर घोपड़ाका बयान अपने म्लुआफिक् हो जाय तो बाजी 
अपनी है। 
ईजाद--अब जूरा इन गरीबकी भो खबर छीजिये। मेरे 
मुहस्लेमें रहते हैं, कपड़ेकी यड़ी दुकान है, इनके बड़े भाई इनसे 
बेस्खीसे पेश भाते हैं, इन्हें जेघलचके लिये कुछ नहीं देते | दिलाव 
भी नहीं दिखातें, सारा नफ़ा खुद्‌ दज्म कर जाते हैं, पर इन्हें 
बहुत सख्त सुस्त कद्दा । जब इनका आधा दिसस्‍्ला है तो यह 
क्‍यों न अपने दिस्सेका दावा फरें। यद्द चालिग हैं, अपना 
फायदा-पुफसान सममकते हैं, भाईकी रोटियॉपर नहीं रहना 
बाहते । बोलो, भाई मथरादास, चालिस्टर साहबसे कहो, क्या 
फट्दते दो ? 
मथरादासने जमीनकी तरफ देखा और ईजादहुसेचकओ ओर 
फनखियोंसे ताकते हुए बोले--मैं यही चाहता हूँ कि भैयाले भाप 
मेरी राजी खुशो करा दे। कल मैंने उन्हें गाली दे दी थी । अब 
यह कहते हैं, तू ही घर संभाल,मुमले फोई वास्ता नहीं । कुन्नियां 
» सब फेक दो हैं ओर दूकानपर नहीं जाते । 
ईजादहुलेनने मथरादासकी ओर पक्रद्ृष्टिसे देखकर कहा, 
साफ-साफ अपना मतलब छयों नहीं फहते ? आप इनका मंशा 
समम गये दोंगे। अम्ती चातल्ुस्पेकार जाद्मी, बातचीत करने- 
* की तमीज नहीं है, जमो तो रोज धक्के खाते हैं। इनका मंशा है 
कि आप दावा दायर करें, लेकिन यद मामलेकों तूछ वहीं देना 
चाहते, लिर्फ अलह॒दा होना चाहते हैं, क्यों ठीफ है न १ 
मथुशदास--( सरल भावसे ) जी हां, बस यदी चाहता हु 
ईक उनसे मेरी राजी-खुशी हो जाय | 
'छुंशी स्मजानजली मुदरिर थे। ईजादहुसेन मथुरदासफों 
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उनके फरमरेंमे ले गये । वहां खासा दफ्तर था, कई आदमी 
बैंड लिख रहे थे । र्मजानअलीने पूछा, कितनेका दावा होगा * 
ईजाद--यही फोई एक लाखका | 
रमजानअलीने चकालतनामा लिखा। फोर्टफोल, तलघाना, 
मेहनताना, नजराना आदि वसूल किये, जो मथुरादासने ईजाद 
हुलेनकी ओर अविश्वालको हृष्टिसे देखते हुए दिये, जेसे कोई 
किसान पछता पछताकर दक्षिणाके पेसे निकालता है और तब 
दोनों सब्जनेंने घरकी राह छी। ५ 
रास्तेमें मधुण॒दासने फद्दा, आपने जबरदस्ती मुझे मैयासे 
लड़ा दिया। सेकड़ों रुपयेकी चपत पड़ गयी और अभी फोरटे- 
फीस धाफी ही है। 
ईजादहुलेन बोछे, एदसान तो न मानोंगे कि भाईकी गुलामी 
से भाजाद दोनेका इन्तजाम कर दिया | आधो दुकानके मालिफ 
वनकर देठोगे, उल्दे ओर शिकायत छर्ते हो ! 


शेर 


डाइटर प्रियनाथ चोपड़ा बहुत ही उदार, विचारशील और 
सहृदय सब्जन थे। विकित्साका अच्छा ज्ञान था और सबसे 
बड़ी यान यद्द कि उनका स्वसाव अत्यन्त कोमछ और न्न था ।' 
अमर रोमियोंके दिस्‍्सेकी शाक्त, भाज़ी, दूध, मक्खन, हपले, 
4'घतका एक भाग उनके धरमें पहुच जाता था तो यह फेचल 
वद्माफी प्रथा थी। उनऊे पहले भी ऐसा ही व्यचद्दार होता था। 
उन्होंने टसमें दस्तक्षेप फरनेको जरुरत न समझी | इसलिये उन्हें 
फोई घदनाम न कर सकता था ओर न उन्हें रसवय' ही इसमें कुछ 
टूपण दिपायी देता था । वट कमर वेतनवाले फर्मेचार्योंसे फेघल 
आधी फीस लिया फस्ते थे और रातकी फीस भी मासूली ही 
रफयी थी | उनके यदां सरफारो चिकित्सालयसे मुफ्त दवा मिल 
जाती थी, इसलिये उनफी अन्‍य दावटरोंसे अधिक चलती थी | 
इन फारणोंसे उफी आमदनी बहुत भच्छी दो गयी थी। तीन 
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साल पहले वद वहाँ आये थे तो पेस्गाड्ीपर चलते थे, अब एक 
फिटन थी, बच्चोंको हवा खिलानेके लिये छोटी-छोटी सेजगा्ियां 
थीं, फर्निचर और फर्श आदि अस्पतालूद्दीके थे, वोकरोंफा वेतन 

+ थ्लो गांठले न देना पड़ता था । पर इतनी मितव्ययित्तापर भी बह 
अपनी अचस्याकी तुलना जिलेके सवइज्ञिनियर था कतिपय 
चकीलोंसे फरते थे तो उन्हें विशेष आनन्द न झेता धा। यदि: 
उन्हें कमी-कभी ऐसे अचश्र मिलते थे जो उनकी आधिक काम - 

* नाओंकों सफल कर सकते थे, पर उन्तकी विचारशीरूता कभी 
उन्हें बहकने व देती थी । फालेज छोड़नेके बाद कई वर्षतक 
उन्होंने निर्ोकतासे अपने कत्त व्यका पालन किया |[था, लेकिन 
जब कई वार पुलिसके विरुद्ध गवादी देनेपर मुहकी खानो पड़ी 
तो चेत गये । अब वह नित्य पुलिसफा रुक देखकर अपनी नीति 
स्थिर किया करते थे। तिलपर भी अपने निदानोंकों पुलिसको 
इच्छाफे अधान रखनेमें उन्हें मानसिक कष्ट होता था। अतएव 
जब गौससखांकी छाश उनके पास निरीक्षणके लिये भेज्ली गयी तो 
चह बड़े असमंजसमें पड़े | निदान कहता था कि यद्द्‌ एक व्यक्ति- 
का काम है, एक दी वारमें काम तमाम हुआ है किन्तु पुल्िखकी 
धारणा थी कि यद् एक गुदका फाम है। वेचारे बड़ी दुविधामे 
पढ़े हुए थे। यद्द महत्वपूर्ण अभियोग था | पुलिसने अपनी सफ- 
लताफे लिये कोई चाव उठा न रक्‍्खी थी। उसका खंडन फरना 
उससे बैर मोल लेना था भोर भप्ठुमवर्से सिद्ध हो गया था कि यह 
बहुत मंहगा सौदा है | गुनाह था मगर बेलब्ज़त। कई दिनतक 
इसी हेस-बसमें पड़ें रहे, पर चुद्धि कुछ काम न करती थी । इसी 
बीचमें एक दिन शानशहूुर उनके पास रानी गरायत्रीदेवीका एक 
पत्र और ५००) परितोषिक लेकर पहुंचे। रानी मरद्दोद्याने उनकी 
कीति छुनकर अपनी शुणआइहकताका परिचय दिया था। उनसे 
शिशु-पालनपर एक पुस्तक लिखवाना चाहती थीं। इसके अति- 
रिक्त उन्हें अपना ग्रह चिक्त्सक भी नियत किया था ओर प्रत्येक 
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4 विज्ञिट” के लिये १००) फा बादा था। डाक्टर साइब फूले न 

समाये। ज्ञानशंकर्की ओर भन्ुप्रहपूर्ण नेबरोंसे देकर थोले, 

शपततीजोफी इस उदार गुण-ग्राइफताफा धन्यवाद देने लिये 


मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप मुझे अपना सेवक समभिये। यह 


सब आपकी छपादृर्ट है. नहीं तो मेरे-जेले हजारों डाफ्टर पढ़ें 
हुए हैं। श्ानशंकरने इसका यथोचित उचर दिया। इसऊे बाद 
देश-काल सम्बन्धी विषयॉपर धार्तालाप धोने लगा। डाक्टर 
साइब़का दावा था कि मैं चिकित्सामें आई० एम० एस्त० बालोंले 
फहीं कुशल है, ओर ऐसे असाध्य रोगियोंका उद्धार कर छुका 
हु, जिन्‍हें' सपेश्ञ भाई० एम० एस ० वालोने जवाय दे दिया था। 
लेकिन फिर भी झुरे इस जीघनमें इस पराधोनताले मुक्त दोनेफो 
कोई आशा नहीं। मेरे भाग्यमें विलायतके नवशिक्षिव शुवकोंकी 
मातहती दी लिणी हुई है। 
शानशंकरने इसके उत्तरमें देशकी राजनोतिक परिस्थितिका 
डहलेख किया । चलते समय उससे चढ़े निसस्वार्थ भावसे पूछा, 
छखनपूरके मामलेमें आपने क्या निश्चय फिया? छाश तो आपके 
यहां आयी होगी ९ 
प्रिययाय--जी हां, छाश आयी थी । विहोंसे तो यद पूर्णतः 
'घिद्ध होता है कि यह केवल एक भाद्मीका फाम है, किन्तु 
पुलिस इसमें कई आदमियोंकों घसीरना चाहती है। आपसे क्या 
हिपाऊं, पुलिसकों भतन्‍्तुष्ट नहों कर सकता, लेकित यों निर- 
पराधियोंको फंलाते हुए आत्माको घृणा होती दे । 
ज्ञानशैंकर--सस्भव है, आपने चिहोंसे जो राय छ्थिर की है 
चंदी मान्य हो, लेकिव घास्तवर्में यह हत्या कई भआादृतियोंकी 
साजिशसे हुई है। छखनपूर मेरा ही गांत है| 
प्रियनाध--अच्छा, लखनपूर आपका ही गांव है? तो यह 
कारिन्दा आपका नोकर था ? 
शान-जी हां, ओर बड़ा स्वामिंभक्त, मपने फाममें कुशल ' 
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गांववालोंको उससे,केयल यहो चिढ़ थी दि घह 'उनचसे मिलता 
न था, प्रत्येक विषयमें मेरे ही हानि-लामका विचार करता था। 

]यह उसकी स्व्रामिभक्तिफा दण्ड है। लेकिन में इस घटनाकों 
घुलिसको इृष्टिसे नहों देखदा। हत्या हो गयी, एकते की था 
कई आदमियोनि मिलकर कौ । मेरे लिये यह समस्या इससे कही 
जख्लि है। यह ब्र्मीदार और फिसानोंका प्रश्व हैं। अगर 
इत्याकार्योंको उचित दृण्ड न दिया गया वो इस धरहकी 
डुर्घटनाये आये दिन होने लगेगी और जमींदारोंकों अपनी जान 
चअचाना कठिन दो जायगा | 

प्रस्तुत प्रश्को यद नया स्वरूप देकर शानशंकर बिद्ा हुए। 
यश्यपि हत्याफे सम्बन्धमें डाक्टर साहवकी अब भी घही शय थी 
लेकिन अब यह गुनाह चेलज्ज़त न था। ४५००) का पारितोषिक, 
१००) रोज़ फीस, सालमें हज्ञार दो दज्ञार मिलते रदनेकी आशा, 
उसपर पुलिसको खुशनूदी अलम !। अब अग्रे-पीछेकी जरूरत न 
थी। दां, जब अगर भय था तो डाकर हर्फानअलीकी, किरहों. 
का। डाकृर साहवकी ज़िरह प्रसिद्ध थी। अठण्व प्रियनाथने 
इस विपयके कई श्रत्थोंका अबवछोफन किया और अपने पक्ष 
समर्थनफे तत्व खोज निफाले । कितने ही बेगुनाहोंकी गदंनपर 
छुरी फिर जायगी, इसको उन्हें. एक क्षणके छिये भी चित्ता न 
हुई। इस ओर उनका ध्यावद्वी वे गया। ऐले अवससेंपर 
हमारी दृष्टि कितनी संकीण हो जाती है. ! 
दिनके १० बजे थे। डाकुर मद्दोद्य अन्धोंकी एक पोद छेकर 
फिल्‍्नपर सवार हो कचहरो उंडे। उनका दिल धड़क रहा था, 
जिरदर्मे उखड़ जानेकी शंका लगी हुई थी। घहां पहुंचते दी 
मजिस्ट ने उन्हें तलब किया । जब बंद फटघरेके सामने आकर 
खड़े हुए ओर अभियुक्तोंदों अपनी ओर दोन नेन्रोंले ताकते देखा 
घो एक क्षणके छिये इनका दित्त अस्थिर द्वो गया। छेफिन 
यह एक क्षणिक झाविश था, आया और वका गया। उत्दोंने 
श्३ 
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बड़ी तात्विक गंभीरता और मर्मश्वापूण भावसे इस हत्याकाई- 
का निर्वाचन किया। चिहोंसे यह फेवल एक आदमीका कर्म 
मालूम होता हैं। ठेफिन दत्याकारियोंने बढ़ी चालाकीसे काम। 
लिया है। इस विषयमें वे बड़े सिद्धदस्त हैं। खुत्युका कार 
कुर्दाड़ी या गंडासिका आधात नहों है पल्कि गठेका घोंदना है, 
कौर कई आदमियोंकी सद्दायताके बिना गौस्ां जैसे बलि 
मनुष्यका गला घोंटना असम्भव है। प्राणान्त हों जानेपर एप 
धारसे उसकी गर्देव काट ली गयी है, जिसमें यह एकद्दी व्यलिः 

का हंत्य समझा जाय । 
इफोन अहोकी जिरद शुरू हुई । 
आपने फोन सा इम्तद्वात पास किया है! 
में लादौरका एछ० एम० एस० और फलफरे का एम० थी" है 
आपको उस्न क्या है 
४० घपे। 
आपका मकान कहां है ९ 


॥ 
आपकी शादी हुई है? अगर हुई है तो भोलाद्‌ है या नहीं £ 
मेरी शादी हो गयी है ओर कई सादे हैं। 
उत्तकी परवरिशपर आपका माहवार कितया खर्चे द्वोवा है 
इफ॑निभली यह प्रएन ऐसे पांडित्यपूर्ण स्वासिमएनसे पूछ सटे 
ये, मानों इल्द्रोपर मुकदमेका दारमदार है| प्रत्येक प्रश्नपर 
ज्यालासिदकी ओर गर्भके साथ देखते थे, मा्तों उनखे अपनी, 
प्रखर नैयायिकताकी प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन इस अन्तिम 
प्रइ्मपर मैजिस्ट्रेटने एतराज किया, "इस प्रशनसे आपका 'र्मो 
अमिप्राय है !” ५ 
इर्फानअलीने गवेसे फद्दा--अप्नी मेष मन्शा जाहिर हुआ 
जाता है । 


यह कहकर उन्होंने प्रियनायसे जिरद शुरू की । वेचारे मिव- 
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नाथ मनमें सदमे जाते थे | मातम नहीं, यह मद्दाशय मुस्दे फिस 
जालमें फांस रहें है। 

इर्फांनअली--आप मेरे आखिरी सचालफा जवाब दीजिये। 
मेरे पास इसका फोई हिसाब नहीं है। 
आपके यदां माहवार कितना दूध आता है ओर उसकी क्या 
फोमत देनी पड़ती है ९ 
“इसका हिसाब मेरे नौकर रखते हैं| 
घीपर माहवार क्या ख्चे होता है ९ 
में अपने नोफरोंले पूछे बगैर इन शुहसम्बन्धों प्रश्वोका उत्तर 
नहीं दे सफता।॥ हु 
इर्फानअछीने मैजिस्टेट्से कहा, मेरे लवालोंके फाविल 
इत्मीनान जवाब मिलने चाहिये। 
कक 2--मैं नहीं समझता, कि इन सवालोंले आपका मंशा 
क्‍या है! 
इर्फानअली--मैरा मंशा गवादकी एज्नलाकी दालतका परदा 
फाश करना है। इन सवालोंसे में यद साबित करना चाहता हूं, 
कि बह बहुत ऊ'चें उसूलोंका आदमी नहीं है । 
मैजिस्टे £--में इस प्रए्नकों दर्ज करनेसे इन्कार फरता है| 
इफानअली--तो में भी जिरद फरनेसे इल्कार करता है । 
यद फदकर घारिस्टर सलादब इबलाससे बादर निकछ आये 
भौर ज्वालासिहसे बोले, भापने देखा, यद हजरत किनी बेजा 
*>तरफदारी कर रहे हैं। वह्ाह में डाकूर साइबके छत्ते उड़ा देता । 
यहां ऐसो चैसी जिरह नहीं करते। में साफ साबित फर देता कि 
जो आदमी छोटो-छोटो रकमोंपर गिरता है वह ऐसे बड़े मामलेमें 
बेलोस नहीं रह सकता । कोई सुजायका नदी, दोचानोम चलने 
दीजिये, पहां इनकी खबर छूमा। 
इसके एक घण्टा पीछे मेज्िस्ट्रेटने फेसला सुना दिया। सब 
अम्रियुक्तसेशन छुपुदे हुए॥ .* - 
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सन्ध्या हो गयी थी। ये विपत्तिके मारे फिर हवालात चले । 
सवोके सुक्पर उदाली छायी हुई थी। प्रियनाथके बयानने उन्हें 
इृदाश कर दिया था। वद यह फल्‍पना भो नद्दीं कर सकते थे कवि 
ऐसा 5च्य पदाधिकारी प्रलोमनोंके फेरमें पड़कर अखत्यकी ओर 
जा सकता है। सभी गन कूकाये चले जाते ये | अकेला मनोदर 
रोरा था। 

इतनेमें प्रिदनाथकी फिटन सड़कसे निकली । अमियुक्तोने 
उन्हें अवद्देलापूर्ण नेत्रोंसे देखा । मानों फद्द रहे थे, 'आपको हम 
दवीव दुखियारोंपर तनिक भो दया न आयी । डाकूर साइबने भी 
उन्हें देखा, आंखोंमें >छानिका भाव फलक रहा था। 


७ 

जब मुकदमा सेशन सुपुद हो गया भौर शानशंकरको विश्वास 
दो गया कि अब अभियुक्तोंका चचना फठिन है तब उन्होंने गौस- 
जांकी जगदर फेजुल्लादको नियुक्त किया ओर छुद गोरखपूर 
चले जाये । यहांसे गायत्रीकी कई चिट्ठियां गयी थीं। मायाशंकर- 
को भो साथ लाये | विद्यादे बहुत फह्दा कि मेरा जी धवरायेगा, , 
पर उन्होंने न माना । 

इस एक मह्दने्मे शानशंकरने वह समस्या इल कर छो थी, 
जिसपर धद कई सालोंसे विचार फर रहे थे, उन्होंने वह मागें 
निर्धारित कर लिया था, जिससे गायनदेदीके हृद्यतक पहुच 
सके | इस मार्गकी दो शाजराए' थीं, एक विरोधात्मक थो भौर 
दूसरी विधायात्मक। ज्ञानशंकरने यही दूसरा मार्ग अहण फरना<: 
निश्चय किया | यायत्रीकें उन घाविक भावों किया न ' किसी 
गहकी इुर्मेच दीवारोंको भाति उसके मो वासनाओंसे, बचाये 
हुए थे, इस्तर था। ज्ञानशडुर एक बार इस प्रयत्ञमें अ हो. 
थुके थे और कोई कारण नहीं था कि उच्च बा श्र 
लेकर बह किए अलफल न हों | इसकी अपेक्षा दूखरा मार्ग कितना) 
सुगम और सुलम था। उन घार्मिक भावोंको पिटानेके द्द्ले 


- पैमाश्षम 
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उन्हें और चढ़ क्यों न कर दू' ? इमास्तकों विध्व॑स करनेके बदले 
उसी सित्तिपर क्यो न और रहे चढ़ा दूं ? पानीके बहाबका रुख 
पलटनेकी जगह उली घाराकों और तेज क्‍यों न फर दूं ! उसको 
अपना दनानेके चदले क्यों व आप ही उल्तका हो जाऊं ९ 
ज्ञानशंकरने गोरखपूर आकर पहछेसे भी अधिक उत्लाद और 
अध्यवखायसे काम करना शुरू किया | घर्मशाछाका काम स्थग्रित 
दो गया था। तबकी ठेऊैदारोंसे काम थ लेकर उन्होंने उसे 
अपनी द्वी निगरानोमें बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही 
एफ ठाकुरद्ाारेका शिक्ारोपण भी कर दिया । चद नित्य प्रति 
प्रातःपाल मोटरपर सवार होकर घरसे निकल जाते ओर इलाकैफा 
चक्कर लगाकर संध्यातक्त छो८ आते। किसी कारिन्दे था 
कर्मचारीशी मजाल न थी कि एक फोड़ीतझ खा सके, किसी 
शहना या चपरासीकी ताब न थी कि अखामियोंपर किसी 
प्रकारकी सझ्दी कर सके, ओर न किसी असामीका पिन था 
कि ऊूगान चुकानेमें एक दिनका भो घिलूम्ध फर सके । सहकारो 
देंकका फाम भी चल निकला । किसान महाजनोंके जाछसे मुक्त 
धोने रंगे और उनमें यह सामर्थ्यं होने लगी कि खरीदारोंके भावपर 
जिन्‍्स न बेचकर अपने भावपर देव खके। श्ानशहुएका यह 
सुप्रबन्ध भौर क्ार्यपटुता देखकर भायत्रीकी सद्च्छा श्रद्धाका 
रूप धारण करती जाती थी। वह विविध रुपसे प्रत्युषकारकी 
चेष्टा फश्ती। विद्याके लिये तरइ-तरूके सौगात भेज़ती और 
मायाशडुरपर तो जान ही देती थी । उसकी संवारोके लिये दो 
टांघन थे, पढ़ानेके लिये दो मारूटर। पुक खुबहकों आता था 
दूखरा शामको | उसको रहलके लिये अछय दो नोकर थे | उसे 
अपने सामने चुलाकर नाएदा कराती थी। आप अच्छी-मच्छी 
चीजें बनाकर एसे खिलाती | उसे कद्दानियां सुनाती और उसकी 
पद्दानिया सुनती | उसे भाये दिन इनाम देती रद्दती | मायाशहूर 
अपनी माँकों भूल गया | वह ऐला सममादार, ऐसा मिएमापो, 


$ 
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ह्म्व्न्स् रै५८ 
शेसा विनयशीर, ऐसा सरल बालक था, फि थोड़े ही दिलनोंमें 
शायत्री उसे हृदयसे प्यार छरने लगी | 


ज्ानशहुरके जीवनमें भी एक विशेष परिवर्तेन हुआ। अब 
घह नित्य सन्ध्या समय भागवतकी फथा सुना फरते | दो चार 
खाधु-सनन्‍्त जमा हो जाते, मेल-जोलफे दूस पांच सज्जन भा जाते, 
महल के दो चार श्रद्धालु पुरुष आा बैठते और एक छोटो मोटी 
धार्मिक सभा हो जाती । यहां कृष्ण मगवानकी चर्चा द्वोती, 
उनकी प्रेमकथायें सुनाई जातीं ओर कमी कभी कीर्तन भी होता 
था, लोग प्रेममें मगन होकर रोने छगते, भौर सबसे अधिक 
अध्ष॒वर्षा ज्ञानशडुरदीकी आंखोंसे होती थी। वह भ्रेमके हाथों 
बिक गये थे। 

एक दिन गायत्रीने कहा, अब तो आपके यहाँ वित्य कृष्णचर्चा 
होती है, परदेफा प्रबन्ध दो जाय तो मैं भी आया करू । शानश- 
छुरने श्रद्धापूर्ण नेजोंसे गायत्रोको वेजफर फह्ा, यद्द सब आपकद्दीके 
स॒त्संगका फल है। आपहीने मुझे यह भक्ति मार्ग दिखाया है 
धो मैं आपदीको अपना शुरु मानता ह'। आजसे कई माल 
पदले में मायामोहमें फंसा हुमा, इच्छाओोंका दास, बासनाओंका 
गुलाम, और सांसारिक बन्धनोंमें जकड़ा हुआ था। भापते मुमे 
यता दिया कि संसारतमें नि्िप होकर क्योंकर रहना चाहिये। 
इतनी सम्पत्तिशालिनी होकर भी आप संन्यसिनी हैं। आपके 
जीवनने मेरे लिये सदपदेशका फाम किया है। 

गायत्री क्षानशंकरकों विद्या और ज्ञाचका श्याघ सागर 
समभाती थो। चह महान पुरुष जिसको लेखनोमें यह खामथ्य 
दो कि मुर्े रानीके पदसे विभूषित फरा दे, जिखको वक्त ताओंको 
सुनकर बड़े वड़े अंग्रेज उद्याधिकारों दग रह जाय॑, जिसने 
सुप्रवन्धकी भाज सारे जिलेपें घूम है, पेरा इतना भक्त दो, हर 
कब्पनाहीसे उलका भोरवशोल हृदय विह हो गया। ऐऐ 
सम्मानोंके मवसरोंपर उसे अपने स्तामीकी याद्‌ आ जाती थी 
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विनोत भावसे बोलो, बावज्ी यह सब भगवानकी दया है, उन्हींने 
आपको यह भक्ति प्रदान की है, नहीं तो छोग याज्जीवन धर्मीप 
देश सनते रद जाते हैं और फिर भी उसके शानचल्षु नहीं खुलते। 
कहीं खामीजीसे आपकी भेंट हो गयी होती तो आप उनके 
दशवमात्रद्दीसे मुग्ध हो जाते । वह धर्म ओर प्रेमके अवतार थे। 
में जो कुछ ह' उन्हींकों घनायी हुई है'। यथासाध्य उन्दींकी 
शिक्षाओंका पालन करती हू; नहीं तो मेरी इतनी गति फहाँ थी 
कि भक्तिस्सका स्वाद पा सफती | 

ज्ञानशंकर--मुम्के भी यदी खेद हैं कि उन महात्माके दूर्शनोंसे 
चँचित रह गया। जिसके सदुपदेशरमं यद मदान, शक्ति है वह स्वयं 
कितना प्रतिमाशाली होगा | में फमो फभी स्वप्तमें उनके दर्शनसे 
उतारे दो जाता €' । कितनी सौम्य स्रति थी, मुखारविल्द्से 
ज्योतिसी प्रधारित होती हुई जान पड़तो हैं| साक्षात्‌ 
कृष्ण भगवानके अवतार मालूम होते हैं 
दूसरे दिवसे परदेकी आयोजना हो गयी और गायत्री नित्य 
प्रति इन सत्संगोंमें भाग ठेने छगी। भक्तोंकी संख्या दिनोंदिन 
बढ़ने लगी | फीतेनके समय छोग भाषोन्मत होकर नाचने लगते । 
गायत्रीके हृदयमें भी यही प्रेमतरंगें उठतीं, यदाँतक कि ज्ञानशंकर 
भो स्थिरचित्त न रह सकते | कृष्णके पवित्र प्रेमको छीलायें उनके 
चित्तको भी एक क्षणके लिये प्रेमसें आमासित कर देती थीं। 
ओर इस प्रकाशमें उन्हें अपनी कुटिकता और छुद्गवा अत्यन्त 
घुणोट्णद्क दीज़ पड़ती। छेकिन सत्खंगके समाप्त होते दी यह 
क्षणिक ज्योति फिर स्वार्थान्धकारतें विदीन हो ज्ञाती थी। 
बालक कृष्णकी भोली भाछो क्रौड़ाये, उनको घह मनोहर तोतली 
बातें, यशोदाका बह विलक्षण पुत्रप्नेम, योपियोंकी घद जात्म- 
विर्ठ॒ति, भीतिके वह भावमय रहस्य, वद अजुरागके उदुगार, 
चह वन्‍्सीकी मतवालो तान, बह यम्ुनावटफे घिहारकी फथायें 
लोगोंकों अतीव आननदूप्रद्‌ आत्मिक उल्लासका अनुभव देती थीं। 
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भूतवादियोंकी दृष्टिमं यद कथायें कितनी ही लब्जास्पद क्यों न 
हों, पर उन कब अन्दाकरण इनके भ्रवणम्रात्रहीसे गदुगदु हो 
हो जाते थे, राधा कौर यशोदाका नाम जाते हो आंजोंसे आंखुकी 
भाड़ी छूग जाती थी । कृष्णफ़े वाममे क्या जादू है, इसका अलु- 
भव हो जाता था। 

एक बार चृन्दावनसे रासलीला-मंडही आयी और महीनेमर- 
तक छोडा फरती रही। सारा शहर देखनेको फट पड़ता था। 
ज्ञानशहु प्रंमक्री भूर्ति बने हुए छोगोंका आदर-सत्कार कषरतें, 
छोटे बड़े सबसे जातिरसे बेठाते। ल्लियोंके लिये विशेष प्रवस्ध 
फर दिया गया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागव फरती, उनके 

प्यार कस्वी और मरिठाई-मेतरे चांटली। जिल दिन 

हृष्णके भथुरा-गमनको लीला हुई, दृशकोंकी इतनी भीड़ हुई कि 
सांस लेचा मुश्किह था। यशोदा भौर भन्दकी हृद्यषिदारिणी 
घातें सुनकर दर्शकषोंमें कोहराम मच गया। रोते रोते कितने हो 
भक्तोंकी घिख्वी दंध गयों ओर गायत्रो दो मूष्छित होकर गिर ही 
पड़ी। होश आनेपर उसने अपनेको अपने शयनश॒हमें पृथा। 
फररेमें सक्नाटा छाया था, केषठ शानशहुर खड़े इसे पंज्ा मल 
रहे थे। गायत्रीपर इस समय चह अलसता छायी हुई थी जब 
मनुष्य किल्ली थके हुए पथिकको भाँति अधीर होकर छांददी ओर 
दौड़ता है। उसका हृदय वि, विशुद्ध प्रमसे परिपूर्ण हो रहा 
था। उसने शानशडुरको बैठ जानेका संकेत किया और तब 
शैशवोचित सरलतासे धवकी गोद्मों सिर रखकर आर्काक्षापूर्ण 
'भावसे बोली, मुझे वृन्दावन हे चलो | है 

तीसरे दिन रासछीछा सम्राप्त हुई। उसी दिन ज्ञानशहुर 
यायत्रीकों सग छे बड़े लमागेहके साथ चून्दावन चले । * 


१५ 
सेशन्स अज्ञके इज्नलासमें एक महीनैसे मुकदमा चल रहा 
है। अभियुक्तोंने फिर सफाई दी! आज मनोहरका वयात था । 
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इजलासमें एक मेडास्ता छगा छुआ था। मनोदरने बड़ी निर्भोक 
दृढ़दाफे साथ सारी घटना आदिस अन्दतक वयाव की और यदि 
जनताकी अधिकार होता तो अन्य अभियुक्तोंका चेदाग छूट जाना 
निश्चय था ; किन्तु अदालत जाब्ते और नियमोंके बन्धनमें 
जअफड़ी हुई थी। घद क्वानक८ भी अवज्ञान बननेपर वाध्य थी। 
मनोदरके अन्तिम चाक्य पड़े मामिक थे--सरकार, माकश यही 
है जो मैंने आपसे अरज्ञ किया | मैंने गौसजांको इसी छुठदाड़ी- 
से और इन्हीं दार्थोसे मारा; कोई मेरा खाथी, मे रा सलाहकार 
मेरा मददगार नहीं था । अब आपको अण्तियार है, चाहे. सारे 
गांवफों फांसीपर चढ़ा दे याहे काछेपाना सेज्र दे, चाहें छोड़ 
दें। फंजू, विशेशर, दूरोगाने जो कुछ फह्ठा है, सब मूठ है। 
द्रोगाजीकी बात तो मैं नहीं चछाता, पर सरकार फेजू ओर 
विशेशस्की अपने घरपर घुलायें ओर दिलासा दे कवि पुलिख 
तुम्दाय फुछ न कर सकेगी तो मेरी सच-मुठकी परख हो जाय। 
ओर मैं क्‍या फट्ट! | उतर छोगोंका फाठफा फछेज्ञा होगा जो इतने 
गरीबोंकों बेकसूर फांसीपर चढ़पाये देते हें। भगवान झूठे सच 
सब देखते हैं। विशेशर ओर फैजूकी तो थोड़ी औकात है और 
दरोगाजी मूठकी रोटी ही खाते हैं पर डाक्टर सादव इतने बंड़ें 
आदमी और ऐसे विद्वान, द्ोकर कैसे भ्ूूठो गद्गमें तैरने लगे, 
इसका मुझे अचरज है। इसके सिया ओर क्या कहा जाय कि 
गरीबोंका नस्तीवा दी खोटा है कि बिना कसर किये फांसी पाते 
हैं। अब सरकास्से ओर पंचोंसे यही विनती है कि तुम इस 
घड़ो न्यायके आसनपर बैठे दो, अपने इनसाफले दूध का-दुघ 
ओऔर पानी-का-पानी फर दो । 

अदालत उठी । यद्द दुखियारे हवालात चद्ढे। झोर सभों- 
ने तो भनको समझता लिया था कि साग्यमें जो कुछ पघदा है चह 
होकर रहेगा, पर दुखूरन सगठकी छातीपर सांप छोटता रहता 
था। उसे रद रहकर उत्ते ज़बा होती थी कि अवसर पाऊं तो 
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मनोहरकों खूब जाड़े हाथों छू'। फिस्तु मजबूर था; क्योंकि 
मनोहर सबसे भलूग रक्‍्पा जाता था) हां, चह घछशजफों 
ताने दे देकर अपने वित्तकी दाहको शान्त किया फरता था। 
आज भनोहरका चयान खुनकर उसे और भो बिढ हुई, जब 
चिड़ियां णेत चुग गयीं तो यह ह्वांझ्र छगाने चढ़े ै। उस 
घड़ी अकछ कहां बढ़ी गयी थी, जय पक जरा सो यातपर 
कुल्द्ाड़ा वांधकर घरसे चले थे। एस सम्रय मार्गमें एसे मनोहर- 
पर भपना क्रोध उतारनेका मोका मिल गया। बोला-आज 
कया मूठ मूठमें घफवाद फर रहे थे। आदमीको तीर चलानेके 
पहले द्वो सोच लेवा चाहिये कि यह किसझो लगेगा ! जब तीर 
कम्ानले निकछ गया तो फिर पछतानेसे फया होता है ! नुझ्हारे 
कारण साश गांव चोपर हो गया । अवाध लड़कों और भौर्तों- 
की कौन सुध ढेनेवाला है! बेचारे रोटियोंकों तरसते एँगे। 
तुमने सारे गांवकों मटियामेल कर दिया । 
मनोहरको स्वयं आठों पहर यदी शोक सताया फण्ता था। 
गौसजांका वध फरते समय भी उसे यद्दो दिस्ता थी | इश्लीलिए 
उत्तने खुद थानेमें जाकर अपना अपराध स्वीकार फर लिया था । 
गांवकों आफत्से वचानेके लिए उसके किये जो कुछ दो सकता 
था धह उसने किया ओर रसे हु विश्वास था कि चाहे सुझ्ले 
अपने दुष्कृत्यपर कितना ही पश्चात्ताप दो रद्या हो, अन्य छोग 
झुझे क्षर्य हो न सममते होंगे, मुफसे सहानुभूति भो रखते होंगे। 
मुझे जलानेके लिए अन्दरक्ी आय फ्या फम है कि ऊपरसे भो 
तेल छिड़का जाय । बह हुखस्नकी यह फहु वाते' सुनकर गिल- 
'बिला उठा, जेसे पके हुए फोड़ में है'स छा जाय। कुछ जवाब 
न दे सका । 
भाज अमियुक्तोफे लिए प्रेमशंकरने जेलफे दाग्रेगाकी अठ्ठ- 
मतिसे कुछ स्वादिष्ट भोजन पनया फर मेले ये | अपने उच्च 
सिद्धान्तोक्े विरुद्ध जेलजानेके छोटे छोटे फम्रेचारियोंकी भो 
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खातिर भौर खुशामद किया करते थे । जिसमें वह अमियुक्तोंपर 
ऋपादुष्टि रक्खे । जीवनके -अनुभवोंने उन्हें घठछा दिया था कि 
सिद्दान्तोंकी अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय पस्तु हैं। 
ओरोंने तो इच्छापू्ं भोजन किया, छेकिन मनोहर इस समय 
हृद्यतापसे विकल था। उन पदार्थोकी रुचिवद्धक सुगन्धिभी 
उसकी क्षुधाको जागृत न फर सकी | आज चद शब्द उसके 
कानोंमें गूज रहे थे जो अबतक फेवल हृद्यद्दोमें सुनायी देते थे-- 
छुम्दारे कारण सारा गांव मण्यामैट हो गया, तुमने सारे गांव- 
'को चोपट कर दिया। हां, यह फलड्ु मेरे मायेपर सदाके लिये 
लग गया, अब यह दाग फभी न छूटेगा। जो अभी बालक हैं वे 
सुझे गालियां दे रदे होंगे। उनके बच्चे मुम्दे गांवका द्वोही 
समझेंगे। जब मरदोंके यद् विचार हैं जो सब बाते' जानते हैं, 
जिन्हें भल्ती भांति मालूम है. कि मैंने गांवकों बचानेके लिये भपनी 
भोरसे फोई बात उठा नहीं रक्‍सी और जो यह अ'घेर हो रहा है. 
घद समयका फेर है, तो मलता स्त्रियां क्या कहती होंगी, जो 
चेसमम द्वोती हैं। बेचारी बिलासी गांवमें किसीको मुह न 
दिखा सकती दोगी। उसका घरसे निकलना मुश्किल हो 
गया होगा। और क्यों न फहे ? उनके सिरपर बीत रही है तो 
कहैगा कोन १ अमी तो अगहनी घरमें खानेको हो जायगी। 
लेकिन खेत तो दोये न गये होंगे, चेतमें जब एक दाना सीन 

उपजेंगा, बाल बच्चे दाने दानेको रोयेंगे, तघ उनकी क्या दशा 
होगी | मालूम होता है इस कम्बढमें लटमछ दो गये हैं, नोचे 
डालते हैं। और यद्‌ रोना साल दो सालफा नहों है, फद्दी सब 
फालेपानी भेज दिये गये, तो जन्ममरका रोना है। फादिरि 
मियांका छड़का तो घर संभाल लेगा, लेकिन ओर सभी मिट्टीमें 
मिल जायेंगे और यह सब मेरी फरनीका फल है। 

सोचते सोचते मनोहरकों म्पकी आ गयी। उसने, ,स्वप्त 
देखा कि पक जोड़े मैदोनमें हजारों माद्मी अमा हैं, फांसी खड़ी 
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रों आंख मेरो 
और मुझे फांसीपर चढ़ाया जा रहा है। इज 

बल आ दरष्य्सि ताक रही दें। चारों तरफसेसे यही 
ध्वनि भा रही है, इसीने सारे गांवको चोपट किया। फिर उसे 

ऐसी भाषना हुई कि में मर गया ह' ओर कितने हो भूत पिशाच 
मुरू घारों ओस्से घेरे हुए हैं. और फह्द रदे हैं, कि इसीने हमें 
दवाने-दानेको तस्साकर भार डाला, यही पापी है, इसे पकड़कर 
आगमे भोंक दो। मनोहरके मुजसे सहसा एफ थोख निकल 
आयी, आंखें खुछ गयी, कमरा णूव अन्घेरा था, छेकित जागनेप< 
सी पद्दी पैशाचचिक, भयडूुए भूत्तिया उसके चारों तरफ मंडलाती 
हुई ज्ञान पढ़ती थी । म्नोहरकों छाती बह बेगसे धड़ऊ रही 

थी, जी बादवा था बाहर विफल भागू', किन्तु द्वार बन्द थे । 
32. मनोददरके मनमें यद विचार मडुरित हुआ--भया 
में यददी सब फोतुक देखने ओर छुननेके लिये जीऊ' ( सारा मांव, 
खास देश झुमसे घृणा कर रहा है। बलराज भी मनमें सुके 
गालियां दे रह्दा होगा । उसने मुझे कितना समझाया, छेकिन मैंने 
एक ने मानी। लोग कहते होंगे सारे गांवको बंघवाकर भव भी 
मुस्टण्डा चना हुआ है, इसे तनिक भी छज्ञा नही, लिर पदककर 
मर क्यों नहीं जाता $ घछराजपर मी चारों ओससे बौछार पड़ती 
होंगी, खन छुनकर फटता जाता होगा। भरे भगवान | यह 
कैसा उजाला है ! नहीं, उजाला नहीं है। किसी पिशाचकों छाल 
ढाल आंफ है, मेरी द्वो तरफ छपकी जा रही है, था तारायण ! 
क्या करू' ! मनोहस्क्षी पिंडलियां कांपने उर्मी, यह छाछ आँखें 
भति क्षण उसके समोप जाती जाती थीं। वह न हो उधर देख ही 
सकता था ओर न उधरसे आंखें हो हरा सकता था, मानों किसी 
आखुरिक शक्तिने उसके नेत्रोंको बांध दिया हो | एफ क्षृणके बाद्‌ 
मनोदरको एकल्री जगह कई आंें दिलाई देने छगी, नहीं, परन्‍्थ 
ह6,अग्निमय, रचयुकत नेत्रोंका एक समूह है, घड़ नहीं, लिए 
तही, कोई अड्ड नहीं, फेचठ चिदग्धित जांखे ही है जो मैरी तरफ 
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यूडे छुए तारोंदी भाँति सर्यटा भरती चली आती हैं। पएब्थी। 
ओर हुआ, यह मेत्र सम्त्‌ह शरीरयुक्त होने लगा और गौसखत 
» आहत स्परुपमें ददूछ गया | यकायक बाहर घड़ाकेकी कावाज्ञ 
हुई | मनोहर बद्हवास द्ोकर पीछेज्ी दीचाग्की ओर भागा, छेफिन 
पक दी पगर्में दीवारसे टकराकर गिर पड़ा, लिस्‍्में चोट आयी, 
फिर बसे ज्ञान पहा कि फोई द्वारका तारा खोल रहा है, तब 
किद्ीने पुकारा मनोहर ! मनोहर !” मनोहरने आपाज़ पदचाती, 
जैकफा दारोगा था। उसको जानमें जाव आयी। फड़ककर 
चोला, 'हां सादब, जागता हू' । 'पेशाचिक जगतले निकल फर 
चद्द फिर चेदन्य संसारमे आया । उसे भव नेब्रसमूदका रहस्य 
खुछा। दारोगाकों छालटेनकी ज्योति थो, जो क्रियाड़की द्रारों- 
से फोटरीमें भा रही थी । इसी साधारण सी वांदने उसे इतना 
सशंफ कर दिया था। दारोगा आज गश्त फरने निकला था। 
दायेगाके चल्े जानेके याद भनोहर कुछ ,सावधान,द्दों गया। 
शट्डोत्पादक फत्पनाए' शान्त हुई' ; छेकिन अपने तिररुद्वार और 
अपमानकी विन्ताओंने फिर आ घेरा | सोचने छगा, पक घह् हैं 
जो उजड़े हुण गांधोंको आवाद फरते हैं ओर जिनका जस संसार 
गाता है । एक में है जिसने गांवको उज्ञाड़ दिया। अब कोई 
भोरके समय मेरा नाम त छेगा | ऐसा ज्ञान पड़ता है कि सभी 
डाम्ुल जाय॑ंगे, एक भो न वचेगा | अभी म जाने कितने दिन यह 
म्रामछा चलेगा । भदीने सर- लगें, दो मदोंने छग जायें, इतने 
द्वोंदक में सबकी आंखोंमें फांटेको तरह खटकता रह'गा, सच 
मुझे कोर्सेगे, गालियां दिया करेंगे । भाज दुखरनने कह ही खुनाया, 
फल फोई और दाने देगा, फाद्र्खांक्ो सी यह कैद अखस्ती दी 
होगो। ओर तो झोर, फही घलराज़ भो व खुल पड़े। दवा ! मु 
उसकी जवादीपर भी धरस न आाया, मेरा लाल ग्रेरे ही हाथों-**** 
मैं मपने जवात चेटेंफ़ों अपने दी द्वार्थों'*'"*'*“*+"“* हा सगवान,- 
भय यद हुःख वहीं सद्दा जाता; फॉसी अभो न जाने / फ्वे होगी, 


कक दि 
गा कहीं सबके साथ मेरा भी डासुल दो जाय, तब तो 
छ-ते दूमंतक इन लोगोंके जठे कटे वचन सुनने पड़ेगे। बलशाज, 
तुझे कैसे वचाऊ' ? फौन जाने हाकिम यही फछला फरे कि यह 
जबान है, इसीने कुदद्दाड़ा माया होगा । दा भगवान | तब क्या 
होग। | क्या अपनी ही आंखोंसे यदद “नहीं ऐसे जीनेसे 
दो मस्जा ही अच्छा:है । नकटा जिया घुरे हवाठ) चस, एकही 
उपाय है--हां !! 


श्दे 

फैजुल्टाहकांका गौसजांके पदपर नियुक्त होना गांवके दुलि- 
यारोके घावपर नमक छिड़कना था । पहले ही दिनसे खींचतान 
दोने छगी और फौजूने विशेधाप्रिको शान्द फरनेफी फोई जरूरत 
व समभी। अब वद् सुसब्हम गांवके सत्ताधारी शासक थे। 
उनका हुआ फानूनके तुल्य था। किसीको यूं' फरनेकी माल 
न थी। गांवका दूध घी, उपलें लकड़ी, घास पयाल, कह, 
कुम्दड़े, इक बैल सब घ्यके थे। जो अधिकार गोसखांफो जीपन- 
एयेन्त न प्राप्त हुए बद समयके उलछद-फेर और सोसाग्यसे फ॑ झु- 
ह्छाइकों पहले ही दिनसे प्राप्त दो गये | अत्याय ओोर स्वेच्छाके 
मैदावमें अब उनके घोड़ोंको किसी ठोफस्का भय न था। पहले 
फर्तारसिंद्की ओरसे कुछ शड्ढा थी, फिन्तु उनकी नीतिकुशलवाने 
शीघ्र दी उ्तकी अभक्तिकों परास्त कर दिया । वह सब उनका 
आज्ञाकारी सेवक, उनका परम शुभेच्छु था | धद्द अब गढा फाड़ 
फाड़ फर रामायणका पाठ फरता, सारे गांवके ३८ पत्थर जमा 
करके चौपालके सामने ढेर छगा दिये और उनपर घड़ों पानी 
चढ़ाता | धण्टों चन्दन रगड़ता, घण्टों मय धोदवा, कोई रोफ टोक 
फरनेवाला व था। फ जुल्लाहजां निद्य प्रातःकाल रांघनपर सवार 
होकर गांवका चकर लगाते, फर्तार ओर पिल्दा भद्दाराज लट्ठ 
हिंए उनके पीछे पीछे चलते । जो कुछ नीचे फसोटे मिल जाता, 
बह छेकर लोट मातें थे | यों वो समस्त गांव उनके घत्याचारस्से 
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पीड़ित था, पर मनोहसके घरपर इन छोगोंकी विशेष कृपा थी। 
पूसदरीमं विछासीपर चकफाया छगानकी नालिश हुई और उसके सब 
जानवर कु हो गये। . फजूको पूरा विश्वास था कि अबकी, 
चैतमें किसीसे मालगुजारी घसूछ तो दोगी नहीं, समोंपर बेद्‌- 
खलोके दावे कर दू'गा और एक ही हब्लेमें समोंफो समेट लू'गा। 
मुलब्लम गांवको चेद्खल फर दूगा, आमदनी घटपट दूनी हो 
ज्ञायगी | पर इस दुष्फव्पनासे उन्हें संतोष न होता था। डांट 
फटकार, गाली गछोजके बिना रोच जमाना फटिन था। अतएव 
नियमपूर्चक दस नीतिफा सद॒फप्योग किया जाने लगा | बिलासी 
मारे उरके धर्मेसे निकलती ही न थो। उसकी रव्बी खेतमें खड़ी 
सुख रही थी, पानो फोन दे? न पै अपने थे और न किसीसे 
मांगनेहीका मुंह था। 
एक दिन संधया समय बिलासी अपने द्वारपर यैटी रो रही 
थी। यही उसका मासूल था। मनोद्दरकी भात्मद्रत्याकी' 
खबर उसे कई दिन पहले मिल्ल चुकी थी । उसे अपने सर्वनाश- 
का इतता शोफ न था जितना इस वातका कि कोई उसकी बात 
पूछनेवाला न था। जिसे देजिये, उसे जली-फटो छुनाता था। 
न फोई उसके घर आता न जाता । यदि वह बैठे, चैंदे उकताकर 
फिसीफे घर चली जाती, तो पहां भी उसका अपमान किया 
जाता। घद ग्रांवकी नागिन समझी जाती थी, जिसके पिपने 
समस्त भाँवफो फालफा, शास बना दिया | और तो ओर, उसकी- 
वह भी उसे ताने देती थी। सहसा उसने छुना कि छुक्खू 
चौधरी अपने मन्दिरमें आकर बेठे हैं। धद तुरत मन्द्रिकी ओर 
चली । बह सद्दानुभूतिफी प्यासी थी। छुक्खू इन घटनाओंके 
चिषयमें क्‍्यां कहते है, यद्द जाननेकी उसे उत्कट इच्छा थी। उसे 
आशा थी कि खुक्ल अवश्य निष्पक्ष भावले अपनी सम्मति प्रकट 
- फरेंगे। जब घह मन्द्स्के निकट पहु'ली तो गांवकी कितनी ही 
नास्यों और घारफोंको वहां जमा पाया । खुक्छूकी दाढ़ी चढ़ी 
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हुई थी, सिरपर एक कैंदोप था और शरीरपर एक रामबामी 
चादर । बहुत उदाल भोर दुःखी जान पहले थे। नाप्यिं उतत- 
से गोलफांकी दत्याकी चर्चा कर रही थीं। मन्ोदरकी खूब के 
दे हो रहो थी। विलाली मन्दिर्के निकर पहुंचकर ठिठक गयी 
कि इतनेमें सुक्खने उसे देखा ओर वोले, आभो विलासी, आभो 
चैठो, में तो तुस्हारे पास भाप ही भानेवाला था | 

विलासी--तुम तो कुसलसे रहे १ 

६ झुष्जू -जीता हूं, बस यही कुछलल है। जेहलसे छुद्ा वो 
बद्रीनाप्न चला गया, चहांसे जगनाय होता हुमा चला आता है। 
दद्गीनाथमें पक महात्मके दशेन हो गये, उनसे शुरुम॑त्र भी ले 
लिया। अब मांगता खाता फिखा है| गृहस्थीके जंजालसे 
छूट गया। 
रि /आक डरते डरते पूछा, यहांका दवाल तो तुमने छुना हो 

गा 

सुक्जू-हां, जबसे आया हू' पद्दी चर्चा हो रही है. मोर उसे 
झुनकर सुझे तुमपर ऐसो अद्वा हो गयी है कि तुस्हारी पूजा 
फरनेफो जी चाहता है। तुम्त ध्षत्राणी हो; अहीरकी कन्या 
होकर भी तुम छत्राणी हो । तुमने वहो किया जो क्षत्राणियां 
किया करता हैं। मनोहर भी क्षत्रो है, उसने वही किया जो क्षत्री 
करते हैं, वह बोर मात्मा था | इस मन्द्रमिं भव €सकी समाधि 
बनेगी ओर उसीज्षी पूजा होगी। इसमें अधोतक किसी देवता 
फी स्थापना नहीं हुई है, भव उसो बार मूत्तिकी स्थापना होगी। 
उसने ग्ांवकी छाज रख छी, खीकी भजाद्‌ रख ली, यह सब 
छुद्र आत्मायें बैठी उसे चुरा भठा कह रही है। कहठतो है, उसने 
गावका सर्चनाश कर दिया । इनमें लज्ञा नहीं है, अपने मर्जाद- 
का कुछ गौरव नहीं है। उसने थावका खर्वत्ाश नहीं किया, 
उसे वीरगति दे दी, उसका उद्धार फर दिया। भारियोंको रक्षा 
करनी पुरुषोंका धर्म है। मनोहरने अपने धमेका पालव,किया । 


न 
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उसको घुरा वही कह सकता है. जिसकी आत्मा मर गयी है, 
जो वेहया हो गया है। -गांवके दूस पांच पुरुष फांसी चढ़ 
ज्ञायं तो फोई चित्ता नहीं। यहां एक एक ख्ीके पोछे छाखों 
सिर कट गये हैं। सीताके पोछे राषणका राज्यविष्वंत हो 
गया। द्रोपदोके पीछे १८ छात्र जोधा सर मिटे। इजतके 
लिये दस पांच जानें चली ज्ञायं तो पया बडी बात है! घन्य हैं 
मनोहर, तेरे साहसको, तेरे पराक्रमको, तेरे कलेजेको | 

सुक्घूका एक एक शब्द दौर रखमें हवा हुआ था। विछासी- 
के हृदयमे वह गुद्गुदो हो रही थी जो अपनी सराहना सुनकर 
हो सकती है। जी चाहता था सुक्जूके चरणोंपर सिर रख दू'। 
किल्तु अन्‍य स्त्रियां सुक्खृक्की ओर कुतूदलसे ताक रहो थीं कि 
यह पता बक्तता है | 
पक छणके बाद छुक्खूने विछासीसे पूछा, खेती बारीका 
क्‍या हाल दै ! 
बिलासीके खेत सूख रहे थे, पर अपनी विपत्ति कथा खुनाकर 
वद छुक्खूफो ढुःखी नह्टों करना चाहती थो | बोलो, दादा, तुर्दारी 
दयासे खेती अच्छो हो गयी है, कोई चिन्ता नहीं है। कई भोर 
साधु आ गये जा सुक्खके साथां जान पहुते थे । उन्हंनि धूती 
जलायी और चण्सके दम लगाने शुरू किये । गांवके लोग भी 
एक्क एस फरके पह्मांसे चलते ,लगे। जब्र बिलासी जाने छगी 
तो सुब्खूने कहा, बिलासी, में पदर शत रहे यद्ांसे चक्का 
जाऊंगा, घूमता घामता कई भद्दीनोंमें आऊगा। तब यहां' 
सूचिकी स्थापना होगी । उस यज्ञके लिये भीख मांगकर रुपये 
जमा फरने हैं। तुम्दें किसी बातकी तकलीफ हो तो कहो । 
विलासी--नहीं दादा, तुम्दारी दयासे फोई वकलोफ 
* नहीं है | * 
सुकणू तो प्रातःकाल चले गये, पर बिछासीपर उनको भाव- 
थूणे बार्तोका आहत असर पड़ा । अब चह क्विसी दलित दोवकों 
..] 
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भांति गांवचालों के व्यॉय और लांछन न खुबती और न किसीको 
उलपर बतनी निर्भयतासे आाक्षेप करनेका साइस ही होता था। 
इतना ही नहीं, विलासीकी वातवोत, चाल-ढालले भव आत्म- 
भौरव दंपक पडत्ता था। फम्ती फमी घह बढ़ घढ़कर पाते फस्ने 
छगती, पड़ोलियोंसे कहती/--“ठुम अपनी छाज बेचकर अपनी 
सम्हीकों बचाओ, यहां इब्जतके पीछे ज्ञानतक दे देते है | 
दिधवा दो गयी तो क्या, धर सत्यानास हुआ तो फ्या, किलीके 
सामने अँख तो नीची नहीं हुईं । भपनी छाल तो सखी 
पतिकी झुत्यु और पुत्रका पियोग अब उत्तना असह्ा न था। 

एक दिन उसने इतनी हींग मारो कि उसकी बहसे न रहा 
गया। चिह॒कर बोली --अम्माँ, ऐसो बाते फरके घावपर नमक 
न छिड़को, तुम सब सुख्ध पिछास कर चुकी हो, अब पिघवा ही 
दो गयी तो क्‍या, उन दुख्ियारियोंसे पूछो जिनको अभी पदाड़- 
सी उमर पड़ी है, किन्दोंने अभो लिन्द्यीफा कुछ सुख नहीं 
जाता। अपनी मरजाद सबको प्यारी दोतो है, पर उसके लिये 
जनमभरका रंडापा सहता फटिन है। तुफहँ फ्या, म्ाज नहीं 
कल रांड होतीं! तुम्दारे भो खेलने खानेके दिव होते तो देखती 
कि अपनी छाजको कितती प्यारी समकती हो 

बिलाछघी तिलमिला उठी । उस दिनसे बहसे बोलना छोड़ 
दिया, यद्वांवद कि बलराजकी सो चर्चा त करती | जिस पुत्र- 
पर जान देती थी उसके नामसे भी घृणा करने छगी, बहुके इन 
अस्षृदुल शब्दींमे उस भातस्नेदका अन्त फर दिया जो २५ साल्‍से 
जीवनका अवलम्ब और आधार घना हुआ था। छुछ दिनोंतफों 
तो उसने भोनरूपसे अपना फोप प्रकट क्षिया,किन्तु जब यद प्रयोग 
सफल न होता देख पड़ा तो उसमे बहुकी निन्‍दा करनी शुरू की 
गांवमें कितनी दी ऐसी दुद्धा महिलाएं थीं ज्ञो अपनी चहुभोंसे 
जला फरतों थीं। उन्हें बिछालीसे सद्दाजुभूति हो गयी। शमेः 
शने: यह फैफियत हुई कि विलासीके बरोठेमें सालोंकी नित्य 
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बैठक होती और बहुओंफे खूब ढुखड़े रोये जाते । उधर बहुओंने 
सी अपनी आत्मस्क्षाके लिये एक सभा स्थापित कौ। इसकी 
बैठक नित्य दुखण्न भगतके घर होतो | बिलछासीकी वहु इस 

, सभाकी ल॑चालिका थी। इस प्रकार दोनों दलोंमें विरोध चढ़ने 
लगा। यहांकी बातें छिद्दी-व-किसी प्रकार वहां जा पहु'चतीं 
ओर पद्दांकी बात भी किलो गुप्त दूत द्वास यहाँ आ जाती । उनके 
उत्तर दिये जाते, उत्तरोंके प्रत्युतर मिलते। ओर नित्य यही 
कारययक्रम चलता रूता था। इस प्रएनोत्तरमें जो आकर्षण था, 
बह अपनी विपत्ति और विडम्बनापर आँसू वहानेमें फर्दहा था? 
इस व्यंग-संग्राममें एक सन्नीव आनन्द था | देषकी कनफ्सकियां 
मनोहर गानसे भो अधिक शोकद्दारी द्वीती हैं ] 

यदां तो यद्द हाल था, उधर फसल खेतोंमें छू रही थी। 
मियां फेजलाद सूले खेतोंकों देखकर खिल जाते थे। देखते-देखते 
चैतका मद्दीना आ गया, मालगुजारीका तफाज़ा होने छगा। 
गांवके बचे डु्ं लोग अब चेते। पद भूलसे गये थे कि भाल- 
गुजारी भी देनी है। द्रिद्वतामें मनुष्य प्रायः भाग्यका आधेता 
हो जाता है। फैजलादने सजती करनी शुरू की। किसीकों 
जौपालके सामने घृपमें खड़ा करते, फिसीको मुशकें फसफर 
विद्वाते। दोन नारियोंके साथ और भी पाशविक वप्यवद्यार 
किया जाता, किलीकी चट्टियां तोंडी जाती, किलीफे जड़े नोचे 
जाते। इन अत्याचारोंकों रोकनेवाछा अब कोन था १ सत्या- 
प्रहमे अत्यायको दमन करनेको शक्ति है, यदद सिद्धान्त ध्रास्तिपूर्ण 
सिद्ध दो गया । फैजू जानता था कि पत्थरको दबानेसे तेल 
ये निकलेगा, लेकिन इन अत्याचारोंसे उसका उद्दे श्य गांववालों 
का मान भर्देन करना था। इन दुष्कृत्योंसे उसकी पशुद्तिको 
असीम आनन्द मिछता था। / 

धीरे-धीरे जेठ भी गुजरा, लेकिन एक फोड़ी लगान न घसुल' 
हुआ, लेतमें अनाज' होता तो प्होई-त-कोई मद्दाजन खड़ा हो 
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जाता | लेकिन सूखी खैतीको फौन पूछता है! अन्त शानशहुर- 
ने बेद्सली दायर फरनेकी ठान ली । इसीकी देर थी, मालिश हो 
गयी; किन्तु गांवमें रुपयोंका कोई बल्दोवस्त न हो सका। उद्नर 
दारी फरनेवाला भो कोई न तिकहा | सबको विश्वास था कि 
एकतरफा डिग्री द्वोगी ओर सबके सब वेद्खल दो जाय॑गे। फू 
ओर फर्तार बगल बजाते फिरते थे। अब मैदान मार लिया है! 
खाँ साहप गये तो क्या, गांव साफ हो गया | फोई द्खीछूकार 
असाएी रहेगा हो हीं, ज्ञितनी चादे जमीनका दूर बढ़ा लकते हैं ! 
इजारकी उगह दो हजार घसूल होंगे। इस फारशुजारोका सेहरा 
मेरे सिर चंधेगा। दूर-दरतक मेरी घूम हो जायगी | इन कहपवा- 
ओसे फैजू मियां फूछे न समाते। 
निदान फैसलेकी तारीख भा गयी | कर्तारलिद्ने महमहफा 
ढोला कुर्ता ओर गुलावी(पगड़ी निकाली, जूतेमें फड़वा तेल भरा, 
लाठीमें तेल मा, वाल बनवाये और भाधेपर भमूत छगायी। 
फैजुल्हाहजांने चारज्ञामैको मस्म्त करायी, अपदी काली झव- 
कन और सुफेद पगड्टी निकालो। विन्दा महाराजने भी चुली हुई 
गाढ़ेंफी प्रिजंई और गेस्में रंगी हुई घोती पहनी । वेगारोंके 
सिर्सेपर फम्बल फंस आदि लादे गये और तीनों आदमी फचहरी 
चलनेको तैयार हुए । फेवल जांलाइबको नप्ताजकी देर थी । 
किन्तु गांवमें जरा भी हलचल न थी । भददोंमें कारिरिके छोटे 
छड़केफ़े तिवा भोर समी नीच जातियोंके लोग थे, जिन्हें मान 
अपमानका शान ही न था। और वह बेचारा क्कानूनी बातोंसे 
अनभिक्ष था। भपटके दिलमें ऐसा होल समाया हुआ था कि 
धरसे बाहर ही न निकलते थे। रहीं ख्त्रियाँ, घह दीन अबलायें 
फानूनका से क्या जानें । श्राज़ भी नियमानुसार उनके दोनों 
अबाड़े जमे हुए थें। घुड़िया कहती थी खेत निफरू जायें, 
हमारी बलाले, हमें क्या करना है | आज मरे फल दूसरा दिन, 
रहे भी तो दमारे किस काम आयेंगे | इन रानियोंका धमएड तो 
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चुर ही जायगा ! यहांतक कि बिछासी भी जो इस सारी घिपत्ति- 
कथाफी फैकेयी थो, आज्ञ निश्चिन्त पेढी हुई थी। विपक्षी 
दुलको मराज सन्धि-परार्धधाकी इच्छा दो रही थी, लेकिन कुछ 
सो अमिमान, और कुछ प्रार्थनाकी रुप्ीकृतिकों निराशा इच्छाकों 
न्यक्त न होने देती थी । 

आठ बल्षे क्वाघाइवकी नमाज पूरी हुई, उधर विन्दा महराज- 
ने चबेदा खाकर तस्वारू फांका ओर कर्तारसिंदने घोड़ेकों छाने- 
का हुफ्म दिया; कि इतनेमें उुक्छू चौधरी सामनेत्ते आते हुए 
दिलायी दिये। वही पहलेका-ला सिंप था, सिस्पर फब्दोप, 
चन्दन, गछेमें चादर द्वामें एक चिमदा।: आकर जोपालमें 
जपीनपर बैठ गये । भांचक्र कई छड़के जो उनके लाथ दोड़ते 
थआये थे, घाहर ही रुक गये। पफेजुने पूछा, चौधरो, फद्दों सैरि- 

दो रहे। तुम्हें ज्ेलसे निकके कितना अप्सा छुआ १ 

चौघपीने करता स्‍से चिलम ली, एक छम्पा दम लगाया और 
झुदसे धुएंका चादछ निकालते हुए बोले, आज वेद्खलीकी 
सारीख है न ९ 

कतोर--छागद पत्तर देखा जाय ठो जीन पड़े । यहां नित्त 
एक न एक मापा छा हो रहता है। कह्ांतक फोई याद 
रक्से रु 
जीधरी--वेचारोंपर एक विपति तो थी ही, यह पुक्क और 
बला सवार हो गयी । 

फैज्--मैं मजबूर दो गया । क्‍या फरता (जानते भौर 
कानूनले वंधा हुआ है । चैत, चेशाख, जेठ--तीन महीनेदफ 
तकाजे फरता रहा, इससे ज्यादा मेरे बसमें और क्‍या था 

यह फहकर उन्होंने चोधरीकी ओर इस बन्दाजसे देखा, मानों 
बह शीछ और वयाके पुतले हैं। 

चौघरी--अगर आज सब रुपये बलूछ दो जाये तो सुफदमः 
खारिज्ञ हो जायगा न १ 
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फैजूने बिस्मित होकर चौधरीको देजा और बोले--खर्चेका 
सचाल है। 

चौघरो--अच्छा, चतलाइये, आपके कुल फितने रुपये द्वोते , 
है ९ खर्चा भो जोड लीजिये। 

यह कहफर चौधरीने कमरसे नोटोंका एक पुलिन्दा निकाला, 
ध्क घैलीमेंसे कुछ रुपये भी निकाले और खांसाहइवकी जोर 
प्रतीक्षा भाषसे देखने छोी। फेजुके होश उड़ गये, फर्ताय्फे 
चेइरेका रंग उड़ गया, मानों घरसे किसीके मरनेकी खबर भा 
गयी द्वो। बिन्दा भहराजने ध्यावसे रुपयोंफो देखा । उन्हें सन्देदद हो 
रहा था फि यह फोरे इन्द्रजाल न हों। किसीके मुहसे वात ने 
लिफलती थो। जिस आाशाल्ताको परसोंसे पाल मौर सौंच रहे 
थे घद आंक्षोंके सामने एफ पशुके विकराल मुखका प्रास पनी 
जाती थी। इस सुभवसरके लिये इन लोगोंने कितनी भायोज- 
नाये की थीं, फितनो कूटनीतिसे काम लिया था, कितने अत्याचार 
किये थे ओर जब घद शुभ घड़ी आयी तो निर्दृय भाग्यविधाता 
उले द्वा्थोसे छोने छेता था। गोसर्ांका खूब रंग छाकर अब 
निष्फल हुआ जाता था। आखिर फैजने बड़े गम्मोर भावसे 
कद्ा--हसका फेसला तो भव भदालतके द्वाथ है। 

अदालतका नाम लेकर बद चोघरोको भयमीव फरना चादने 
थे। 

चौधरी --अच्छो वात है, ता धह्दों चलो | 

फ्ौरने नैतिक सर्वेश्ञताफे भाषत्ते कह, पहले यह लोग 
मोहलतकी दर्जाल दें, डल दर्धासपर इसारी तरफसे उल्लुरदारी 
होगी, इसपर हाकिम जो कुछ तजपीज़ फरेगा वह दोपा। हम छोग' 
रुपया फेसे ले सकते हैं ! जाव्वेके खिलाफ है | 

बिल्दा महराजके सम्मुख एक दूसरो ही समस्या उपस्थित 
थी-इसे इतने रुपये कहां मिल गये ! अम्तो तो जेलले छूटभर 
भाया है। गांववालोंसे फूटी फौड़ी भी न मिली होगी। इसके 
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पास जो छेई पू'ज्ञी थो चद तालाब और मन्दिर घनवानेमें खज हो 
गयी । अवश्य इसे फोई ऐली जड़ी बूद्ों हाथ लग गयी है जिससे 
_ यह रुपये बना छेता है| साधुओंके हाथ बड़े बढ़े कतय होते हैं। 

फैजू समझ गये कि इस धांघछोले काम न चढेगा । ७हीं 
इसने अदालतके सामने जाकर सब रुपये गिन दिये तो अपना -सा 
मुह लेकर रद्द जाना पड़ेगा । निएश द्वोकए जूते उतार दिये और 
सालिशिकी परत निकालूक ( दिलाव जोड़ने लगे, उखपर अदालत- 
का खर्च, अमलोंकी रिशवत, घकीलझा मेहनताना, जर्मीदार्का 
नजराना आदि, और बढ़ाया तव बोले, छुछ १७४०) होते हैं। 

चौघरी--फिर देख लीजिये, कोई रकम रद्द न गयी हो। 
मगर यह सममक छेवा कि हिघावले एक कौड़ी भी वेसो ली तो 
तुम्दारा भला न दोगा | 

विन्दा मदराजने सशंक दोकर फटा, खांसाहय, जश फिस्से 
जोड़ लो । 

फर्तार-सब जोड़ा जोड़ाया है, रात दिन तो यही किया 
करते हैं, छाओ निकालो १७९०) । 

चौघरी--१७५०) लेना है तो अदालतों द्वी देवा, यहां तो में 
१०००) से बेसी न दू गा । 

:--और अदालतका खर्चा १ 

सहसा चोघरीने अपना विमदा उठाया और इतने जोर्ले 
'फैज्ञुल्लाइके सिरपर मारा कि घद जमीनपर गिर पड़ा | तब बोले- 
यही अदालतका खर्चा है, जी चाहे और ले लो । वेईमान, पापी 
कहींफा | फारिदा बना फिरता है । कलूका बानों आजका खेठ ! 
इतनी जलद्‌ आंखोंमें बरबों छा गयो | तू भी तो किसी जमींदाए- 
का भष्तामों है, ते घर देख आाया हूँ, तेरे मां बाप, भाई पन्द, 
सबका द्वाल देख आया ह'। पह्दां उन समोंका बेगार भरते भरते 
कचूमर निकछा जाता है तूने चार अक्षर पढ़ लिये तो जप्ीचपर 
'पांच नदों रखता, दीन दुक्षियारोंकों छूटवा फिप्दा है। ८0०) की 
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मालिश है, १००) अदालतका खर्या है। में कवदरी जाकर 
पेशकारसे पूछ आया । उसके तू १७५०) मांगता है। और क्यों 
हे ठाछुर, तू भी इस तुरफकफे साथ पहुछर अपनेकों भूछ गया ९ ' 
चिल्ला-विल्लाफर रामायण पढ़ता है, सागवत्की कथा कहता हैं, 
ई४-पत्यरके देवता बनाकर पूजता है, क्या पत्थर पूजते-पूजते 
तैश हृदय भी पत्थरका हो गया ? यद्द चन्दन प्यों लगाता है? 
ठुके इसका क्‍या अधिकार है १ तू घनके पीछे घरमको भूल गया 
सुझे धन चाहिये ? तेरे भागमें घन लिखा है तो यह थैली उठा 
ले। (यद फाहकर चोधरीने रुपयोंकी थैली कर्तारकी ओर फेंफी) 
देख तो तेरे भागमें धन है या रहीं ? तेरा मन इतना वथापी हो 
गया है कि तू सोना भी छुए तो म्िद्टो हो जायगा। थैली छूकर 
देख ले, अभी टीकरी हुई हाती है। 

फर्तारने पहले बड़ो धृष्ठ अधद्धासे बातें करनी शुरू की थीं। 
चह यह दिखाना चाहता था कि मैं साधुओंका भेष देखकर शेकम 
भानेचाला असामी नहीं ह'। ऐसे भोले-साले फाठके उछल कहीं 
ओर होंगे । पर चौघरीकी यह हिम्मव देखकर और यह कठोपदेश 
खुबकर उसकी अभक्ति छुप्त हो गयो | उसे अच शान हुआ कि 
यद्द वह चोधती नहीं है जो गौसकांकी द-में-हां मिलाया फरता 
था। फिल्तु बिना परीक्षा किये चह जब भी भक्तिसूचमें ते बंधना 
चाहता था। यहांतक कि पद उनकी घिद्धिक्रा परदा कोलकर 
उनकी खबर छेनेपर भो उतारू था| उसने थेलीकों ध्यानसे देखा, 
सुपयोंसे भरी हुई थी। तब उसने डप्ते-डरते थैलो उठायी, किंतु 
उसके छूते दी एक अत्यत्त विस्पयकारी हृए्य दिखायो दिया। 
रुपये हीफरे हो गये ! यद कोई मायाछीला थी, अथवा कोई जादू, 
या सिद्धि, फ़ोन फह सकता है! मदारोक्ा पेल था या नजखत्वों- 
फा तमाशा, चौधरी ही जानें। रुपयोंकी नगद साफ छाल छाल 
टोछरे फलक रहे थे। फतोरके हाथसे थैली छूटकर गिर पड़ो, वह 
हाथ बांघकर बड़ी भक्ति भावसे चोधरीके पैरॉपर गिर पड़ा ओर 
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घोला, बाबा, मैश अपराध छमा कीजिये, में अघम, पापी, दुष्ट है 
मेरा उद्धार कोजिये। मैं अब आपकी ही सेवामे रह गा, मुझे इस 
लोभके गड्ठेसे निकालिये। 

चौधरी-दीनॉपर दया करों और घहदी पुण्य तुम्हें, इस गड़ढेसे 
निकालेगा | दया हो सब मन्त्रोंका सूल है । 

' फ़ेज्नू मियां गद भाड़कर उठ बैठे थे। बुद्ध, दु्घल चोधरों 
इस समय उनकी आंखोंमें एक देवला दीख पड़ता था। वहें 
चमत्कार देखकर घद भी दंग रह गये | अपनी खता माफ करने 
लगै-बावाजी, क्या करें; जज्ालमें फंसफर सभी कुछ कणा 
पड़ता है | भद्दलरार, ममले, अफसर, अदेछी, घपरासी सभोकी 
खातिर फरनी पड़ती है। अगर यह चार्छे न च्े तो उतका पेट 
कैसे भरें ९ यहां एक दिन भी निवाह न हो। अब मुझे भो 
शुल्मीर्मे कबूल फीजिये । 

कर्ता चिव्मपर चय्स रखकर चोधरीको दी । गिन्दा मह- 
राजका संशय भी मिट चुका था। छोले, कुछ जलपानकी इच्छा 
हो तो सबंंत बनाऊ' । फेजुल्लादने उतके बेठनेको अपना फालीन 
विछा विया। चौधरी प्रसन्न हो गये । अपनी मोछीसे एक जड़ी 
निकाछकर तीमोंकों दी और फहा, यह मिरगींक्ी आजमाई हुई 
दर्वा है, जवमकी प्रिगीं भी इससे जाती रहती है। इसे दिफाजतसे 
रखना और देखो, आज हो सुझद्मा उठा छेना, यद्द एक हजारके 
नोट हैं, विन छी, सब असामरियोंको अलग अछग वेबाकीकी स्लीद 
दे देना । अब में जाता हू' । कुछ दिनोंमें फिए आऊंगा । 


३७ 
प्रावःकाल ज्योंदी मनोहरकी आत्यद॒त्याका समाचार विद्त 
हुआ जेल में द्ाहकार सच गया। ज्ञेलके दायेगा, समले, सिपाही, 
पृंदरेदार-सबके हा्थोंके तोते उड़े गये ! जरा देख्में पुलिलकों खबर 
प्रिंली, तुरन्त छोटे बड़े अधिकास्योंका द आ पहुचा। मौकेकी 
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जांच होने रूगी, जैल फर्मचारियोंफि बयान लिफें जाने लगे | एक 
शण्टेंम लिविल सर्जन भौर डाकूर प्रियनाथ भी भा यये, फिर 
अजिस्टरेट, फमिएतर ओर सिटों मैजिस्ट्रेटका आगमन हुआ।' 
दिन भर तहकिफात द्वोतो रही, दूसरे दिन भी यद्दी जमघट रहा 
ओर यही कार्य्यवाहो होती रही, छेकिन सांप मर चुका था, 
डसकी बांवीकों छाठीते पीटना व्यर्थ था। हां, जैलकर्म चारियों- 
पर चन आयी, जैल दारोगा ६ मददीनेके लिये मुभत्तल फर दिये 
जये, सक्षफोंपर फड़े जुमनि हुए । जेलफे नियमोंमें खुधार किया 
गया, पिडफियोंपर दोहरी छड़ें लगा दी गयीं, शेष अभियुक्तोंफे 
हाथोंमें दृधकड़ियां न डाली गयी थीं, अब दोहरी हथकड़ियां डाल 
दी गयी । प्रेमशहुर यद खबरपाते ही दोड़े हुए जेल भाये, पर 
अधिफारियोंने उन्हे फाटकके सामनेहीसि भगा दिया। अवतफ 
जेंल-फर्मचारियोंने उनके साथ सव प्रकारक्ती स्यायत की थी, 
अभियुक्तोंसि उनकी मुलाकात करा देते थे, उनके यदांसे आया 
हुआ भोजन अभियुक्तों तक पहुंचा देते थे। पर आज उन समों- 
का रुख वदछा हुआ था। प्रेमशहुर जेंलफे सामने खड़ें सोच रहे 
थे, अब क्या फू, कि पुलिसका प्रधान अफसर जेलसे निकला 
ओर उन्हें देखकर वोला, यद तुस्दारे ही प्रपदेशोंका फल हैं, 
त॒म्दींने शेष अपराधियोंकों बचानेके लिये यद्द आत्महत्या रूरायी 
है। ज्ेलफे दारोगाने भी उनसे इसी तरहकी बातें की। इन तिर- 
सकारोसे प्रेमशडुरको वहा ढुःख हुआ। जीवन उन्हें नये नये अलु- 
भवोंकी पाठशाला-सी जाने पडता था। यह पहला ही अवसर, 
था कि उनकी द्याद्रता ओर सद्च्छाकी अवदैलना फी गयी । 
चद आध घण्टेतक वित्तामें डूबे बद्दीं जड़े रहे, तब अपने कोपड़े- 
की ओर चले, मानों अपने फिसी प्रिय बन्घुकी दाहक्रिया करके 
भरा रहे हों। 

घर पहुचफर वद फिर उन्हीं विचारोंमें मन हुए। कुछ 
समममें न आता कि जीवनका क्‍या लक्ष्य घनाया जाय। छुद्े- 





तक 
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लोकिफतासे चित्तकों घृणा होती थी और उत्कृष्ट नियमोपर 
चलनेके नतीजे उल्दे होते थे। उन्हे" अपनी विवशताका ऐसा 
निराशाकनक अमुसत फप्ती न हुआ था । मानवबुद्धि कितती म्रम- 
युछ है, उसकी दृष्टि कितनी संकी्ण | इसका ऐसा ध्पष्ट प्राण 
कमी न मिला था। यद्यपि बह अहंकारफों अपने पास न जाने 
देते थे, पर बद किसी शुप्त मार्गसे उनके हृदयस्थलूमें पहुंच जाता 
था । अपने सदुकायोंकों सफल होते देखकर उनका चित्त उल्ललित 
दो जाता था और हृद्यरणमिं किसी ओरसे भन्दस्वरोंमें सुनायी 
दैता था--मैंने कितना अच्छा काम किया | लेकिन ऐसे प्रत्येफ 
अचसरपर, एकहो छणके उपरान्त, उन्हे फोई ऐसी चेतावनी मिल 
जातो थी जो उनके अधिकारको चूर-चूर फर देती थी। सर्जे ! 
छुरे अपनी सिद्दधाल्तप्रियताका अभिमान है | देख वद कितने फच्चे 
हैँ। ठुके अपनी बुद्धि और विद्याका घमण्ड है ! देख घद कितनी 
अआन्तिपूर्ण है। तुमे अपने झ्वाव और सदाचारका गरूर है! देख 
चह कितना अपूर्ण और भ्रष्ट है। क्या तुम्हे निश्चय है. कि 
ठ॒न्दारी द्वी उत्तेजनायें गोसखांकी हृत्याका फारण नहीं हुई? 
ठुम्दारे ही कदुपदेशेनि सनोहरफी जान नहीं ली? तुम्दारे ही 
चक्र मोतिपालमने भानशडूुरको, श्रद्धाकों तुमले विपुल्ल नहीं 
किया । 

यह सोचते सोचते उनका ध्यान अपनी आधिक कठिनाइयों- 
की ओर गया ] असी न जाने यह मुकदमा फितने दिनों चलेगा । 
इफ़ोनिमली फोई तोन हजार छे सुके और शायद्‌ अभी उतका 


* इतना द्वी बाकी है। गन्ने तेयार हैं, लेकिन दजार सुपयेसे ज्यादा 


न छा सकेंगे | बेचारे गांववालोंको फद्ांतक द्वाऊं | फलोंसे जो 
कुछ मिला वह सब खरे हो यया, किसीकों अभी दिलायतक 
नहीं दिलाया। न जाने यद्द सद अपने मनमें कया समझते हों। 
झूखनपूरकों कुछ खदर तन ले सका | मादूपत नहीं, उच ठुखियारि- 
थॉपर क्या बीत रही.है ह 
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अकस्मात्‌ भोलाकी स्ली चुधिषा आकर बोली, बादूजी, दो 
दिनसे घरमें चूहा नहों जला और आपका हलवाद्दा मेरी जाद 
खाये जाता है । बताइये मैं दया करू' ९ कया घोरी फझ। ९ रिन- 
भर चक्की पीसती ह' ओर जो छुछ पाती हूं घद सब इसी ग्रहस्तीमें 
अंक देती है, तिसपर सो भरपेट दावा नसीब नद्दी होता । भाप 
उसके हाथमे तलव न व्या करें । सब झुएमें उड़ा देता है। आप 
उसे न डांटते हैं, न सममाते हैं। आप समभते हैं कि मजूरी 
बढ़ाते दही बद ठोक हो जायगा। भाप उसे हज्ारका महीना भी 
दें होभी उसके लिये पूरे न पढेंगे। आजसे आपसे आप तलब 
मेरे द्वाथमें दिया करे | 

प्रेमशहुए- जुआ खेलना तो उसने छोड़ व दिया था * 

चुधिया--बद्दी दो पक मह्दीते नहीं खेला था । बीच बीचरमें 
भी कमी छोड़ देता है, छेक्षिच उचकी तो लत पड़ गयी है। 
भाप तल मुझे दे दिया करे, फिर देणू' फेसे जुआ छेलता है। . 
क्र सीधा खुभाव है, जब मांगवा है तम्मी निकालकर दे 
देते हैं। 

प्रेम--मुभसे तो वह यही कहता है कि मैंने झुआ छोड़ 
दिया। जब कभी रुपये मांगता है तो यही कद्टता है कि खानेको 
नहीं है। न दु तो क्या करू ? 

घुधिया--तभी तो उसके मिजाज नहीं मिलते । कुछ पेशगी 
तो नहीं ले गया है ९ 

प्रेम- उसीसे पूछो, ले गया होगा तो वतायेगा न 

घुधिया--आपके यहां हिलाव किताब नहीं है क्या ९ 

प्रेम--मुझे कुछ याद नहीं है। 

बुधिया--आपको याद्‌ नहीं है तो वह बता चुका | सरावियों 
ज्ञुआरियोक्ते भी कहीं ईमान होना है ९ 

प्रेम-फ्यों, क्या शरावसे ईमान धुद्ध ज्ञाता है ९ 

बुधिया-धघुल नहीं जाता और क्या ! देखिये धुलाके आपके 
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मुंहपर पूछती हूं। था नारायन, निगोड़ा तलबक्की हलूय उड़ा 
देता है, उसपर पेशगी छेकर खेल डालता है । अब देजू' कहांसे 
भरता है । 
यह कहकर वह कबलायी हुई गयी और ज़रा देस्मे भोलाफों 
साथ लिये आायी। भोलाकी आंखें छाल थीं। लज्ासे सिर 
ऋुकाये हुए था। घुथियाने पूछा, वताभो, तुमने वाबूजीसे 
कितने रुपये पेशगी लिये हैं । 
भोलाने क्वीकी ओर सरोप नेत्रोंते देखकर फद्दा-तू फौत 
होती है पूछनेवाली ? वावूजी जानते नहीं पया ९ 
घुधिया--बावूजी दी दो पूछते हैं, नहीं तो सुर पा पड़ी थी ! 
भोला - इनके मेरे ऊपर लाख आते हैं ओर में इनका जनम- 
भरका शुलाम हूं । 
घुधिया-देखा बावूज़ी |! में फहती न थी वह कुछ न 
चतायेगा ? ज्ुआरी कभी ईमानके सच्चे हुए हैं कि यही होगा 
'. भोला-तू समझती है कि में बातें बता रदा हूं । चातें दनसे 
बनायी जातो हैं ज्ञो दिलके खोटे होते हैं, जो एक घेला देकर 
पैसेका काम कराना चाहते हैं। देवताओंसे बात नहीं बनायी 
जाती | यह ज्ञान इनकी है, यह तन इनका है, इसाराभर मिल 
जाय । 
घुधिया-भरे जा- जालिये फहीके। बाबुज्ी बीसखों बार 
समझाके हार गये | तुझसे एक ज्ञुआ तो छोड़ा जाता नहीं, तू 
ओर क्या फरेगा ? जानपर खेलनेवाले ओर दोते हैं। 
भोछा--झूठी कद्दीकी, में कब ज्ुभा खेलता हूं ! 
प्रेम--सच फहना भोला; क्या तुम अब भी जुआ खेलते हो ? 
खुम सुभसे कई घार कह चुके हो कि मैंने विलछुछ छोड़ दिया ! 
भोछाका गछा भर आया। नरोमें हमारे मनोभाव गति- 
आशोक्तिपूर्ण हो जाते दैं। घह,जोरसे रोचे छगा | जब ग्लानिका 
बैग कम हुआ ठो सिसकियां छेता हुआ बोला--म्रालिक यह 


दे ८ 
आपका एफ हुकुम दे जिसे मैंने दाला है। और फोई घात नहीं 
दाली। आप मुझे यहों वेठाफर लिस्पर १०० जूते गिवकर 
लगायें तव यह भूत उत्तरेगा। में रोज सोचता ह' कि अब कभी ' 
न खेलगा, पर सांम होते ही मुम्दे जेते कोई ढकेलक फहइकी 
ओर ले जाता है। द्वा| में आपसे झूठ बोला, भापते फ्पट 
किया। भगवान मेरी क्या गति फरंगे ! यद फहकर वह फिर 
फूट फूटकर रोने लगा । 

लज्जामावकी यह पवित्रता देखकर प्रेमशडुरकी आंखें भी 
भर भायीं। चह शराबी भौर ज्ुआरी भोछा, जिसे वद मीच 
सममते थे, ऐसा पवित्नात्मा, ऐसा निर्मलहदय था! उन्होंने 
उसे गछेसे लगा लिया ; तुम फ्यों रोते हो ! में तुम्दें कुछ कद्दता' 
थोड़े दी है ! 

भोला-भापका कुछ न फद्दना ही तो मुझे मारे डालता है। 
मुझे गालियां दीजिये, फोड़ोंसे मारिये, तव यह नशा उत्रेगा। 
हम छातोंके देवता वातोंसे नहीं मानते । 

प्रेम-तुम्हारी तलब घुधियाकों दे दिया फरुू' १ 

भोला--जी हां,आजसे मुझे एफ कौड़ी भी न दिया फीजिये 

प्रेम-(दुधियासे) लेकिन जो यद् झुएसे भी घुरी फोई भादत 
पकड़ ले तो ९ 

चुधिया--झएसे घुरी चोरी है। मिल दिव इसे चोरी करते 
देखू गी जदर दे दूं गी। मुझे रांड घतना मंजूर है, चोरकी छुपाई 
नहीं बन खकती | 

उसने भोलाका हाथ पकड़कर घर चलनेका इशारा फिया 
और प्रेमशहुरके लिये एस जटिछ समस्या छोड़ गयी। 


रे 


डा० इर्फ़ान अली बैंठे लोच रहे थे कि मनोहरकी मात्मह्या- 
फा शेष अप्रियुक्तोंपर क्या असर पड़ेगा। फ़ानूनी ग्रन्धोंका ढेर 





सामने रक्‍्खा हुआ। बीवमें विचार फरने लगते थे, मैंने यह 
घुकदमा नाहक लिया। रोज़ १००) फा चुकसान हो रहा है 
ओर अमी माह्ूम नहीं, कितने दिन लगेंगे। छाद्वोल! किर 
रुपयेकी तरफ ध्यान गया | कितना चाहता ह्‌' कि दिलिफो इधर 
न आने दूं, सगर खयाल आ हो जाता है। वकालत छोड़ते 
भी नहीं ननती। छानशकरसे प्रोफेसरीके लिये कद्द तो आया' 
है, लेकिन जो सचमुच यद्द जगद्द मिल गयी तो टेढ़ो खीर होगी । 
मैं अब ज्यादा द्नोंतफ तो इस पेशेमें रद नहीं सकता, और न 
सद्दी तो सेहतकी लिए जरूर द्वी छोड़ना पड़ेगा। बस, यही 
चाहता ह' कि घर बैठे १०००) माहवारक्की रकम मिल जाया 
फरे। अयर प्रोफेसरीसे १०००) भी मिले तो भी फाफी द्वोगा। 
नहीं, अभी छोड़नेका घक्त नहीं आया | ३ सालतक सख्त मेह- 
नत फरनेके वाद अलबत्ता छोड़नेफा इरादा कर सफता हू । 
लेकिन इन तीन बरसॉतफ मुझे चादिये कि स्थायत ओर भुरो 
चतको घालायताक रख दू' । सबसे पूरा मेहनताना लं, बरना 
आजकल५फी तरह फेंसता रहा तो जिन्द्गीभर छटकारा मं होगा। 
हां, तो भाज इस मुकदमेमें बहस द्ोगी। उफ़ ! अमीतक 
तेयार नहीं हो सका। गवाहोंके वयानोंपर निगाह डालनेका 
भी मोका न मिला । ख्रेर, फोई मुज्ञायका नहीं। कुछ न कुछ: 
दातें तो याद ही हैं। बहुत कुछ उधरके घकीलकी तफरीरसे सूक- 
ज्ार्गी। जय नमक मिचे ओर पिला हुगा, खासी बहस दो 
कायगी | यह तो रोजदीका फाम है, इसका क्‍या फिक्क'***** 
इतनेमें अप्रोलीके राजा साहबका मोटर भा पहुचा | डाकूर 
लाइबने बाहर निकलफर राजा खाहबफा स्वागत किया। राजा 
घाइव अंग्रेजोम फोरे, लेकिन अंग्रेशी रून सदन, रोति नीतिमें 
पारंगत थे | उनके कपड़े विलायतसे सिलाकर भाते थे; लड़कों 
को पढ़ानेफे लिये छेडियां नोकर थों और स्थालतक्का मेंसेजर भी 
मंग्रेज्न था। राजा साहबका समय अधिकाँश अंग्रेजी दृकाोंकी 
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सैर फरनेमं कटता था। टिकट ओर सिक्के जमा फरनेफा शौरू 
था, पियेट्र जानेमें कमी नागा न करते थे। कुछ दिगोंते उनके 
मेनेजर्ने रियालतकी आमदनोपर द्ाथ रूपकाना शुरू किया, 
था। इललिये उन्हें दृदाता चाहने थे, कित्तु भँश्रेज़ भधिका- 
'रियोके सयसे लादस न होता था । भेनेञर स्वयं राजा साहय- 
फो कुछ न सुमकता था, आमदनीफका द्विलाग्र देवा तो दूर रहा। 
राजा साहब इस भामलेको दीवानीपें लानेका विचार फर रहे 
थे। लेकिन मैनेजर साहयकी बजसे गदरी मैत्री थी, इसलिये 
अदालतके और घकीछोंने इस मुफदमेको दाथमे लेनेसे इनकार 
फर दिया था। विराश होकर राजा साहदने इर्फानभलीकी 
शरण छी थी। डाक्टर सादव देरतक उनकी चातें छुनते रहे, 
वोच बीदरमे तस्कीन देते जाते थे, भाप घवराय नहीं। में मैने- 
जर साहबसे एक एक फोडी वसूल कर लूंगा। यहांके वक्कील " 
दृच्बू दें, खुशामदो <हू, , पेशेको बद्वाम फरनेवाले। हमारा पेशा 
गाजाद है। द्ककी द्विमायत करना हमारा फाम है, चाहे बाद- 
शाहहीसे क्‍यों न मुकाबला करना पड़े । आप जरा भी तरदुदुद्‌ 
न घरें, में सब घात ऐसो खूबसूरतोसे तय कर दूगा कि आपपर 
छींटा भी न आने पायेगा । अकस्पातू तारके चपरासीने आकर 
डाक्टर साइवको एक तारका छिफाफा दे दिया। झानशडु एने 
'पक मुकदमेकी पैरवी करनेके लिये ५००) रोजपर बुलाया था। 
डाक्टर महोदयने राजा साहबसे कट्दा, यह पेशा बड़ा सूजी 
है, को आरामसे बैठता नसोव नहीं होता । रानी गायत्रीदेधी- 
'का तार है, गोरखपुर चुला रही है। ! 
राजा--में अपने मुकछदमेको घुछुतवो नहीं कर सकता | झुम- 
किन है मैनेजर कोई भर चाढ् चछ जाय । 
डावटर--भाष झुतलक अन्‍्देशा न कर, मैंने मुकदमेको हाथ- 
में ढे छिया। अपने दीवान साहबको मेज दीजियेगा, वकारूत- 
साम्ता तैयार दो जायगा ,। में कायजात देखकर फोरन दावा 
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दायर कर दूगा। गोरखपुर गया भी तो आपके कागजात छेता 
जाऊंचा | 

घडटोमें १० बजे । खावसामाने दृसतरखान विदछ्ाया | भोजना- 
लय इत्त दृपतरके बगलद्दोभे था। मछालेकों छुगन्वि कमरे 
फेल गयी । लेक्चिन डाक्टर साहब अपने शिकार फंसानेम्मे 
चल्लोन थे । भय होता था, में भोजन करने चहा जाऊ' और 
शिकार दाथसे निकछ न जञाय। रूगभग आध घंटेतक वह 
राजासे सुकदमेके सम्बन्धमें बाते' करते रहे। 'राजा साहबके 
जानेके वाद चह दस्तरखानपर बैठे । खाना ठंढा दो गया था । 
दो हो चार कोर खाने पाये थे कि ११ बजे | दस्तरजानसे उठ 
बेंठे। जल्दी जल्दी फपडे पहने ओर फचहरी चले। रास्तेमें 
पछताते जाते थे कि भरपेट खाने भी न पाया । जाज पुछाव 
कैसे लज्जीज़ बने थे। इस पेशेका चुरा हो, खानेकी फ्सेत नहीं। 
हां, रानीको क्या जबाब दू' * नीति तो यही है. कि जबतक 
फिसानोंका मामला तय न हो जाय, कद्दी न जाऊं । छैकिन यह 
४००) रोजका जुकलान कैसे बर्दाश्त फू ? फिर एक बड़ी 
स्थाखतसे घाल्लुक हो रहा है; सालमें सेकड़ों मुकदमे द्वोते दोंगे 
सेकड़ों अपीर्ल दवांती होंगी । घहां अपना रहूः जरूर जमाना 
चार्दिये । सुंहरिर साहय सामने ही यैंठे थे, पूछा -क्यों मुन्शीजी, 
रानो साहवाकों क्या जवाब दूं" ९ आपके खयालमें इस वक्त वहां 
मेरा ज्ञाना मुनाखिव है १ 

सुहर्रिर--हुलूर किसीके तावेदार नहीं हैं; शौकसे जायें। 
सभो घकला यही करते हैं। ऐसे मोफेफों न छोड़े । 

डाक्टर--वद्नामी होती है । 

सुदरिर--जरा भी नहीं। जब यददी आम रिवाज है तो कोत 
किसे बदनाम कर सफता है? . 

इन शब्दीने इर्फान अलोकी द्विविधाओंकों दुर काश दिया। , 
ऑधववेको ठेलवेका चह्दाना मिल गया । ज्योंदी मोटर कचहरीम 
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पहुंची, प्रेमशहुए दौड़े हुए जाये ओर बोले, मैं तो पढ़ो चिन्तामें 
था, पेशी हो गयी। 

डाबटर--अमोलीके राजा सादव भा गये। इससे जरा देर ५ 
हो गयो, खाना भी न नलीव हुआ | इस पेशीकी न जाने क्‍यों 
छोग इतनी तारीफ फरते हैं ? असलमें इससे बदतर फोई पेशा 
नहीं। थोड़े दिनोंमें आदमी फोल्हफा बैठ हो जाता है। 

प्रेमशडुर--आप उधर कहां तशरीफ लिये जाते हैं! 

डाक्टर--जरा सब-जजके इजलासमें एक चात पूछने । आप 
चले, मैं असी भाता हूं। 
: प्रेम--सरकारों पकोलछने वहस शुरू कर दी है। 

' डाक्टर-कोई मुजायका नहीं, फरने दोजिये। में उसका 

जधाद पदलेद्दीसे तैयार फर चुका हूं । 

धेमशहुर उनके साथ सब-जजके इजलासतक गये | डाक्टर 
सादव लगमंग एक घण्देतक दपतरवालोंसे बाते' फश्ते रहे। 
अन्तमें निकले थो बड़े संकोचभावसे बोले, आपको यहां खड़े 
खड़े बेहद्‌ तकलीफ हुई, मुआफ फरमाइयेगा। मुझे यह कहते 
हुए आपसे बहुत नादिम होना पडता है कि मैं तीन चार दिन 
इस मुकद्सेफी पैरवी व फर सकू'गा। 

प्रेम-यह तो आपने बुरी खबर सुनायी | आप छुद्‌ अन्दाज 
कर सकते हैं कि ऐसे नाजुक मौकेपर आपका थे रहना किक 
लुब्म है। 

डापटर--मजबूर हैं, आपके भाई साहवने तारसें गोरखपूर 
चुलाया है। हे 

प्रेंम--हस खबरतसे मेरी तो रूद ही फना हो गयी। 

आप इन बेचारे किसानोंको मंकधारमें छोड़े देते हैं। खयाल 
फरमाइये इनफी क्या दवालत होगी। यहां इतने तडू चक्तमें कोई 
दूसरा घकोल भी तो नहीं मिल सकता। 

डाक्टर-मुग्दे खुद निदायत अफसोस है, मगरजबतफ दुकान 


4 अमाष 
है तवतक खरीदारों की खातिर फरनी ही पड़ेगी । यह पेशा ऐसा 
मनहूस है कि इसमें आईनपर फायम रहना ठुशवार है। सुम्द 

+ जे मुलीबतजदुका खुद खयाल है, लेकिन मिस्टर शानशहुरको 
नाराज भी तो नहीं फर सकता । और जनाब, साफ यात तो 
यद है कि जब फाफिए हुए तो शराबसे क्‍यों तोषा करें?! जब 
चकालतका लियाह जामा पदना तो उसपर शराफतका सुफेद 
दाग क्‍यों लगायें १ जब छूटनेपर आये तो दोनों हाथोंसे फ्यों न 
सारे! दिलमें दोलतका अरमान क्यों रद जाय १ पनियोंको 
लोग स्वामज्वाद छालदी फदते हैं। इस डक्बका हक दमफो 
है। दौलत हमारा दीन है, दमारा ईमान है। यह न समभिये 
कक इस पेशे जो छोग चोटीपर पहुच गये हैं चद ज्यादा रोशन- 
खयाल हैं। नहीं जनाब, वह बग्ुुलेसगत हैं। ऐसे खमोश- 

- चैंठे रुते हैं गोया दुनियांसे फोई वास्ता ही नहीं, लेकिन शिकार 
चजर जाते ही आप उनकी झपट और फुरती 'देखकर दंग दो 
जायेंगे । जिस तर फसाब वकरेको सिर्फ उसके वजनके एत- 
चाससे देखता है. उसी तरह हम इन्सानको महज इस एतवारसे 
देखते हैं कि घद कद्दांतक भांखका अंधा और गांठका पूरा, है। 
लोग इसे आजाद पेशा कहते हैं, में इसे इन्तद्वा दरजेकी गुलामी 
कहता ह'। अभी चन्द महीने हुए मेरे भाईकी शादी द्रपेश थी। 
सादाठके कस्बेमें चरात गयो थी। तीन द्व बरात वहां सुफीम 
रही। में रोज सबेरे घहां चला आता था और रातकों गाड़ीसे 
छौट जाता था। सभी रस्में मेरी गेरहाजिरीमें अदा हुई' । एक 

० दिव भी कचदरीका नागा नहों किया। में अपनी इस दृवसकों 
मकरूद सममता हूं ओर जिन्द्गौसर उस आदमीका शुक्रशुजार 
रह'गा जो मुझे इस मर्जसे नजात ये दे । ही 

यह फहकर डाक्टर साहब मोटरपर आ चैंठे झौर एक क्षणमें 
घर पहुंच गये। १ बजे गाड़ी जाती थो। खफरका सामान 
होने छगया। दो उमड़ेंके सन्दुक, एफ दैण्डबेग, दैंट रखनेफा 
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सन्दुक, आफिस-बक्ल, भोजन सामग्रियोंका लन्दूक आदि सभी 
सामान वग्धोपर रादूए गया। प्रत्येक वरुतुपर डाकूर साहबका 
नाम लिखा हुआ था | समय बहुत फम था, डाक्टर साहव घरमें 
न गये । भोट्रपर चैठना हो चाइते थे कि महरीने आकर फद्दा। 
इजूर, ऊर अन्दर चढें, बेगम साइवा चुला रही हैं, मुनोरको कई 
वसुत और फै आये हैं। 

डाफुए--तो जरा काफूरका अके क्‍यों नहीं पिला देतीं ! खाने 
में कोई वदपरद्ेज्ञी हुई दोगो | चीजने चिल्लामेकी क्या जरूरत है [ 

महरी-हजूर, दवा तो पिछायी है, जप भाप चलकर देख 
लें। वेगम साहबा डाकृर घुलानेको कहती हैं | 

इर्फानअली भाये हुए अन्दर गये ओर वेगमसे घोछे, तुमने 
यह क्या जरापती चातका तूफान मचा रक्‍्खा है ? 

वेगम--पमुनीराकी हालत अच्छो नहीं मालूम होतो | जरा चल - 
कर देखो तो। उसके हाथ-पांव अकड़े जाते हैं। मुझे तो खोफ 
होठ है, फहीं कालरा व हो। 

इफॉन-यह सब तुर्दाण घहम है। लिफे खाने पीमेकी 
वेणद्वतियाती है भौर कुछ नहीं। अर्क काफूर दो-दो घंटे बाद 
बिलादी रहो; शामतऊ सारी शिकायत दूर हो जायगी | घबराने- 
की जरूरत नही। इसी ट्रेनसे जरा गोरखपुर जा रहा हैँ । 
तीन-चार दि्वमें घापत आऊंगा। रोजाना पेस्ियितकी इच्तछा 
देती रूना। में शनी गायत्रीछे चंगल्लेमें ठहरू'गा । 

चेगमने उन्हें तिरसकार भावसे देखकर कद्दा, लड़कीको यहैं 
हालत है और आप उसे छोड़ चले जाते है | खुदा न करे, उस” 
को द्वालत ज्यादा ख़राब हुई तो ? 

इफनि-तो मैं रहकर क्या क्रूगा? उसकी तीमारदारी 
तो मुझसे होगीदी नही और न बोमारीसे मेरी दोस्ती है कि मेरे 
साथ रिभायत करे । 

केम- लड़कीकी जानको छुदाके हवाले करते हो, लेकिन 
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रुपये जुदाके हवाले नहीं किये जाते। लाहौल विलाकृतरत हा 
भादमीमें इस्सानियव न हो, औलादकी मुहब्बत तो दो | दोलतकी 
हल भौलाददीके लिये दोती है, जब ओलाद दी न रही तो रुपयों 
का क्‍या अलाव लगेगा ९ 
इर्फान--तुम अद्मक दो, तुमसे कौन सिर-मगजन फ़रे १ 
क् यह फहकर वह बाहर चले आये, मोटरपर बैठे और स्टेशन 
चले | 


श्९्‌ 
खेबद्‌ ईजाद हुसेवका घर दारानगरकी एक गलीमें था। 
चरामदेमें दुख घारद वल्भविदीन बालक एक फटे हुए बोस्थिपर 
चैंठे करीमा और खालिझवारीकी रट लगाया करते थे। फमी 
छपी जब वह उमंगर्मे आकर उच्च स्व॒स्से अपने पाठ याद फरने 
लगते तो कानों पडी ग्रावाज न खुनायी देती, मालूम होता दै 
बाज्ञार छगा हुआ है। इस हरवोंगमें छॉडे गालियां बकते, एक 
दूछरेकों मुंह चिढ़ाते, चुटकियाँ कारते। यदि 'कोई लड़का 
शिकायत करता तो सबके सर मिलकर ऐसा फोलाइक मचाते 
कि उसकी आवाल ही दव जाती थी। वरामरेफे मध्यमें मोलेवी 
खाइबका तज्त था.। उसपर एक इृढ़ियछ मोछवी, छुंगी बांधे, 
एक मैला-कुचैंका तक्षिया लमाये अपना सद्रिया पिया फर्ते 
और इस ऋलरचमें भी शान्तिपूर्वफ फपकियाँ छेते रहते थे। उन्हें 
डुक्का पीनेका रोग था। एक किनारे अंग्रीठीमें उपछे छुछगा 
करते थे और विमदा पड़ा रहता था। चिलम भरना बाहकों- 
छे मनोर॑जनवकी मुण्य सामग्री थी। उनकी शिक्षोन्‍्नति चाहे 
बहुत प्रशंखाके योग्य न हो, लेकिन शुरुत्तेवामें सबके सर निपुण 
थे। यही सेयद ईजाद हुसेनका “इत्तदादों यत्तीमखाना” था | 
किन्तु वरामदेके ऊपरवादे फमरेमें कुछ और दी दृश्य था। 
खाफ-छुघरा फरों 'बिछा हुआ था, काछीन ओर मृसनद्‌ भी 
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सरीनेसे सजे हुए थे। पानदात, खासदान, उगालदान आ। 
भोकैसे रखे हुए थे । एक फोनेमें चम्ाज पढ़नेकी प्री बिछी हुई 
थी। तसवीह खूदीपर लटक रही थी। छतमें फालरदार छत-_ 
गौर थी, जिसकी शोभा रंगीन हांडियोंसि और भी बढ़ गयी थी। 
दीवार पड़ी बड़ी तस्वोरोंसे अलंकृत थीं। 

प्रातकाल था। मिर्जाखाहब मसनद लगाये द्वारमोनियम 
बजा रहे थे। उनके सम्मुख तीन छोटी छोटी सुन्दर वालिकायें 
बैठी हुई डाकूर एफवालकी सुविस्यात रचना 'शिवाजी/ के शेरों- 
फो मधुर स्वरमें गारदी थीं। ईजाद हुखेन सतयं उनके साथ 
गाकर ताल ख़र बताते जाते थे । यह “इत्तहादो” यतीमखानेकी 
लड़कियां बताथी जाती थीं, किस्तु धास्तवर्में एक उन्हींकी पुत्री 
थी ओर दो भांजियां थीं। “इत्तहाद” के प्रचारमें यह चिम्ूूति 
लोगोंकों वशीभूत कर छेती थो। एक घंदेके अभ्यासके बाद 
मिर्जासाहबने असन्न होकर सगे नेत्रोंसे लड़कियोंको देखा और 
उन्हें छुट्टो दी। इसके बाद छड़कोंको बारी आयी। किन्तु यह 
मकतवपाले टुबंल, वस्रहीन चालक न थे। ये तो चार हो, पर 
चारों स्फूति ओर लजीविताकी मूति थे। सुन्दर, छुकुमार, 
शुवाह्नत, चहकते हुए धरमेंसे आये ओर फशेपर थैठ गये । मिर्जा 
साहबने फिर हार्मोनियमके स्वर प्रिलाये और.छडकोने हकानी- 
में एक गज़र थानी शुद्ध फी जो खय॑ मिर्जालाहबकी छुरवना थी। 
हिन्दू-मुल्छिम एकताको एक सुन्दर वाटिकासे उपमरा दी 
गयी थी ओर जनताले जत्यन्त करण ब्पैर प्रभावयुक्त शब्दोंमें 
प्रैणा की गयी थी कि चह इस चागकों अपनाये, उसकी रम- 
भोकताका आनन्द उठाये, और द्वेष तथा घैमनस्यकी कंटफमय 
भाड़ियोंमें न उछके । छड़कोंके सुकोमल, ललित खरोंमें यह 
ग़ज़ल ग़ज़ब ढाती थी। भावोके ज्यक्त करनेमें भी चद बहुत चतुर 
थें। यह *इत्तदादी यतीमखाने” के लड़के बताये जाते थे, किन्तु 
वास्तव यह मिर्जासाहबकी दोनों बहनोंके पुत्र थे। 


ज्र 
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मिर्जासाइब अमी गानाभ्यासमें मझ् थे फ्ि इतनेमें एक 
आदमी नीचेंले आया और सामने खड्ठा होकर बोला, छाछा 
गोपालदासने मेजा है और फहा है जाज दिसलाव खुकता न दो 
गया घो फल नालिश फर दो जायगो। फपड़ेका व्यवद्वार मदीने 
दो बल है और आपको कपड़े लिये हुए तीन सालसे ज्यादा 

| 

प्रिर्जासादवने ऐसा सुंह घनाया, मानों समस्त खंखारका 
चिन्ताभार उर्दीके सिस्पर छदा हुआ है और घोछे, नालिश फयों 
फरेंगे ९ फह दो थोड़ासा ज़दर भेज दूँ, जाकर मर जाऊ'। फिसी 
तरह दुनियासे नजात मिछे । उन्हें तो खुदाने छात्रों दिये हैं, 
घर्मे रुपयेके ढेर छगे हुए हैं, उन्हें क्या खबर कि यहां जानपर 
क्या गुजर रदी है ९ कुन्चा बड़ा, आमद्नीका फोई ज़रिया नहीं, 
दुनिया चालाक, हत्ये नहीं चढ़ती, क्या करू, मगर इन्शा अल्लाह 
एक महीनेके अन्दर आकर सब्र नया पुराना हिसाव साफ फर 
दूगा।. धबफी मुझे घद चाल सूको है जो फभी पट ही नहीं पढ़ 
खकती। इन लड़कोंफी गजुर्ले छुनफर मजलिखें फड्ठक ढठेंगी। 
जाकर सेठजीसे कद दो, जहां इतने दिवों सत्र किया है, 
महोना ओर करें |, .*, 

प्यादेने देंलकर फट्दा, आप तो मिर्जासाहव, ऐसी ही बातें 
करके टाल देते हैं ओर घढां मुफपर लताड़ पड़ती है । मुनीमज्ी 
कहते हैं, दुप जाते हो न होगे या कुछ छे देके चले आते दोगे। 

प्रि्जासाहवने एक चचन्नी उसके भेंट की | उसके चछे जाने- 
के वाद पन्द्रोंने मौलवी साहबकों चुछाया और घोले, क्‍यों मियां 


अमजद, मेंने तुमसे ताफीद्‌ न कर दी थी कि फोई आदमी ऊपर 


न आने पाये। इस प्यादेको क्‍यों आने दिया ९ सुंदर्मे दही जमा 
हुआ था १ इतना कहते न चनता था कि कहीं बाहर गये हुए 
हैं. । भगर इस तरद तुम लोयोंकों आने दोगे तो छुबदसे शाम- 
तक तांता छगा रहेगा । आखिर तुम किस मणजकी दवा हो! 


प्रमाथम इधर 
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अमजद्‌-मैं तो उलसे बार वार फहता रहा कि मिर्जासाहब 
कहीं चाहर गये हुए हैं, लेकिन वद जयखूछ्ती जीनेपर चढ़ आया। 
बया करता ? उससे फोजदारों करता ९ 

मिर्जा--बेशक, उसे धक्के देकर हटा दैना चाहिये था| 

अमजद--ठो जनाव रुखी रोटियों ओर पतलो दालमें इतमी 
ताकत नहीं होती, उसपर दिमाग लौडे चर जाते हैं। हाथापाई 
किस चूतेपर फछ' | फभ्मी सालनतफ तो नखोष नहों दहोता। 
दरवाजेपर पडा पड़ा मसाछे और प्याज़को जुशबू लिया फरता 
है । सारा धर पुछाव भो९ जरदे उड्ाता है, यहां खुश्क रोटियों 
द्वीपर वसर है. । दस्तरखानपर खानेफों तरस गया। रोज चही 
मिट्टीकी प्याली सामने भा जाती हैं । मुद्दे भी तर माल घिलाइये, 
फिर देखू', फोन घरमें कदम रत्तता है। 

मिर्जा--लाहौल बिलाकूबत, तुम हमेशा पेटदीका रोना रोते 
रहे। भरे प्रियां, खुदाका शुक्र फरयो कि बैठे बैठे येटियां तो 
रे जाती हैं, वरना इस चक्त कहीं फक फक फांये फांय करते 

। 

श्रुमज्ञद-आपसे दिलको वात कहता हूं' तो आप गालियां 
देने छपते है। छोजिये जाता ह', अब भगर फिर सूरत दिखाऊ' 
तो समक्रियेगा कोई फरमीना था। जुदाने मुंह दिया तो यरोजी 
भी देगा, इस छुद्देशीके जमानेमें में भूज्ों न भरूँगा । 

यह कहकर प्रिया अप्जद्‌ सजल नेत्र हो उतरने लगे कि 
ईजाद हुसेवने फिर बुछाया और नप्रतासे बोडे, आप हो वल 
जरा सी बातपर विगड़ जाते हैं। देखते नहीं हो, यहां घर्में 
कितना खर्च है। भौल्यदकी फसरत ख़ुदाकी मार है, उसपर 
पिएतेदारोंका बटर टिट्टियोंका दछ है, ज्ञो आवकी आनमें दृश्ख्त 
को दृठ फर देता है। क्या करू ! शोलादूकी परवरिश 
फजे ही है और रिश्तिदारोंसे बेमुरौबती करना अपनी आदत 
नहीं | इस जालमें फंसकर तरह तरदकी चारलें चढता हूं, 


ना 
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तरह तरदके स्वांय भरता हु, फिर भी चूक नहों बैठती। 
अब अन्दर ताकीद्‌ कर दूगा कि जो कुछ पके वह आपको जरूर 
मिले, देखिये अब फोई ऊपर न आने पाये | 

अम्रजद्‌ --मैंने तो कसम खा लो है । 
ईज्ञादू--अरे पम्ियां, कैसी बातें करते हो १ ऐसी फह्में दिनमें 
सेकड़ों बार खाया फरते हैं । जाइये देखिये, फिर कोई शैतान 
आया है| 
मियां अप्जद नीचे आये तो सचमुच एक शैतान खड़ा 
था, ठिगना क़द, गठा हुआ शरीर, एयाम घणें, तंजेबका नीचा 
कुरता पहने हुए, अमजबको देखते ही बोला, मिर्जाजीसे कह दो 
बफाती आया है। 
अमजदने फड़ककर फह्ठा--पमिर्जा साहव फहीं बाहर तशरीफ 
ले थये हैं। 
चफाती--मिर्या, क्यों झूठ बोलते हो !? अभी गोपालदास- 
का आदमी मिला था। कहता था ऊपर फमरेमें बेठे हुए हैं। 
इतनी जल्द क्या उड़कर चछे गये १ 
अमजद्‌--उसने तुम्हं झांसा दिया होगा। मिर्जालाहब 
कलद्ीले नहीं हैं। .. ५ 
घफाती--तो मैं ज़रा ऊपर जाकर देख ही न आऊँ ? 
अम्रजदू--ऊपर जानेका हुकक्‍्प नहीं है, देगणत्त बेंठो होगी । 
यह कहकर वह जीनेका द्वार योककर खड़े हो गये। वफ्तातीने उव- 
का द्वाथ पकड़कर अपनी ओर घलीर लिया और जीनैपर चढ़ा । 
अमजदने पीछेसे उचको पकड़ लिया । बफातीने भल्लाकर ऐसा 
मोंका दिया कि मियां अग्रजद ग्रिरे और छु़कते हुए नोचे 
आा गये। लॉडॉने जोरसे कदकद्दा मारा | घफातीने ऊपर जाकर 
देखा तो मिर्जा साहब साक्षात्‌ मसनद्‌ लगाये विराजमान हैं। 
योला, चाह मिर्जाजी बाद, झापका निराला द्वाल है. कि घरों चैंठे 
रहते हैं ओर नीचे मियां अमजद्‌ कहते हैं, बाहर गये हुए है | अब 
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भी दाम दीजियेगा या हसरके दित ही हिसाव होगा! दोड़ते 
दौढ़ते तो पेरोंमें छाठे पड़ गये । 

मिर्जा--घाद, इससे वेहतर क्या होगा ! दभ्रक्के दिन तुस्दारी , 
फोौडी फोड़ी छुका हृगा। उस वक्त जिन्दगीभरकी कमाई पास 
रहेगी, फोई दिक्कत न होगी |। 

चफाती--लाएये लाशये, जाज दिल्वाइये, बर्सों हो गये। 
आप यतीमलानेके नामपर चायों तरफसे दजारों रुपये छैते हैं, मेरा 
क्यों नहीं देते ? 

प्रिर्जा-प्रियां, कैसी बातें फरते हो! दुनिया मे ऐसी 
जंघी है न ऐसी अहमक। अब छोगोंके दिल पत्थर हो गये हैं, 
कोई पसोञता ही नहीं | अगर इस तरह रुपये बरसते तो तकाओं- 
में ऐसा क्या मजा है ज्ञो उठाया करता यह अपनी बेवध्ी है 
भो तुम लोगोंसे नादिम फणती है। छुदाके लिये एक मा भौर 
स्र फरशे, दिलम्परका महीना भाने दो लिख तरह कार और 
फातिक हकीमोंके फरलके दिव दोते हैं, उसी तरद दिसम्वर्ोँ 
* इमाये भी फसल तैयार द्वोठी है। हरएक शहरमें ज़रुसे होने लगते 
हैं। अवकी मैंने वह मंत्र जगाया है जो मो खाली जा ही नहीं 
सकरता। 

वफाती--इस धरद होला हवाला फरते तो आपको बरसों 
हो गये | आज कुछ न कुछ पिछले दिला वो दे दीजिये । 

प्रिर्जा-आज़ वो अगर हलाल भी कर डालो, दो लाशफे 
सिवा भौर कुछ न पाओोगे। 

धफाती निराश धोकर चला गया।पिर्जा खसाहपने अधफी 
झाकर जोनेका द्वार भीतरसे बन्द फर दिया और फिर हारमोनि- 
यम संभाला कि अकस्मात्‌ डाफियेने पुकाया। मिर्जा साहब 
चिट्टियोंके लिये घहुत उत्सुक रहा फरते थे, ज्ञाकर द्वार खोला 
और समाचासपत्रों तथा विट्टियोंका एक पुलिन्दा लिये प्रसन्‍न मुझ 
ऊपर थाये। ' पहला पत्र उनके पुत्रका था हे प्रयागर्मे कामूत 
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पढ़ रृदे थे । उन्होंने एक सूद और फानूनी पुस्तकोंके लिये 
रुपये मांगे थे। मिजांजीने ऋुंफलाकर पत्रकों पदक दिया । जब 
देखो रुपयोंका तकाजा, थोया यहां रुपये फलते हैं। दूसरा पत्र 
एक अनाथ चालकका था। मिर्जाजीने इसे सावधानीसे सन्दुक- 
में रखा। तीखरा पत्र एक सेवासमितिका था, उसने “इहादी' 
अनाथालयके लिये २०) मद्दीनेकी सहायता देनेका निश्चय किया 
था। इस पत्रों पहकर यह उछल पड़े और उसे कई धार 
आंखोंसे छघाया। इसके घाद्‌ समाचासपत्रोंकी बारी आयी। 
लेक्षिन सिर्जाजीकी निगाद छेखों या समाचारोंपर न थी, वह 
केवल 'चहादी” अनाथारूयकी प्रशंसाके इच्छुक थे। पर इस 
विषय उन्हें घड़ी निराशा हुई, किसी पत्रमें भी इसकी चर्चा न 
देख पड़ी। सदा उनको निगाह एक ऐसो खबरपर पड़ी कि 
बह झुशीके मारे फड़क उठे । मोरखपूरमें सनातनधर्म-सभाका 
अधिवेशन दोनेवाढा था। शानशहुर प्रवन्धक मंत्री थे। घिह- 
ज्ञनोंसे प्राथना की गया थी कि व उत्सतमें सम्मिलित होकर 
उसकी शोभा बढ़ायें । मिर्जा साहब यात्राकों तैयारियां करने 
र्णे । 
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महाशय शानरशहुरका धर्माछुराग इतना बढ़ा कि सांसारिक 
बातोंसे उन्हें अरुचि-सी होने छगी, दुनियासे जी उचाट हो गया । 
चह अब भी प्थासतका प्रबन्ध उतने ही परिश्रम और उत्साहसे 
करते थे, लेकित अब ,सख्तीकी जगह भरसीसे काम छेते थे। 
निर्दिष्ट छगानके अतिरिक्त प्रत्येक असामीसे ठाकुरदवारे और धर्म- 
शालेका घन्दा भी लिया ज्ञाता था, पर इस रकमकों वह इतनी 
नप्नतासे चसूछ फरते थे कि किप्तीको शिकायत न होती थी। 
अब वद इख़शज्ञ, इजाफा ओर वक़ायाके मुकदमे बहुत फम दायर 
करते, असामियोंको बैंकसे नामसात ब्याज छेकर रुपये देते और 
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डेचढ़ें सवाईकी जगह फेचल अष्टांश ही चसूछ करते | इन फार्मो- 
से जितना अवकाश मिलता उसका सधिहांश ठाऊरद्वारे और 
धर्मशाक्ेकी निगरानी व्यय फरते। दूर दूरते कुशल फारीमर . 
चुलाये गये थे, जो पद्योकारी, शुलकारी, चित्रांफण, फंदामे 
जड़ावकी फलाओंगें निपुण थे। जयपुरसे संगममेरकी गाड़ियां 
भरी चली आती थीं। चुवार, ग्वालियर आदि स्थानोंसे धरद 
परहके पत्थर मंगवाये जाते थे। शानशहुरकी परम इच्छा थी 
कि यह दोनों इमारत अद्वितीय हों, और गायत्री तो यहांतक 
तैयार थी कि स्थासतकी साये आमदनी निर्माण छाय्यद्वीके भेट 
हो जाय तो चिन्ता नहीं, में फेषल सीरकी आमदनीपर निर्वाह फर 
छूगी। लेकिन शानशहूर आमद्वोके ऐसे ऐसे विधान ढूंढ 
निकाठते थे द्वि इतना कुछ व्यय दोनेपर भी रियासतकी बाणिक 
आय ज्ञण भी कमी न होती थी। बड़े बढ़े श्रार्मोमें पांच, छः 
चाजार ऊुगवा दिये, दो तीन नालोंपर पुल घनवा द्यि, फरई जगद 
पानीको रोक्नेके लिये वा बनवा दीं, सिंधाईकी फलें मंगाकर 
'किययेपर चलाने लगे, तेल निकालमेका एक बड़ा कारखाना 
खोल दिया ! इन आयोजनोसे इलाकेका नफ़ता घटनेके चंदुके कुछ 
भौर बढ़ गया | गायत्री तो उनकी का्ययंपटुताक्षीं इतनों कायल 
हो गयी थी कि किसी विषयमें ज़बान न खोलती | 

शानशहु पके आद्वार व्यवद्वार रंग ढेंगमें भो अब विशेष अन्तर 
दीख पडता था। लिरपर बड़े वड़े केश थे, घूटकी जगद प्रापः 
जड़ाऊं, फोटके चद्छे एक ढीला ढाला घृटनियोंसे नीचे तकका 
गेस्वे रंगमें रंगा हुमा कुरता पहनते थे। यह पहनावा उनके 
सौम्य रुपपर चहुत खिलता था। उनके मुखारविन्द्पर अब एक 
दिव्य ज्योहिं आाभासित होती थी, ओर वातोंमें अनुपम माधुथ्ये 
पूर्ण रखता थी। जब तक ओर न्यायसे उन्हें दचि न थी, इस 
तर बातें करते मार्मों उन्हें द्व्यज्ञाव प्राप्त दो गया है. ! यदि कोई 
उनसे भक्ति या प्रेमके विषयम शंका करता तो घद उतरा उत्तर 
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एक मार्मिक भुस्कानसे देते थे, जो हजारों दलौलोंसे अधिक 
प्रभात्रेत्पादक होती थी। 

उनके दीवानखानेम अब छुरसियों और मैज़ोंके स्थावपर एक 
साफ छुथरा फ़श था, जिसपर मसनद्‌ ओर गावतकिये लगे हुए 
थे। सामने एक चन्द्नके सुन्द्र रत्नजटित सिंदासनपर कृष्ण- 
को बालपमूत्ति विराजमान थी। फमरेंमें नित्य अगरकी बत्तियाँ 
जला करती थी । सके अन्दर जाते दी सुगन्धिसे वित्त प्रसल्त 
हो ज्ञाता था । डखकी स्वच्छता और सादगी हृद्यकों भक्तिभाव- 
से परिपूर्ण कर देती थी। चह श्रीवललभ सम्प्रदायके अनुयायी 
थ; फलॉसे. लक्तित गानसे, सुरम्य ह्ृश्योंसे, क्राज्यमय भाषोंसि 
उन्हें विशेष रुचि हो गयी थी, जो आध्यात्मिक विकासका 
लक्षण है। सोन्दर्ष्योपासना ही उनके घर्मका प्रधान तत्व था. 
इस समय बह एक खितास्यिसे सितार बजाना सीखते थे, 
सितारपर स्रके पदोंको सुनकर वह मस्त हो जाते थे । 

गायत्रीपर इस प्रेममक्तिका रंग ओर भी गाढ़ा चढ़ गया था | 
वह मीणबाईके सहृश कृष्णकी सूर्तिको स्वाव कराती, चल्लाभूष- 

'णोंसे सज्ञावी, उनके लिये नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोग बनाती 
और घूक्तिके सम्छुख अनुरग-मग्न होकर धंठों कीर्तत किया 
झरती। आधी राततक उनकी क्रीड़ायें और छीछायें खुनती- 
ओर खुनाती। अब उसने परदा करना छोड़ दिया था, साधु- 

सन्‍्तोंके साथ दैठकर उनकी प्रेम ओर शानकी बातें सना फरती | 
छेकिन इस सत्लंगसे शान्ति मिलनेके बदले उसका हृदय सदेच 
एक तृष्णा, एक विरदमय फकदपनासे विकछ रहता था। उसको 
छृद्यवोणा एक अज्ञात आकांक्षासे गूजती रहती थी। वह स्वयं 
निएश्यय थ कर सकती थी कि मैं" कया चाहती हूं ? घास्तवमें 
चह राधा मोर कृष्णके प्रेमतत्वको सममनेमें असमर्थ थी | उसकी 
भोतिक हुष्टि उस प्रेमके ऐन्द्रिक स्वकूपसे भागे न चढ़ सकती 
थी ओर उसका हृदय इन प्रेम-सुख-कद्पनाओंसे तृप्त न दोता। 
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चह उन भावोंकों अजुसब फरना चाहतों थी। विस्द और वियोग, 
धाप और व्यथा; मान और मतावन, रास और विहार आमोद 
और पुमोद॒का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहती थी। पहले पतिप्रेम | 
उसका सर्वेस्व था, नदी अपने पेटेहरोमें हलफोरे लिया करती थो । 
अब उसे उस प्रेमका स्वरूप कुछ प्रिदा हुमा फींका, विकृत 
मालूम दोता था | नदी उमड़ गयी थी | पतिभक्तिका चह धाँघ जो 
छुडमर्य्यादा मौर आत्मगौरवपर आरोपित था, इस पुममक्तिकी 
बाहमें टूट गया । भक्ति छोकिक वन्धनोंको कब्र ध्यानमें लाठी 
है! बह अब उन भाषनाओं और छहपनाओंकों बिना किसी 
आत्मिक संकोचके हृदयमें स्थान देती थी, जिन्हें घद पहले अग्नि 
ज्वाला समझा करती थी। उसे भब केवल कृष्णकीड़ाके दशेत- 
माजसे संतोष न होता था। वह स्वयं फोई न कोई पाटे 
खेलना चाहती थी। वह उन मनोभावोंक्ों घाणीसे, फर्मसे, 
व्यवहारसे व्यक्ष फज्णा चाहती थी, जो उसके ह॒ृद्यरुपलमेँ पक्षि- 
योंकी भांति अवाध्य रुपसे उड़ा फरते थे ओर उसका कृष्ण 
फोव था, चह स्वयं इसे स्वीकार फरनेका साहस न फर कक 
थी, पर उसका स्वरूप शानशहडुरसे बहुत मिलता था| वह 
कृष्णको इसी रूपमें पृकट देखती थी | 

गायत्रीका हृदय पहले भो उदार था | भब बद और भी दान- 
शील हो गयी थी। उसके यहां अब नित्य सदाव्रत चलता था 
और जितने साधु सन्त,आ ज्ञायं सबको इच्छापूर्वक भोजव-घल 
दिया जाता था। चह देशको घार्मिक और पारमार्थिक संस्या- 
ओंकी भी यथासाध्य सहायता फरदोी रहती थों। अब उसे 
खवातनधघरसे विशेष अनुराग हो गया। मतएव.. अबकी जब 
सवातनर्धर्म-मडलका वार्पि कोत्सव गोरखपूरमं होना विश्वय 
किया गया तव सभासदोनि बहुमतसे शनी गायत्रौफों सभापति 
नियुक्त क्रिया । यह पहला अवसर था कि यह सम्मान एक 
बिदुपो महिलाको प्राप्त हुमा। यावत्रीको रानीकी पदयी मिल्नेसे 
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भी इतनों खुशी न हुई थी जितती इस सम्मानपदसे हुई। उसने 
आनशबुरफों, जो सभाके मंत्री थे, घुलाया और अपने गदनोंका 
सन्दुक देकर चोली, इसमें ५० दजारके गहने हैं, में इन्हें सनातन- 
थर्म-खमाकों समर्पण करती हैं । 

समायारपत्रोंमं यह खबर छप गयी | तैयारियां दोने छगी | 
मघ्त्रीजोफा यह हाल था कि दिवको दिन ओर रातको रात व 
समभते | ऐसा विशाल समाभवन फदाचित्‌ द्वी पहले. कमी 
चना हो, मेहमानोंके आगत-स्दागतका ऐसा उत्तम प्रवत्ध फमी 
ने किया गया था; उपदेशकोंके लिये ऐसे बहुमूल्य उपद्दार न रखे 
गये थे ओर न ज़वताने,फी सभासे इतता अछुरांग ही प्रकट किया 
था। स्वयंसेषकोंके दलूके दछ भड़कोलो घर्दियां पहने हुए चारों 
तरफ दौड़ते फिस्ते थे। पण्डालके जहातेमें सेफड़ों दृकानें सजी 
हुई नजर भाती थीं। एक सरकस जोर दो नाटककी समितियां 
चुलायी गयी थीं। सारे शहदरमें चहल पहल देख पड़ती थी। 
याजारोंमें सी विशेष सज्ाचट ओर रौनक थी। सड़कॉपर दोनों 
तरफ चन्द्नचारें ओर पवाकाए" शोमायमान थीं । 
जलतसेके एक दिन पहले उपदेशकगण आने लंगे। उनके छिये 
स्टेशनपर मोटर खड़ी रूती थीं। इनमें कितने ही महाुसाव 
संत्यासी थे। वह विलकघारी पंडितोंकों तुच्छ खमभते थे और 
मोटरपर बैठनेफे किये अग्रसर हो जाते थे। एक संन्यासी मद्दात्मा, 
जो विद्यारत्वकी पद्वीसे अलंछत थें, मोटर ने मिलनेसे इतने 
अप्रसन हुए कि बहुत पिन्नत-लमाजञ्ञत फरनेपर भी फिटनपर 
न बेठे | समा-भवनतक पैदल जाये | 
छेकिन लिस समासेहसे सेयद ईजाद हुसेनका आगमन हुआ 
चह ओर किसीको नंखीव न हुआ | जिस समय पद पंडालमें पहुचे 
हैं, जलखा शुरू हो गया था और एच विद्वान पण्डितजी विधवा- 
विदादपर भाषण कर रहे थे। ऐसे निन्‍्य विषयपर गस्भीसतासे 
विचार फरना अनुपयुक्त समझकर पद इसकी खूनी हंसी उड़ा रहे 
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थे और यथोचित हास्य और न्यंग, विकार और तिरएकारसे फाम 
लेते ये । 

५उजनो, यह फोई फल्पित घटना नहों, मेरी आंखों देखी: 
चात है । मेरे पडोसमें एक वाबू साहव रहते दै। एफ दिन वह 
अपनो मातासे विधवा-विदाहकी प्रशसा कर रहे थे। माताजी 
चुपचाप खुनती जातो थीं। जब बाबू साहबकी वार्ता समाप्त 'हुईं 
तो माताने बड़े गम्भीर भावसे कहा, बेटा, मेरी एक विनतोी है, 
उसे मानो, क्‍यों मेरा भी किलोसे पाणिग्रदण नहीं करा देते ९ 
देशमरकी विधवाय सोहायिनी हो जायंगी तो मुझले क्योंकर रहा 
ज्ायगा !” श्रोताओंने प्रसत्त होकर तालियां यजायी, फहकद्दोंसे 
पंडाल घू ज॑ उठा । 

इतनेमें सेयद्‌ ईजाद हुसेनने पंडालमें प्रवेश फिया। आगे- 
भागे चार लड़के एक कतारमें थे,-दो हिन्दू, दो मुसलमान! 
हिन्दू बालकोंकी घोतियां मोर कुरते पीछे थे, मुसलमान चालकों- 
के करते और पाजामे हरे। इनके पोछे चार छडकियोंको पंक्ति 
थी,--दो दिन्दू और दो मुसलमान । उनके पहनावर्मे भी घदी 
अत्तर था। सके हाथोंमें रह्ठीव भंंडियां थीं, जिनपर उज्ज्वल 
वक्षरोंमें भड्डित था--इत्तहादी यतीमजाना !! इनके पोछे सैयद्‌ 
ईजाद हुसेन थे, गोर घर्ण, श्वेत केश, लिस्पर हएण मामा; 
फाले जब्पाकेकी अवा, सुफेद तंजेवद्दी अचकन, सझेमशाहो जूते, 
सोम्थता और प्रतिभाकी प्रत्यक्ष मूचि थी | उनके दाथमें भो बैसी 
ही मंडी थी। उनके पीछे उनके खुपुत्र सेयद्‌ इर्शाद्हुसेच थे, छंवा 
कद, नाकपर खुनदरी ऐनक, जदबणे फैशनकी दाढ़ी, तुरकी टोपी, 
त्तोची अचकन, सजीविताकी प्रत्यक्ष मूत्ति माल्म होते थे । सबसे 
पीछे साजिल्दे थे। एफके हाथमें दारमोनियम था, दूसरेके हाथमें 
चबले, शेष दो आदमी करताछ लिये हुए थे। इन समोक्ी ध्दों 
पक्ष ही तरूकी थी ओर उनकी टोपियोंपर “अंज्जुमन इत्तद्वद 
की मोहर लगी हुई थी। पंडालमे ऊई हजार आदमी जमा थे। 


श्ण्९ है: 
सबके सद इतदाद के प्रचारकोक्ती ओर दकटकी पांघकर देखने 
छगे। पण्डितज्ञीका रोयक व्याख्यान फीक्ता पढ गया। उन्होंने 

( खहुत उछल-कझूद की, अपनी सम्पूर्ण दास्यशक्ति व्यय कर दी, 
अश्लील फवित्त सुनाये, एक भद्दी-ली गजल भी बेछुरे रागसे 
गायी, पर रंग व ज्मा। समस्त श्रोतागण “इचद्वादियों” पर 
आसक्त हो रदे थे । ईजञाद हुसिन एक शानके साथ मंचपर जा 
पहुंचे, घह्ा कई संन्याली मद्दात्मा, कई उपरेशक चांदीकी कुर- 
सियोंपः देठे हुए थे। सेयद साहबक्नों समोंने ईर्पापूर्ण नेत्रोसे 
देखा ओर जगहसे न इंटे। फेवल भक्त शानशहूर दी एक व्यक्ति 
थे, जिन्होंने उनका सहृषे स्वागत किया और मंचपर उनके 
बिये एक कुरसी रखवा दी । लड़के ओर साजिन्दे मंचके नीचे 
बैठ गये । उपदेशकगण मन दी मन ऐसे कु रहे थे, मानों हँस- 
समाजमें कोई कोवा भा गया दो । द्रो एक सहदय महाशयोंने 
दूबो जबानसे फबतियां भी कददीं, पर ईजाद हुसेनके तोचर जरा 
भी मेले न हुए। वद इल अवहेलनाके लिये तैयार थे। बनके 
चेहरेले बढ शान्तिपूर्ण दृढ़ता झलक रदी थी, जो फरठिनाइयोंकी 
परवा नहीं फरती ओर कांटॉमें भी राद निकाल छेती है | 

पण्डितज्ीने अपना रछू जमते न देखा तो अपनी घकतृता 

खमाह फर दी ओर जगहपर था बैठे | श्रोताओंने समझा, अब 
इचहादियोंकि राग खुनमेमें आयेंगे, सबने कुरतियां' आगे खसकायों 
और छावधान हो बे | किन्तु उपरैशक-लमाज इसे फब पछन्द्‌ 
कर पालता था कि फोई मुसलमाव उनसे वाजी छे जाय! एक 

” संन्यासी महात्माने चद अपना व्यास्याव शुरू कर दिया। यह 
मदाशय वेदाल्तके पण्डित ओर योगाभ्याली थे। संस्छतके उद्धद: 
विद्वान थे | चद सदेध संस्कृतद्ीमें बोलते थे | उनके विपयम किंव- 
दन्ती थी कि सेस्‍्कत ही! उनकी मातृभाषा है। उत्तको वक्त ताको 
छोग उसी शौकसे खुनते थे, जेसे चण्डूलका गाना खुबते हैं। 
किसीकी भी समममें छुछ च माता था, पर ढबकी विद्वता ओर 

रद 
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वाफ्यप्रचादका रोब लोगॉपर छा जाता था। चद एफ विवित्र 
जीच समझे जाते थे ओर यही उनकी बहुप्रियताका मंत्र था। 
श्रोत्ागण कितने दी ऊबे हुए हों, उनके मश्पर भाते ही उठनेचादे, 
चैठ जाते थे, जानेवाले थम जाते थे। महफिल जम जाती थी। 
इसी धमंडपर इस घक्त उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया, पर 
आज उनका जादू भी न चढा। इत्तद्वादियोंने उनका रग भी 
फीका कर दिया। उन्होंने संस्क्ृतकी कड़ी छगा दी, खूब घडपे, 
खूब गरजे, पर यह भादोंकी नहीं, चैतकी वर्षा थी। अन्तमें वह 
भी थककर बैठ रहे ओर अब किसी अन्य उपदेशकको खड़े होने- 
फा साहस मे हुआ | इत्तहाद्योंने मैदान मार लिया । 

शानशहु रने खड़े होकर कट्दा, अब इत्तदाद्‌ संस्थाके सश्चालक 
सेयद ईजाद्‌ हुलेव अपनी अछृतवाणी खुवायेंगे। आप लोग 
ध्यान-पूर्वफ श्रवण फरें । , 

समाभवनमें सत्नाटा छा गया | छोग संभल चैंठे। ईजाब 
इसेनने द्ासमोनियम उठाकर मेजपर रक्खा, साज्िस्दोंने लाज 
निफाले, अनाथ बालकबृन्द वृत्ताकार बैठे | सैयद्‌ ईर्शाद्‌ हुसेनने 
इत्तद्ाद्‌ सपाको नियमावलीका पुछिदा निकाछा, एक क्षण 
ईशवन्दुनाके मधुर स्वर पंडालमें गू'जबे छगे । वालकोंकी ध्वतिमे 
एक जास लोच द्वोता है, उचका स्वर मिलाकर गाना, उसप 
जाग मेल, एक समा छा गया--सारो सभा मुग्घ ढं 

| 

राय बन्द हो गया ओर सेयद्‌ ईजाद हुसेनने बोकूना शुरू , 
किया, प्यारे दोस्तो, आपको हैरत होगी कि हंसोंमें यह फकौवा 
क्योंकर आ घुसा, औलियाके जमघरमें यद भांड. कैसे पहु'चा। 
यह मैरी तफदीरक्ी खूबी है। उछमा फरमाते है, जिस्म धादिस 
( भनित्य ) है, रूह कदीम ( नित्य ) है। प्रेरा तजर्वा बिल्छुछ 
इसके बरअवख,( उच्टा ) है। मेरे जादिरमें कोई तवदीली नदी हुई, 
नाम चह्दी है, रम्बी दाढ़ी चद्दी दै, लिवास-पोशाक वह्दी है, पर मेरे 
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रुहको काया पलट गयी | जाहिरसे सुगालतेमें व आइये, दिलमें 
पैठकर देखिये, वीं मोटे हरूफमें छिख्ा हुआ है :-- 


हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्‍्तां हमारा? 
लड़कों ओर सालिन्दोने एक्ररालज्नी गजल अलापनी शुरू फी, 
सभा लोट-पोर हो गयी । लछोगोंकी आंखोंसे गौरवकी किरणें-सौ 
निकलने लगो, फोई मोछोंपर ताच देने छगा, किसीने वेबसीकी 
लम्बी सांस खींची, किंखोंने अपनी सुजाओंपर निमाद डाली और 
फितनेदी सहद्य सज्जनोंकी आंखें भर आायीं। विशेष करके इस 
मिसरेपर-- 
हम वुलवुल्े हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा! 

वो सारी मजलिस तड़प उठो, छोगोंने फलेजें थाम लिये, 
ध्वन्वेमातस्म” से भवन गू'ज उठा। गाना बन्द दोते द्वी फिर 
व्याख्यान शुरू हुआ-- 

'भाश्यो, मजहब दिलिकों तसक्कीनके लिये है, दुनिया फमानेश्रे 
लिये नहीं, मुब्कों हक्ूक दाखिल फरनेके लिये नहीं । वह आदपी 
जो मजद॒ब॒की आडुमें दोलद भोर इज्जत हालिल धरना चाहता 
है, अगर हिन्दू है. तो मलिच्छ है, सुखलमान है वो फाफिर है, हां 
फाफिर है, मण्दूद है, रूसियाह है। 

फरवलध्वनिते पंडाल काँप उठा। 

(मर सत्तर पुइतोंसे इसी सरजमीनका दाना खा रहे हैं, इसी 
सरजमीबके आर व्‌ गिल ( पानी ओर मिट्टी ) से हमारी शिरशिस 
* हुई है। तुफ है उस मुघलपानपर जो छिज्ञाज और एरककों 
अपना चतन कहता है ॥! 

फिर घालियां बजीं | एक घ॑टेतक ध्याय्यात छुआ । सेयद्‌ 
साइन सभापर मानों मोदिनी डाछ दी । उनकी गोस्वशुक्त विन- 
पज्रवा, उनकी निरभीक यथार्थवादिता, उनज्नी मीठी चुटकियां, 
उनकी जातीय॒तामे डूबी हुई वाक्य-कुशछवा, उनकी उत्तेजनापूर्ण 
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आहोचना, उनझे स्वदेशामिमात, उसपर उसके शब्दप्रवाह, भावो- 
त्कर्ष और राष्ट्रीय गानने छोगोंको उन्म्त्त कर दिया। हृदयोंमे 
जागृतिकी तरंगे उठने छगीं। फोई सोचता था, न हुए मेरे पास 
एक राख रपये, नहीं वो इसी दम छुटा देता। फोई मनमें कहता 
था, वार-ध्चोंकी चिन्ता न होती तो गछेमें फोली लदकाकर 
ब्ञातिके लिये सिक्षा मांगता । 

इस तरद्द जातीय भाषोंकों उमारकर भूमिकों पोली ववाफर 
सैयद साहव मतरूबपर भाये, वीआ डालना शुरू दिया । 

'दोह्तो, भव मजह॒बपरपवरोका जमाना नहीं रहा, पुरानी या- 
ठोंको भूल जाइये। एक जमाना था कि आरियोंने यहांके अस्छी 
बाशिन्द्रोपर सरदियोतक हुकुमत की, आज वही शूद्ध आरियोर्मे 
घुले मिले हुए हैं। डुइ्मनोकों अपने सलूकसे दोस्त बना लेगा 
आपके दुल्लगोंका जोदर था। घंद जौहर आपकमें मौजूद दै। 
आए दारदा हमसे गले मिलनेके लिये बढूँ, ठेकित हम पिदिर्म 
छुलवां बूद॒फे बोममें हमेशा आपसे दूर भागते रहे । लेकिन दोस्तो, 
हमारी बदगुमानीले नाराज न हो, तुप्र जिन्दा कोम दो, तुस्दारे 
दिलोमें ददं है. द्िम्मत है, फेयाज्ञी है, हमारी. तंगदिललोकों भूल 
ज्ञायये, उसी देगाना फोमका एक फर्द, यह हक्कीर आज आपकी 
दिदूमतर्मे इतद्वादका पैगाम लेकर दाजिर हुआ है, उसको अमे 
एल्बूछ कीजिये, यह फकोर इततहाद्‌का सोदाई है, इत्तद्वादका दी- 
थाना है, उसका होसला घढ़ाश्ये, इत्तदादुक्ता यह बन्द्वाला मु्माया 
हुआ पोदा आपकी तरफ भूखो, प्याली आंखोंसे ताक रद्दा दै। ,, 
उसे अपनी दृस्यिदि्लीके उबछते हुए धश्मोंसे सेराव कर दीभिये 
तब आप देखेंगे कि यह पोदा क्रिवदी जलू तनावर दरख्त हो 
ज्ञाता है और उसके मीठे फ्ोंसे कितनोंकोी जवान तर होती हैं 
हमारे दिलमें पड़ें बड़े होसले हैं, बड़े पड़े मंसवे हैं। हम इत्तदाद- 
की सदासे इज पाऊ जमीनके एक एक गोशेको भर देना चाइते 
हैं। अबतक जो कुछ किया है आपहोने किया है, आाइन्दा जो 
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कुछ फरंगे, आपही करेंगे। चन्देकी फिदरिस्त देखिये, घह आप- 
हीके नामोंसे भरी हुई है ओर हक पूछिये तो आपडी उसके 
घानी हैं। रानी गायत्री कु वर साहिवाफी सख़ावतकी इस पक्त 

सारी डुनियांगें शोहरत ५; भगत ज्ञानशद्रुरकी कोमपरस्ली फ्मा 
पोशीदा है ? बज्ञोर ऐसा, पादशाह ऐसा, ऐसी पाक रुदें जिस 
कौममें हों चद झशनसीय है। आज जब मैंने इस शहस्की पाक 
जमीनपर कदम रखा तो चाशिन्दोंके एखलाक़ और मुस्ेवत, 
पराननेवाज़ी ओर खातिरदारीने सुर दैसतमें डाल दिया। तदक़ोक 
करनेसे 4-8 फि यह इसी मज़हबी जोशकी वरकत है, 
यह प्रेमके सिरी किरिश्वकी भगतीका असर हैं, जिसने 
लोगॉफो इन्दांविवतके द्रजेसे उठाकर फरिश्तोंका ह्मसर चना 
दिया है। हजरात में अर्ज नहीं कर सकता कि मेरे दिलमें सिरी 
छिरिशनजीकी फिंतनी इज्जत हैं। इससे चाहे मेरी घुललमायी- 
पर ताने हे क्यों न दिये जाय॑, पर में वेजोफ कहता ह' क्लि घाह 
रहे पाक दलेहियत ( ईश्वरत्व ) के उल द्रजेपर पहु'ली हुई थी 
जहांतक किली नवी या पैग्रम्बर्को पहुंचता नसोब थे हुआ। 
आज इस सभामें में सच्चे इिलसे अंज्धमत इचहादको उसी रूद- 
पाकके नाम भानून ( समर्पित ) करता ह' | मुम्दें उम्मीद्‌ ही नहीं, 
यक्कीन है कि उनके भगठोके सामने मेष सवार खाली थे 
जायगा । इचहादी यतीमखानेके बच्चे और बच्चियां आपदीदछी 
तस्फ वेझस निगभाहोसे देख रही हैं। यह फोमी मिखारी आपके 
द्रघाजेपर खडा दोआए' दे रहा है। इस हूम्प्री दाढ़ीपर निगाह 
डालिये, इन छुफेद, वाकोंकी लाज रखतिये। 

फिर दवासर्मोनियम वजा, तवलेपर थाप पड़ी, कस्ताछने फंकार 
छी ओर ईजाद इसेनकी करुणारलपूर्ण भज्रल शुरू हुई। श्रोता- 
आंके कछेजे भसोसख उठे | चन्देकी सपील हुईं तो रानो गायत्रोकी 
ओस्से १०००) को सूचना हुई, भक्त शानशहुप्ने यतीमजानेफे लिये 

गाय सेंट की, चारों तरफसे छोग चल्दा देनेको लपके | इधर 
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वो घन्देकी खूबी चक्कर ऊमा रही थो, उधर इशाद्‌ हुसेनने अंडे" 
भनके पैम्पपेट तमगे बेचने शुरू किये | तमगे अतीब सुन्दर «ने 
हुए थे । लोगोंने शोकसे हार्थोद्वाथ लिये। एक छुणमें हजारो 
चक्षस्पलोपर यह तमगे चमकने लगे। हृदयोंपर दोनो ठग्फसे 
इसद्वादुकी छाप पड़ गयी। फुल घम्देका योग ५०००) हुआ। 
इज्ञावहुसेनका चेहरा फ़ूरकी वर खिछ उठा। उतहोंने किए 
लोगोंको धन्यवाद देते हुए एक गजल गायो भोर माजक्की फाय्ये- 
वाही समाप्त हुई। रातके दस वे थे | 
जव ईजादहुसेन भोजन करके छेटे और खमीरेका रखपान 
करने ढगे तब उनके खुषुशने पूछा, इतबी उम्मेद तो आपको भी 
यधी। 
ईज्ञाद--हरगिज नहीं । मैंने ज्यादासे ज्यादा १०००) का 
अन्दाज किया था, मगर आज मालूम हुआ कि यह सव कितने 
जहमक होते हैं| इसी अपीलपर किसी इसलामी जलसेंमें मु श्किल- 
स्ले १००) मिलते, इन वछियाके ताउओंकी खूब तारीफ फीनिये। 
इजो मलीदकी हृदतक हो तो मुज्ञायका नहीं, फिर इनसे जिदता 
थाहे घसूछ कर लोजिये। 
इशाद--भापकी दकरीर छाजवाव थी | 
ईज्ञाद-उलीपर तो जिन्दगीका वारमदार है। व किसीके 
चौकर न गुलाम । चल, इुवियामें फाप्यावीका छुसखा दै तो वह 
शरतश्पाजी हैं। आदमी जरा रस्सान ( वाषय-चह्ुर) हो, जरा 
भहंम॒ शनास दो और जरा गिरदबाज हो, चल उसको चांदी है 
दौलत उसके घरकी ढोंडी है। 
इशा[द-- सच फरमाइयेगा अव्वा जञाब, क्या आपका कभी यह 
खयाल था कि यद सब दुनियासाज्ी है। 
ईज्ञाद -पया मुर्े मामूली आदमियोंसे भी गया गुजरा सम- 
मते हो ? यह दगावाजी है, पर फर' क्या '! औलाद और ख़ाब- 
दावको मुह॒च्ध॒व अपनी नजावकी फिकरते ज्यादा है। 


४०७ व्ल्क्न्क 
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जलला घड़ी झुन्दरतासें समाप्त हुआ। रानी गायत्रीके 
व्याख्यानपर समस्त देशमें चाह बाद सच गयी। उसमें सनातन- 
'धर्म-संस्थाका, ऐतिदालिक द्ग्द्शोंन करानेके चादू, उसकी उन्नति 
ओर पतन, उसके उद्धार और छुघार, और उसको विरोधी तथा 
सहायक शक्तियोंका बड़ी योग्यतासे निरुपण किया गया था। 
खंस्थाकी वर्तमान दृशा और साथी रक्ष्यकी बड़ी मार्मिस आलो- 
चता की गई थी। पत्रोंम उस धक्त,तांको पढ़कर लछोग चकित हो 
जाते थे, ओर जिन्होंने उसे अपने कारनोंसे खुबा थे उसका स्वर्गीय 
आनन्द कभी न भूलेगे। क्या घाक्यरोंली थी, कितनी खरल, 
कितनी मधुर, कितती प्रतिभाशाली, कितनो भाषमय ! चक्तू ता 
प्या थी एक मनोहर गान था। 
तीन दिन बीत चुके थे । शानशहूर अपने भव्य भवनमें समा- 
चारपत्रोंका एक दफ्तर खामने रखे वेठे हुए थे। आजकल उनका 
यही काम था कि पत्नोम जदां कट्दीं इस जललेकी आलोचना हुई 
दुरत काटकर रख छेते। गायत्रो अब ज्ञानशहुरको देवतुल्प सम- 
भतो थी। उन्‍्दीकी वदौछत आज समस्त देशमें उसकी सुकीर्ति- 
की घूम मची हुई थी । उनके इस अतुछ उपकारका एक ही उप- 
हार था ओर घह प्रेममय भ्रद्धा थी । 
सल्थ्या हो गयी थी कि अकस्मात्‌ छ्लानशहुर पत्नोंकी एक 
पोद लिये हुए अन्दर गये ओर गायत्रीसे बोले, देखिये, सयलाहबने 
यद्द नया शिगोफा छोड़ा ! 
गायत्रीने भोंदे' बढ़ाकर फट्दा, मेरे सामने उनका नाम न 
डोजिये; मैंने उनकी कितनी चिसेरी प्ी थी कि एक दिनके लिये * 
जलसेमें अवश्य आइये, पर उन्दोंने जया भी परवा न को, पत्रका 
उत्तरतक न दिया। बाप हें तो क्या, में छनके हाथों भी अपना 
अपमान नहीं सह सकती ! , ह 
जान--मैंने तो समझा था 'यह उनकी छापरवाही है, छेफिन 
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इस पत्रसे विदित होता है कि आजकल चह एक दूसरी ही धुममें 
हैं। शायद्‌ इसी कारण अवकाश न मिला हो । 
गायत्री--ज््या बात है, किसी अँग्रेजले रूड तो नहीं बैठे ? 
ज्ञान- नहीं,आजकल एक सड्रीत सभाकी तैयारी फर रहे हैं।* 
गायत्री-उनके यहां तो वारहों मास सज्ञोत-सभा द्वोती 
रहती दे। 
शान--नहीं, यद्द उत्सव चड़ी घूमले द्योगा। देशके सम्रस्त 
गवेयोंके नाम निमन्‍्त्रणपत्र भेजें गये हैं, युगोपसे भी कह जगवब्वि- 
स्यात गायनाचाय॑ बुराये ज्ञा रहे हैं। रईसों और अधिकारियों- 
फो दावत दी गयी'है। एक सप्ताहतक जलखा होगा। यहांक़े 
सल्लौवशास्र ओर पद्धतिमें खुधार फरना उसका उद्देश्य है। 
गायत्री-हमारा सद्गीतशास्र ऋषियोंका रचा हुआ है| उस- 
में कोई क्या खुधार करेगा ! इसो भैरव” और भूपदके शब्द 
यशोदानल्दकी चंशोसे निकलते थे। पहले कोई या तो छे, 
सुधारना तो छोटे मुद्द वड़ी बात है| 
शान--रायसाहवको कोई और विन्‍्ता तो है नहीं, एकन 
एक स्वांग सचते रहते हैं। फज बढ़ता जाता है, स्थालत बोभसे 
दबी जाती है, पर वह अपनी घुनमें किसीकी फब सुनते हैं। मेरा 
अछुमान है कि इस समय उनपर कोई १॥ छाखका देना है । 
यायत्रो--इततवा घन कृष्ण भगवानकी सेवामें खर्च फरते तो 
पय्लोक चन जाता। विट्टिणं तो खोढिये, जरूर उनका फोई 
पन्न होथा | 
शान--हां, देखिये, यह लिफाफा उन्हींका मादूम होता है ' 
हां, उन्हींका है, मुझे बुछा रहे हैं और आपको भी बुला रहे है। 
गायत्री--मैं जा चुकी । जब बह यहां आने अपनी दैंठो 
सममते है; वो मुभे क्या पड़ी है कि उनके ज़लूलों तमाशॉमें 
जाऊं | हां, विद्याकों चाहे पहुचा दोजिये, मगर शर्ते यद है कि 
आप भी दो दिनसे ज्यादा वहां न उद्ृर । 


सह प्रेमाश्रम . 
शान--इसके विषयमें सोचकर निएचय करूँंगा। यह दो 
चत्र धरहल और आमगांवके फारिन्दोंके है। दोनों लिखते हैं कि 
असामी सभाका चन्द दैनेसे इन्कार करते हैं । 
गायत्रीकी तिडरियाँ बद्छ गयीं। प्रेमकी देवी क्रोधकी सू्ति 
बन गयी। बोली, क्या देदातोंमें मो यह हवा फोलने लगी? 
फारिन्दोंको लिख दीजिये फि इन पाश्चियोंके घर्में आग छंगवा 
दूँ और उन्हें फोड़ोंसे पिटयायें। उनका यह दिन फि मेरी 
आज्ञाफा अनाद्र फरें ! देघकीनन्दन, तुम इन नरपिशाज्रोंको 
क्षमा फरो। भाप आजद्दी घद्दां आदमी रखाना फरें। में यह 
अवज्ञा नहीं सह सकतो। यह सबके सब छतप्न हैं। फिसी 
दूसरे राजमें होते तो आटे दालका भाष खुलदा। में इनके साथ 
इतनी रिआयत फरठी हु, उनकी मददके लिये नित्य तैयार रद्वती 
हु, उनके लिये मुझसान उठाती ह' जोर उसका यह फल ! 
शान-- यह घुशी समसनैहीका पत्र है, लिखते हैं, ठाकुर- 
द्वारेका फाम धीत दिनसे बन्द है। वेगारोंकों कितनी दी ताक्कीद्‌ 
की जाती है, कामपर नहीं आते | 
गायत्री --उन्हे मजूरी तो दी जातो है व ९ 
जश्ञान--जी हां, लेकिन जर्मीदारीद्ी दससे दी जाती हैं। 
अमींदारी शरद £) है। आम शरह ॥#) है । 
गायत्री--आप उचित समर दो रामसनेहीकों लिख दीजिये 
कि) के दिखावसे मजूरी दी जाय! 
शान--लिज तो दू, घास्तवमें ») में एक पेट भी नहीं भरता, 
लेकिन इन मूल, उजड गंयारोंपर दया भी की जाथ तो वह समर- 
भते है कि दय गये । कलको [#) भांगने छगेंगे और फिर धात 
भी च सुनेंगे । रे 
गायत्री--तो फिर छिंख दीजिये कि पेयारोंकों जवस्दृस्ती 
प्कडवा लें। अगर न जायें तो उन्ह गांवसे निकाल दोजिये। 
हम स्वयं दयाभावसे उनके साथ चाहे जो सलूक करे, मगर यह 
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कदापि नहीं दो सकता कि कोई अछामी मेरे सामने हेकड़ो 
जताये। अपना रोच ओर भय बनाये रखना चाहिये । 

ज्ञाव--यह पत्र अरमेलियाके वाजास्से आया है। ठेकेदार , 
ढिंखता है कि छोग गोलेके भीतर गाड़ियां नहीं छाते। बाहर 
ही पेड्रॉफे नीचे अपना सौदा बेचते हैं। कहते है; हमारा जहाँ 
ज्री चाहैगा बैंठेंगे। ऐसी दशामें ठीका रह कर दिया जाय, 
मन्यथा मुझे बड़ी द्वाति द्वोगी । े 

गायचो--वधाभारके बाहर भी तो मेरी ही जमीन है। वहाँ 
फिसोको दूकात रखनेका घया अधिकार है ः 

शान--कुछ नहीं, घद्माशी है। वाजारमें रुपये पीछे एक 
पैसा बधाई देवों पहती है, दौल ठौक ठीफ होती है, कुछ धर्मार्ण 
कराती देनी पड़तो है, बाहर मनमाना राज़ है। 

गायत्री-यह फ्या धात है कि जो फाम जनताके छुभीते 
और आरामके लिये किये जाते हैं, उनका भी लोग विरोध 
फरते दें ? 

'ज्ञान--छुछ नहीं, यद्द मानवप्रकनति है। मन्ुष्यकों स्वभावतः 
दवावसे; येक थामसे, चाहे वह उसीके उपकास्के लिये क्‍यों न 
दो, लिढ होती है। किसान अपने मू्खे पुरोदितके पैर धो थो 
पीयेगा, छेकित फारिन्दाफो, चाहे घद विद्वान ब्राह्मण दी फ्यों न 
हो, सलाम फरनेमें भी उसे संफोच होता है। थों चाहे वह दिव- 
भर धूपमे खड़ा रहै। ऐेकिन कारिन्दा या चपरासीकों देखकर 
शारपाईसे उठना भी उसे असहाय होता है। चढ़ आठों पदर अपनी 
दीनता और विवशदाके भारले दबा रहना नहीं घाहदा। अपनी '* 
खुशीसे नीमकी पत्तियां चचावेगा, लेकिन जबरदस्ती दृध और 
शवंत भी न पीयेगा। यद्द ज्ञानते हुए भी हम उनपर सज्ती 
छरनेके लिये वाध्य हैं। 

... इतनेमें मायाशहुर एक पौतास्व॒र भोढ़े हुण ऊपरसे उदय । 
अमी उसकी उप्र १४ पर्पले अधिक न थी, किन्तु मुखपर एक 
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विलक्षण गंभीरता और विचारणीलता मलक रही थी, जो इस 
मवस्थामें चहुत कम देखनेमें आतो है। शानशडूरने पूछा, कहां 
चल्ले मुन्‍्नू ! 

मायाने तीन नेनोंसे देखते हुए कद्दा, घाटफी तस्क संध्या 
करने जाता हु । 
ह शान--आज खरदी बहुत है। यहीं चागमें क्‍यों नहीं कर 

१ 

माया--वहां एकाल्तमें चित्त खूब एकाग्र हो जाता है। 

बह चढा गया तो शानशडुरने कद्दा, इल लड़केका स्वभाव 
विचित्र है। सममहोमे नहीं आता । खवारियां सब तेथार हैं, 
पर पेदल ही ज्ञायगा | किलीको साथ भी चहीं लेता। 

गायत्री--महरियां कहती हैं अपना विछावनतक किसीफो 
नहीं छूने देते। वह बेचारियां इनका सुंह जोहा करती हैं कि 
कोई फाम फरनेको फहेँ, पर इन्हें फिसीसे कुछ मतलब दी नहीं | 

शान--इस उप्रपें फसी कभो यह सबक सवार द्वो जाया 
करती है। संसारका कुछ ज्ञान तो होता नहीं, पुसतकोमे जिन 
नियमोंको सराहना की रायो है दनके पालन फरनेको धस्तुत हो 
जाता है। छेकिन मुझे दो यह कुछ मंदबुद्धिला जान पड़ता 
है। इतना बड़ा हुआ, पैसेकी कदर ही नहीं जावता। अमो 
१००) दे दीजिये, तों शामतक पाल फोड़ी न रहेगी। व जाने 
छहां उड्डा देता है, किन्तु इसके साथ ही माँगवा कमी नहों। 
जवतक छुद्‌ न दीजिये, अपनी झबानसे कमी न कदेगा | 

गायत्री-मेरी समभमें तो यह पूर्वेजस्ममें कोई संन्यासी रहे. 
होंगे। 

जशानशडुरने आजकी गाड़ीले बचारख जाकर घिद्याको साथ 
लेते हुए छक्षनद्ध जानेझ्ला निश्वय किया । गायत्री बहुत कहते- 
सुननेपर भी राजी न हुई। 
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श्र 
राय फमलानन्दकों देखे हुए हमें लगम्ग सात वर्ष हो गये,पर 
इस कालक्षेपका उनपए फोई चिह् नहीं दिखायी देता । घल-पोरप, 


रंग-ढंथ सव कुछ धदी है। यधापूर्वा धनका समय सैर और 


शिकार, पोलो ओर टेनिस, राय और रंगे घ्यतीत होता है। 


योगास्यास भी करते जाते हैं। धवपर वह फम्ती छोलुप नहीं हुए और 
क्षय भी उसका आदर नहीं करते। जिस कामकों घुन हुई 


उसे करके छोड़ते हैं, इसकी जरा भी चिस्ता घहीं करते कि रुपये 
कहांसे आयंगे। बह अब भी सलाहकारी सप्ाके मेम्बर है। 
इल बीच दो बार चुनाव हुआ और दोनों बार घी घहुमतसे 
चुने गये यद्यपि किसानों और मध्य श्रेणीके भनुष्योंको भो चोट 
दैनेका अधिकार मिल गया था, दथापि रावसाहके मुकावडेमें 


जीत सकता था! किसानोके बोट उनके और उनके धत्य 
भाइयोफे हाथोंमें थे, और मध्य श्रेणोद्षे लोगोंको जातोय संस्पा- 


ओऑमें चन्दे देकर चशीभूत फर छेना कठिन न था । 

रायसाधव इतने दिनोत॒क मैम्बर बने रहे, पर उन्हें इस घातका 
अभिमान था कि मैंने अपनो ओरसे फोलिक कम्मी कोई प्रस्ताव 
नहीं क्षिया | दह छठते, मुझे खशामदी रद कहनेमें अगर किसीकों 
भानल्द मिलता है तो फहे, मुख देश और ज्ञातिका द्रोही कहेसे 
अगर किसीक्षा पेट भरता हो तो भरे, मुच्चे कोई शिकायत नहीं है 
पर मैं अपने स्वमावद्तों नहों ददूछ समता | अगर रस्सों तुद्ाकर 
मैं जंगरमें अवाध्य चर सक्‌ तो में आजहो खूंदा उजाड़ फेक । 
लेकिन जब जानता हूं कि रस्पी तुड़ानेपर भी में बाड़े मे बादर नहीं 
जा सकता, वल्कि ऊपरसे ओर डण्डे पड़ेंगे तो फिर खूंटेपर छुप- 
चाप छड़ा क्यों व रह' ? ओर झछ नही तो मालिककी हृपाहृष् 
तो रहेगी १ धब राज्यलचा अधिकारियोंक्े हाथोंमें है, दमारे 
असदयोग या असम्मतिसे उसमें फोई परिवर्तन नहीं हो सकता, 
दो इसकी क्या जरूप्त है. कि एम व्यथे अधिकार्थिंपर टोका 
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टिप्पणी फरने चेठें और उनकी शंखोंमें खटके । दम काठके 
एतलछे हैं, चमाशे दिखानेके लिये खड़े किये गये है, इसलिए हमें 
डोरोके इशारेपर नाचना चादिए। यह हमारी खामसियाली है कि 

* दम अपनेको राष्ट्रका प्रतिनिधि समझते हैं। जाति हम जैसोंको, 
जिखका अम्तित्व हो उसके रक्तपर भचलश्बित है, फभी अपना 
प्रतिनिधि न बनायेभो | जि दिन जातिमें अपनी हानि राम 
समभनेकी शक्ति होगो, हम और भाप खेतोंमें फावड़े चलाते नजर 
आयेंगे। हमारा प्रतिनिधित्व सस्पूर्णतः इमारी स्वा्थेपएता और 
सम्मानलिप्घापर निर्भर है, एम ज्ातिके दितेषी नदीं है, दम उसे 
केबल स्वाथेसिद्धिका यन्त्र बनाये हुए हैं। द॒प छोंग अपने वेतनकी 
छुलना भज्गरेजोंसे करते हं। क्यों! हमें तो यह सोचना चाहिये 

« कि ये रुपये हमारो सुद्ठीमें न आकर यदि जातिको उन्नति और, 
लपकारें ख हों तो अच्छा है | अग्रेज छोग अगर दोनों दा्थोर्स 
धन वरोरते है तो बटोस्ने दीजिये। व इसी उद्दे श्यले इस देशमें . , 
आये हैं। . उन्हें हमारे जातिप्रेमका दावा नहीं है। हम तो 

जातिभक्तिको द्ांक छगाते हुए भो देशका गछा धोंटे देते हैं। हम 
अपने जातीय व्यवतायके अधःपतनका थेना रोते हें। में कहता 
ह', आपके द्वाथों यद्द दशा और भो असाध्य दो जायगी। धरम 
अगणित मिल जोलेंगे, घड़ी संख्यामें कारखाने फायम करेंगे, 
परिणाम क्या होगा १ 'हमारे देहात वीरान हो जायेंगे, हमारे 
कृषक कारलानोंके मजूर घव जायेंगे। राष्टरुका सत्यानाल हो 
जायगा। आप इसोको जादोय उन्त्रतिकी चरम सीमा सममते 
हैं, मेरी लमकमें यह जातीयताका घोर अधःपतन है। आतिकी 
जो कुछ हुगेति हुई है दमारे दाथों हुई है। हम जमींदार हैं, साह- 
कार हैं चकीछ हैं, छोदागर हैं, डाकूर दें, राज्यपदाधिकारी हैं। 
इयमें कोन जातिकी सच्ची चकालत फरनैका दावा बार सकता है * 
आप जञादिके साथ चडी भलाई फरते हैं तो फोलिलमें अनियाय्ये 
शिक्षाका' प्रस्ताव पेश कर देते हैं। अगर आप जातिके सब्ें 
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नेता द्वोते तो यद निरंकुशता कभी न फरते | कोई अपनी इच्छाके 
विरुद्ध स्वगे भी नहीं चाहता। हमर्मे तो कितने हा महोदयोंने 
बड़ो चड्डी उपाधियां प्राप्त क्री हैं। पर इस उच्च शिक्षाने हमें, 
सिचा विलाललालपा ओर सम्मानप्रेम, स्वार्थ सिद्धि और अहृम्प- 
न्‍्यताके और कौनसा सुधार कर दिया? हम अपने घमडमें 
अपनेशे जातिछ्न अत्यावश्यक अंग समभते हैं, पर धस्तुतः हम 
फौर-पतंगसे भी गये बीते हैं। जातिसेवा फरनेफे लिये दो हजार 
रुपये मालिऊ या दैनिक, मोटर, बिजली, पले, फिटन, नो हर चा- 
फरकी कया जरूरत है ? आप झुखी रोटियां खाकर जातिकी सेवा 
इससे कहीं उत्तम रीतिसे फर सकते हैं| आप कहै'गे धाह, हमने 
परिश्रमसे विद्योपाजन किया है, क्या इसीलिये ९ तो जब आपने 
फायिक सुखभोगके लिये इतना अध्यवल्ाय किया है तब जाति- 
पर इसका क्या एहसान ? आप किस मुदहसे जातिके नेतृत्वका 
दावा करते हैं ! आप मिलें खोलते हैं, तो सममभते हैं हमने घति- 
की बडी सेवा की | पर यथार्थमें अपने दस चीस हजार आद- 
मियोंकी वनवास दे दिया। आपने उनके नैतिक और सामाजिक 
पतनका सामान पैदा फर दिया । हां, आपने और भापके साझै- 
दारोंने ४५) प्रति सैकड़ेका छाप्त अवश्य उठाया | तो भई, जवतफक 
थह्‌ धींगाधींगी चलती है चलने दो, न तुम मुझे चुरा कहो न में 
तुर्दें चुरा कह । हम और आप, नरम और गरम दोनोंही जातिफे 
शहर है। अन्तर यह है कि मैं अपनेको शत्रु समझता हू' और आप 
अपने भदृद्भारके मदर्में अपनेको उनका मित्र समझते हैं 
इन तडोंको खुनकर छोग उन्हें बदकी और मूक्‍्फी पहने 
थे। अवस्थाके साथ रायखाहवका संगीतप्रेम और भी घढ़ता 
जाता था। अधिकारियोंसे मुलाकातका उन्हे अब उतना व्यलन 
नहीं था। जद्वां फहीं किसी उस्तादकी जबर पाते तुरत घुलाते 
ओर यथायोग्य उसका गज! फरते। संगीतड्की चर्तेमाच अभि- 
रुचिको देखकर उन्हें भय होता था कि अगर छुछ दिनों यही 
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दशा और रही तो इसका स्वरूप ही प्िट आयेगा, देश और सैरव- 
को तमीज भी किसीकों न होगी। वह संगीतकलाफो जातिफी 
सर्वेश्रेष्ठ उम्पति लमझने थे | उसकी अवनति उनकी समझें 
जातीयपतनका निदक्चष्टतस स्वरूप था। व्ययंका अनुमान चार 
लाख किया गया था। रायसाहवने किसीसे सहायता मांगना 
उचित न समझा था, लेकिन कई रईसोंने स्वयं २-२ छाखके यचन 
दिये थे । तव भी रायलाहबपर २-शा छाखका भार पड़ना सिद्ध 
था | युरोपसे ६ नामी लड़ीतके शादा जा गये थे, २ जर्मनीसे, 
२ इटलीसे, १ फ्रांस ऑर १ इड्जलिस्तानसे । मैसूर, ग्वालियर, 
ढाका, जयपुर, फाएमीरफे उस्तादोंको निमन्त्रणपत्न भेज्ञ दिये गये 
थे। रायलादवफा प्राइवेट सेक्ते टरी सारे दिन पत्रव्यवद्वारमें व्यस्त 
रहता था, तिसपर भी चिट्टियोंकी हतदी कसरत दो जाती थी कि 
बहुघा शवलाहबफो स्वयं जवाब लिखने पड़ते थे। इसी फामको 
निवदानिके ल्थि उन्होंने शानशडुरकों चुलाया था और पद आज 
ही विद्याफे साथ आ गये थे। रायसाहवने गायत्रीके न आनेपर 
बहुत छोद्‌ प्रफ। किया और बोछे, वद इसीलिये नदीं आयी है फि 
में लवातवधर्मक्े उत्सवमें न आ सका था । अब रादो हो गयी हैं, 
कया इतना गये भी न द्ोगा ९ यहां तो मरनेझी भी छुट्टी न थी, 
ज्ञाता क्योंकर ९ 

शानशदुर रातभरके जागे थे, भोजन करके छेटे तो तीसरे 
पहर उठे। रायसाहव दीवानखानेमें बेटे हुए /चि6द्दियां पढ़ रहे थे | 
झानशहुरको देखकर चोछे, आइए, भगतजी आइए, तुमने तो काया 
ही बदल दी, बड़े भाग्यवान हो कि इतनी ही अवस्थामं ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। यहां तो मरनेके किनारे भाये; पर अमी भाया-मोहसे 
मुक्त न हुआ। यद्द देखो, पूनासे प्रोफेसर मघोदकरने यह पत्र भेजा 
है। उन्हें न जाने कैसे यद शंका हो गयी है कछि में इस देशमें 
विदेशों संगीतका प्रयार करवा चाहता हुं । इसपर आपने सुम्दे 
पूब बाड़े हाथों लिया है। । 
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शानशहुर भतलगफी वात छेड़नेफे लिये अधीर हो रहे थे, 
सवसर मिल गया। बोछे, आपने युरोपले लोगोंको नाहक बुलाया, 
इसीसे यहां जनताको ऐसी शंकायें हो रही हैं। उन छोगोंकी ' 
कुछ फीस तय हो ययो है ! 

रायसाहब--हां, यह तो पहली बात थी। दो सज्ञनोंको फीस 
तो रोजाना दो दो हजार है| सफरका खर्च अलग । जप्र॑नीके दोनों 
भद्ग्यय डढ़ डेढ़ हज़ार णेजाना लेगे। फेवछ इटलीके दोनों आद्‌- 
मियोंने निसस्वाथे भावसे शरीक होना स्वीकार किया है । 

शान--अगर यह चारों महाशय यहां १५ दिन भी रह तो एफ: 
लाख रुपये तो उन्हींको चाहिये ९ 

राय--हां, इसले क्या फम होगा ! 

जशञान--तो छुछ खर्च चाहे (-५॥ लाखतक जा पहु'चे। 

राय--ठजमीता तो ४ छाबका किया गया था; लेकित शायद्‌. 
इससे कुछ ज्यादा पड़ जाय। 

ज्ञान--यहांऊे रसोंने भो कुछ हिम्मत दिखायी १! ., 

राय--हां, कई सज्ञनोने चचन दिये हैं। सम्भव है, दो छास 
मिल जाय॑। 

ज्ान-अगर वह अपने चचन पूरे भो कर द॑ तो आपको २॥|-- 
लक ज्थर होची.। पूरे भो कर दे दो आपको २॥-३ 

रायसाहवने व्यंगपूण हास्यफे साथ कह, मैं इसे जेरवारो नहों 
सममता। घन खुजभोगके लिये है, उसका ओर कोई उद्देश्य नहीं 
है। मैं घनको अपनी इच्छाओंका गुढाम समकता है, उसका "० 
गुलाम नहीं वनता चाहता। 

ज्ञान-लेकिन वारिसोंको भी तो खुजपोगझा कुउ-न-कुछ 
अधिकार है ९ 

रायताहर--संसारमें सूद प्राणी अपने ९ 
भोगते हैं। गे छिछीके भाग्यका विधाता ले मम क 
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ज्ञान-छ्षमा फीजियेगा यह शब्द ऐसे पुरुषके झुंदसे शोभा 
नहीं देते जो अपने जीवनका अधिकांश बिता चुका हो । 
रायलाहबने फठोर स्वस्ले फहा, तुमको छुमे उपदेश फरनेका 
#कोई अधिकार नहों है। में अपनी सम्पत्तिका स्वामी दर । उसे 
अपनी इच्छा और रुचिके अनुखार ख्चे फरूगा। यदि इससे 
नुम्दारे सुख-सप्त नष्ट होते हैं तो हों, में इसकी परवा नहीं करता। 
यह मुमकिन नहीं कि सारे संसारमें इस कान्फरेन्लकी सूचना 
देनेके बाद भव में उसे स्थगित कर दू' | अगर मेरी सारी जायदाद्‌ 
बिक जाय तोमो मैंने जो काम उठाया है उसे अन्दतक पहुचाकर 
छोड़ेंगा। मेरी समभरमें नहीं जाता कि तुम कृष्णके ऐसे भक्त, 
ओर त्याग ओर चैरागफ ऐसे साधक होकर साया मोहमें इतने 
लिप्त क्‍यों हो ? जिसने कृष्पका दामन पकड़ा, प्रेमका आश्रय 
लेया, भक्तिक्षी शरण गदी, उसके लिये सांसारिक विभव पया 
ब्रीज़ है ! तुम्दारी बातें छुनकर और तुम्दारे चित्तको यद वृत्ति 
रखकर मुझे संशय होता है कि तुमने यह बहुरूप घरा है और प्रेम- 
प्रक्तिका, खाद नहीं पाया। फकृष्णका अनुरांगी, कभी इतना 
संकीणे-हृदय नहीं हो सफता | मुर्दे अव शा हो रही है कि 
तुमने यह जाल कहीं सरलहृद्या गायत्रीफे लिये न फेलाया दो । 
यह कहकर रायलाहबने ज्ञानशडुरकों तीज नेत्रोंसे देखा। 
उनके संदेहंका निशाना इतना ठीक “बैठा था कि ज्ञानशहुरका 
हृदय कांप उठा। ,इस भ्रमका मूलोच्छेदन फरना परमावश्यक 
था। रायसाहबके मनमें इसका जगद पाना अत्यन्त भयद्भुर था। 
इतना दी नहीं, इस प्रमको दूर फरनेके लिये निर्भोफताकी आव- 
इयकता थी। शिष्टांचारका समय न था। बोले, आपके मुणसे 
स्वांग भोर वहुरुपकी छाब्छना छुनकर एक मसल याद आठी है। 
लेकिन आपपर उसे घटित करना' नहीं चादता | जो प्राणी घर्मके 
नाम्नपर विषयवासना ओर विषपानको- स्तुत्य' समभता हो, वह 
यदि दूलरोंकी घांमिक ब्रत्तिको पालण्ड समझे तो क्षस्य है । 
ब्रेक 
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रायलाइवने शानशहुरको फिर चुमती हुई ट्रप्टिसे देखा भोर 
फड़ी आवाजसे घोले--तुम्दें सब कहना होगा। ह 

हे ज्ञानशडूरकों ऐसा अनुभव हुआ, भानों उनके हृदयपरसे फोई 

परदा-सा उठा जा रह्या है। उनपर एक भद्ध विस्दृतिकी दशा छा 
गयी। दीन भावसे धोले--जी हां, सच फहगा | 

राय--तुमने यह ज्ञाल फिलके लिये फेलाया है ! 

ल्ञान--गायत्रोके लिये। 

राय-पुम उससे क्या चाहते हो ! 

शान--उसकी सम्पत्ति और उसका प्रेम। 

रायताहद खिलडिलाकर इंसे | शानशहुरको जान पड़ा, मैं 
कोई स्पप्त देखते-देखते जाग उठा । उनके मुदले को वातें निकली 
थीं, वह उन्हें याद थीं। उनका छतिम क्रोध शान्त हो गया था। 
उलकी जगह उस लज्ञा और दीनताने ले छो थी जो फिसी अप- 
राधीके चेहरेपर नजर आती है। चह सममभ गये कि रायसाहवने 
मुझ्दे अपने आत्मवछसे वशीभृत फरके मेरी दुष्कल्पनाओंको 
स्वीकार करा लिया | इस समय वह उन्हें अत्यन्त भयावद रुपमें 
देख पढ़ते थे । उनके मनमें इस भत्याचारका प्रत्याधात फरनेको 
घातक चेष्टा लहरें भार रही थी, पर इसके साथ ही उनपर एक 
विचित्र क्रय आच्छादित हो गया था। वह इस शैतानके लामने 
अपनेफो लवेधा विवे् ओर अशक्त पाते थे। इन परिस्थितियोसे 
चह ऐसे उहिग्त हो रहे थे कि जी चाहता था आत्महत्या कर 
लू । जिस भवनको पह ६-७ वर्षोसे एक एक ई८ जोड़कर बना 


रहे थे वह इस समय हिल रहा था और निकट था फि गिर पड़े [- 
उसे सम्मालना उनकी शक्तिसे 


बाहर था। शोक | मेरे सारे मंसूबे रस 
मिट्ठीमें मिले जाते है। इधरसे मी गया, उधरसे भी गया । यका- 


यक रावजाहब बोछे,--वेटा, तुम व्यर्थ सुफपर इतना कोप कर 
रहे हो, में इतना झुद्ृहद्य नहीं ह' कि तुम्दें धायत्रीकी हृष्ठियें 
| । उसकी जायदाद तुम्हारे हाथ रग जाय तो मेरे छिये ' 


धर व्यय 


स्प्ज््फ्य्ट्छ 


इससे ज्यादा दषेकी वात ओर क्या होगी ! लेकिन तुस्द्वारी चेष्टा 
उसकी जायदादद्दीतक रखती तो मुझे फोई आपसि न दोती। 
आदिर वह जायदाद फिसी न किसीफो मिलेगी ही, और जिन्हें 
मिलेगी वह मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे नहीं हों सकते । किन्तु मैं 
उसके सतीत्वको उसकी ज्ञायदादसे फहदीं ज्यादा घहुसूल्य सम- 
मता ह' ओर उसपर किसोफो छोलुप द्वष्टिफा पड़ना सहन नहीं 
कर सकता । तुरद्वारी सब्वस्त्रिताकी मैं सराहना किया करता था, 
तुम्दारी योग्यता ओर फाय्येपटुताका मैं फायछ था, लेकिन भुम्रे 
इसका गुमान भी न था कि तुम इतने स्वार्थभक्त हो । तुम झुम्के 
पाखण्डी और विषयी कद्दते दो, मुस्दे इसका जरा भी डुःख नहीं 
है, अनात्मवादियोंकों ऐसी शंका द्ोनी स्वाभाविक है; किन्तु मैं 
तुम्दें विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कमी सोन्द्य्यकों चासनाकी दृष्टिसे 
नहीं देखा। में सोन्दर्यको उपासना करता ह', उसे अपने आत्म- 
निम्रदका साधन समझता हैं, उससे आत्मबरू संग्रह फरता हू, 
उसे अपनी कुत्चेष्टाओंकी सामझी नहीं बनाता | और मान लो में 
विषयी ही सद्दी, बहुत दिन बीत गये हैं, थोड़े दिन ओर बाकी हैं, 
जेला अपतफ रहा बेला ही आगे भी रह'गा, भव मेरा खुघार 
नहीं हो सकता। देफिम तुम्दारे सामने अभो सारी उम्र पड़ी 
हुई है; इसलिए मैं तुमले अनुरोध फरता हूं, प्रार्थना फरता है, 
फि इच्छाओंके, कुवासनाओोंके गुलाम मत बनो । तुम इस श्रममें 
पड़े हुए दो कि मनुष्य अपने भाग्यका विधाता है। यह सर्वथा 
म्रिथ्या है। हम ठफदीरके खिलौने हैं, विधाता नहीं। वह हमें 
अपने इच्छाजुसार नयाया करती है। तुस्हें क्या माल्म हे कि 
जिसके लिये तुम सत्यासत्यमें विवेक नहीं करते, पुण्य ओर पाप- 
फो समान सममते हो, -घद उस शुभ मुद्ृतंतक सभी विज्ल 
व्याधियोंसे छुरक्षित रहेगा ? सस्मव है कि ठीक उस समय जब 
जायदादपर.उसका नाम चढ़ाया जा रदा दो एक फूंसी इसका 
काम तमाम कर दे। यद न समको कि में तुम्दारा चुरा चेत रद 
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हैं, ठा्दें आशा्मोंकी अलारताका केवल पक स्वरूप दिखाता 
शाहता ह्‌'। मैंने वकदीरकी कितनोदी छीछायें देखो हैं ओर स्वयं 
उसका सताया हुआ ह' । उसे अपनी शुभ कदपनाओंके सांचेमें , 
डालना हमारे सामथ्येसे बाहर है। में नहीं करता कि तुम अपने 
ओर अपनी सन्तानके हितकी चिन्ता मत करो, घत्रोपार्जनन न 
फरो। नहीं, खूब घन कमाओ और खूब समृद्धि प्राप्त फरो; 
किन्तु अपनी आत्मा और ईमानकों उसपर बलिदान न करो।- 
श्ुतेता योर पाखण्ड, छछ और फपटसे बचते रहो । मेरी जाय- 
दाद्‌ २० लाखसे कमकी मालियत नहीं है। अगर दो चार राख 
कजे ही हो ज्ञाय॑ तो तुस्दं घत्रराना न चाहिये। क्या इतनी 
सम्पत्ति मायाशंकरफे लिये फाफी नहीं है। तुम्दारी पैत्रिक 
सम्पत्ति भी २ छाखसे फमली नहीं है । अगर इतना काफी नहीं 
समझते तो थायत्रीफी जायदादूपर भी नियाद रखो, (से में बुरा 
नहीं कद्ता । अपने झुप्रवन्धसे, फार्य्यकुशलतासे, किफायतसे, 
दितेच्छासे, उसके कृपापात्र बन ज्ञाओं, व कि उसके .भोलेपन, 
उस्चको लग्लता ओर मिथ्या भक्तिफों अपनी क़ूटनीतिका लक्ष्य 
बनाओ ओर प्रेमका स्वांग भरकर उसके जीवनरत्नपर हाथ 
बढ़ाओ। 

इतेमें प्राइवेट सेक्रेटरी साहद आये। रायसाहब उनकी 
ओर आक्ृष्ट हो गये | शञानशंकर ये रहे थे। प्लेद्‌ खुल ज्ञानेका 
शोक था, चिरतिचित अभिलाषाओंके विनष्ट दो ज्ञामेका छुःख, 
कुछ ग्लानि, कुछ अपनी दुज्ञनताका खेद, कुछ तिर्येछ क्रोध । 
ठर्फनाशक्ति इतने आधातोंका प्रतिगेध न कर सकतो थी। 

पज्वानशंकर उठकर वागमम एक चेंचपर जा बैंठे। माघका 
मदीना था ओर संध्याका समय | लेकिन उन्हें इल समय ज़रा 
भी सरदी न लगती थी। समस्त शरोर अन्तरूय चित्तादादले 
खोल रद्दा था । रामसाहबका एपदेश सम्पूर्णत: विस्टुत हो गया 
था। केवल वह विन्दा थी कि गिरती हुई दीवाप्को फ्योंकर 
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थामें, भरती हुई भभिकाषाओंफो क्योंकर संभालें ! यह मद्दाशय 
कहते तो हैं कि में गायच्रीसे कुछ न कहगा, के किन इनका एतवार 
ही क्‍या ? इन्होंने जहां उसके कान भरे, चह मेरी सूरतसे छुणा 
करने लगेगी। गोस्वशील रुत्रो है, उसे अपने सतीत्वपए घमण्ड 
है। यद्यपि उसे मुझसे प्रेम है; किन्तु अभीतक उसका आधार 
धर्मपर है, मनोवेमोदर नहों। उंघकी स्थितिका क्‍या भरोसा 
दुष्ट अपनी जायदादरझा सर्वनाश वो किये ही डालता है, उधरका 
द्वार भो बन्द्‌ किये देता है कि सुझे फदी निकलनेका मार्ग ही व 
मिले। में इतनी निराशाओंका भार नहीं सह सकता | इस 
कीवतमें अब कोई आनन्द नहों रहा । जब अभिलाषाओंदहीका 
अन्त हुआ जाता है तो ज्ञीकर करना द्वी क्या है १! हा! क्‍या 
सोचता था और कया हो रहा है! 

रायसाहव तो शामकां कुब चले गये और ज्ञानशंकर उसी 
नि्ञेन स्थानपर चेठे हुए जीवन और झुन्युका निर्णय फरते रहे। 
उनकी दशा उस व्यापारीकी सी थी जिसका सथ कुछ जलममश 
हो गया हो, या उस विद्यार्थीकीली जो वर्षोके फठिन श्रमके बाद 
परीक्षामें गिर गया हो | जब बागमें खूब ओस पड़ने लगी थो चर 
उठकर कमरे चले गये। फ़िर उन्हीं चिन्ताओंने आधेरा। 
जीवनमें भब निराशा ओर अपभानके सिचा और कुछ नंहीं रहा। 
ठोकर खाता रहेँगा। जीवबका अन्त ही अब मेरे डूबते शुण््‌ 
बेडेकी पार ऊणा सकता है। रायसाहब इतने नीच नहीं हैं कि 
मरनेपर भी मुख्दे बदनाम करें | उन्होंने बहुत सच कद्दा था कि. 
भनुष्य अपने साग्यका खिलोना है'। में इस दशामें ह' कि झृत्यु 
दी मेरे सारे दुःखोंका एकमात्र डपाय है। सामान्यतः लोग यही 
सममगे कि मेने संखास्से विस्क होकर प्राण त्याग दिये, माया- 
मोहफे बन्धनले मुक्त हो गया। -ऐसी मुक्त आत्माके लिये यदद 
अन्धकारमय जगत्‌ झनुकुछझ न था। विद्याकौ निभाहमें' मेरा 
आंद्र कई गुना घढ़ ज्ञायगा और गायत्री तो मुझे कऋष्णका 
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अवतार सममने रंगेगी । बहुत संभव है कि मेरी आत्माफो 
प्रसन्‍म फरनेके लिये घह मायाफों गोद्‌ ले ले। चचा और भाई 
दोनों मुकपर कुपित हैं। मौत उनको भो नर्म फर देगी। और 
मुश्किल द्वो क्‍या है. ९ फल गोमती स्तान फरने जाऊं। एक 
खीढ़ो भो और बीचे उत्तर गया तो फाम तमाम है] बीस हजार 
जो मैं नगद छोड़े जाता हू' विधाके निर्वाहके लिये काफी है। 
रूखनपूरकी आमदनी अलग | 

यह सोचते सोचते जञानशंकर इतने शोकातुर हुए कि जोर 
जोर सिसकियां छेकर गेने लगे । यही जीवनका फल है! इसी- 
लिये दुनियाभरके मंसूवे बांधे थे! यह दुष्ट फमलानन्द मेरी 
4 छुरी फेर रहा है। यद्दी निर्देयी मेरी जानफा भाहक हो 
रहा ६ । 

इतनेमें विद्यावती आ गयी और बोली, आज दादाजी और 
छुमसे छुछ तकरार हो गयी क्या ? मुखतार साहब कहते थे कि 
रायसाहब बड़े क्रोधमें थे । तुम नाइक उनके बोचमें बोला फरते 
हो, घद जो कुछ करें करने दो | अम्मा सममाते-समझाते मर 
गयीं, इन्होंने कमी रत्तीसर परवा न की | अपने सामने किसीकों 
कुछ समभतेद्दी नहीं । 

जशान--मैंने तो फेवल इतना फहा था कि आपको व्यर्थ २-३ 
छाख रुपये फू'क देना उचित नहीं है, चस, इतनी-छी चातपर 
विगड़ गये । 

विद्या--यह्द तो इनका स्वभाव दो है। जहां इनफी घात 
फिसीने काटी और यद्द आग हुए। बुरा भुख्दे भो लग रहा है, 
पर मुह खोलते कांपती है । 

शान--मुम्दे इनकी जायदादकी परवा नहीं है। मैंने बृल्दा- 
चनविहारीका आध्रय लिया है, अब किसी वातकी अमिलाषा 
नहीं, छेकित यह भनधे नहीं देखा जाता । 

विद्या चली गयी । थोड़ी दैरमें भददराजने भोजनकी थाली 
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छराफर रख दी। लेकिन शानशंकरकों फुछ खानेकी इच्छा ना 
हुई, थोड़ा सा दूध पो दिया और फिर विचारोंमें मग्त हुए-- 
ल्लियोंके वियार कितने संकुलित होते हैं, तभी तो इन्हें. संतोष 
हो ज्ञाता है। बंद समझती हैं. आदमीकों चैनले भोजन घरलर 
मिल जाय॑, गहने पाते चनते जाय॑, संताने' होती जञायं, बल झोर 
क्या चाहिये ; मानों माचच-जीवन भी अस्य जीवघारियोंकी भांति 
केपल स्वाभाविक आवश्यकतायें पूरो करने द्वीके लिये है | विद्या- 
को कितना संठोप हैं! छोग सख्रियोंके इस शुणकी बड़ी प्रशंसा 
फरते हैं। मेरा दिचार तो यह हैं कि यह धैथ्यें ओर संतोष उन्त- 
की चुद्धिदीनताका प्रमाण है। उनमें इतना बुद्धि-सामर्थ्य दी 
नहीं होता कि भचस्था ओर स्थितिका यथार्थ अन्लुधान कर सके | 
रायवाहबकी फूक ताप घियाकों सी अखरतो है, लेकिन कुछ 
बोलती नहीं,.जया भी चिन्तित नहीं है। यद नहीं समझती कि 
यह खरासर अपनी ही हानि, अपना ही स्वेनाश है.। दशाने कैसा 
पलटा खाया है। भगर मेरे मन्सूषे सायल हो जाते तो दो चार 
धर्षम में ३ छाख रुपये वार्षिकका आदमी होता । १०-१५ वर्षों 
में अठुल सम्पक्तिका स्वामी द्ोता''लेकिन मनकी मिठाई 
खानेसे क्‍या द्वोता है ! 

शानशंकर बड़ी ग़स्भीर प्रदतिके मनुष्य थे। उनमें शुद्ध 
संकतपकफों सी फ्री न थी। भोकॉर्में उनके पेर न उखड़ते थे, 
फिनाइयोंमें उनको हिम्मत न छूटती थी। गोरखपूरमें उनपर 
चारों ओरतसे दांव पेच होते रहे, छेकित उन्होंने फभी परवा न 
 की। लेकिन उनकी अविचलछता दह न थी जो परिस्थिति-क्षाव- 
शन्यताकी इृदूतक ज्ञा पहुंचती है। चह उन झुआस्योमें न थे 
जो अपना सब कुछ एफ दांवपर दारकर अकड़ते हुए चलते हैं। 
छोटी-छोटी द्वारोका, छोटी-छोदी मलफलताओंका अछर उनपर 
न द्ोता था, लेकिन उन मन्ठष्पोंका नष्ट भ्रष्ट हो जाना, जिनपर 
जीवन उत्सगें कर दिया गया हो, चैय्येको भी विचलित, अस्थिर 
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कर देता है। और फिर यहाँ केवल नैराश्य ओर शोक न था। 
वहां लोकनिन्दा और उपद्ास्यकों आगमे जलवा था । मेरे 
छछ फपटकआा परदा खुल गया! मेरी भक्ति ओर घर्मनिष्ठाकी,। 
मेरे बैराग और त्पागंक्षी, मेरे उच्चादर्शो की, मेरे पवित्र आचरण- 
की कर्छा जुल गयी ! संसार गब मुझे यथार्थ रूपमें देखेगा। 
अबतक मैंने अपनी तकनाओंसे, अपनी प्रगद्भतासे, अपनी 
ऋरलुंधताकों छिपाया। अब चह बात कहां ! 
शानशंकरकों नींद ८ आयी । जरा आंखें फपक जातीं तो 
भयावह स्वप्ण दिखायी देने लगते । कमी देखते, में गोमदोम डूघ 
गया हू ओर मेर शव बितापर जलाया जा रहा है। कमी नजर 
भाता, मेरा विशाल सवन विध्व॑ंस हो गया है. और मायाशंफर 
उसके भग्लावशेषपर बैठा हुआ रो रहा है। एक वार ऐसा 
जान पड़ा कि गायत्री मेरी ओर कोपटृष्टिसे देखकर फह रहो है, 
छुम मक्कार हो, मेरी आंजोंसे दूर हो जाओ। 
प्रातःकाल शानशंकर बठे तो चित्त बहुत फिन्त था, ऐसे 
अलखाये हुए थे मानों कोई मंजिल तय करके जाये हों । उन्हों- 
मे किलीसे कुछ बातदीत न की, घोती उठाई और पैदल गोमती- 
की भोर चढे। अभी सूव्योंदिय नहीं हुआ था, लेकिन वप्ताखू- 
बालोंकी दुकाने' खुल गयी थीं। श्ञानशंफसने सोडा, क्या 
ठम्ताखूदी जीवनकी मुज्य चरूठु है कि सबसे पढे इसीको दुकान 
खुडदी है ! जरा देरमें 'मछाई मक्जन' फी ध्वनि कार्नो्में आयी | 
दुष्ट कितना जीभ ऐंठकर घोरता है। समझता होगा कि यह, 
फण कटु शब्द रुचिवर्धक होंगे। भरा गावा तो एकचात भी 
थी। अच्छा, “चाय गरम” भी आ पहुंचो। गर्म तो भवश्य 
ही होगी, बिना फू के पियो घो जीम जल जाय, मगर म्वाद वही 
गम पानीका। यह कोन महाशय घोड़ा दोड़ाये चछे आते हैं, 
कोई फोली अफसर हैं। घोड्टा जरा ठोकर ले तो साहब बहा- 
दुरकी ह॒ृद्टियां चूर हो जाय॑। 
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चद गोमतीके चट्पर पहुंचे तो भक्तज़नोंकी भीड़ देखी। 
शयामल जलघारापर श्यामल कुह्िरिघदा छायो हुई थी | सूय्यंकी 
छुनहरी किरणें इस एयाम घटामें गविष्ठ होनेके लिये उत्सुक थीं। 
दो चार नौकायें पानोप्ें खड़ो फाँप रही थीं। 
* शानशंकरने घोती एक चोकफीपर रख दी और पानीमें घुसे तो 
खहसा उनकी आंखें सजजल हो गयीं । फमरतक पानीर्मे गये, ओर 
आगे बढ़नेका साहस न हुआ। सपमान और नैराश्यके ज्ञित 
भावोंने उनकी प्रेरणाओंको उत्ते जित कर रबखा था घद अकस्मात्‌ 
शिथिल पड़ गये। कितने रण-मदके मतवाले रणक्षेत्रमं आकर 
पीठ फेर लेते हैं। रत्यु दूरसे इतनो विकराल नहीं दील पड़ती, 
जितनी सम्मुख आाकर। सिंह कितना भयंकर जीव है, . इसका 
अनुमान उसे सामने देखकर ही हो सकता है.। पदा्डोंकों दूरसे 
देखो तो ऊचो मेंडके सदृश देख पड़ते हैं। उन्तपर चढ़ना जान 
मालूम होता है, किन्तु समीप जाइये तो उनकी गगनरूपशी चोटि- 
थोंको देखकर चित्त केसा भयभीत हो जाता है ] श्ांशंकरने सर- 
नेकी जितना सहज समा था उससे फहीं कठिन शात हुआ। 
उन्हें विचार हुआ, में कैसा मन्दबुद्धि ह' कि एक जुरा-ली बातके 
लिये प्राण देनेपर तत्पर हो रहा हु'। माना मैं रायलाहवकी नज- 
रोमें गिए गया, माना गायत्री सो मुझे मुह न छगायेगी और 
विद्या भी मुझसे घृणा करने छम्रेयी; तब भी क्या मैं जीवनमें कुछ 
फास नहों कर सकता १ अपना जीवन सफर नहीं घना सकता 
संसारफा फर्मक्षेत्र इतना तड़ः नहीं है। मैं इस समय आजसे ६-७ 
चर्ष पूर्वकी अपेक्षा कद्दी अच्छो दशामें हूं।मेरे २० हजार रुपये बैंक 
जमा हैं,२००) मालिकों आमदवी गांघसे है, बंगला है, मोटर है; . 
मकान किरायेपर उठा दू" तो ५०-६०) माहवार और मिलने रूगें). 
अगर किलीकी चाकरी न फरू' तौसी एक भले आदमीकी भाँति 
जीवन व्यतीत फर सकता ह'। रायसादव यदि मेरी फलई सोलछ 
दें तो क्‍या में उनकी खुबर नहों ले सकता ९. उन्‍हें अपने कठमके 
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जोरसे इतना दिगाइ खफता ह' कि वह किसीको मुह दिखाने 
योग्य न रहेंगे। गायत्री भी मेरे पंजेमें है, मेरी तरफसे जरा भी 
निभाई मोटी करे तो आनकी भनमें उसे इस उच्चाखतसे गिरा 
सकता है' । उसे मैंदे ही इतना नेकवाम बताया है, ओर बदनाम 
भी फर सझ्ता हु । मेरी बुद्धि न जाने फ्दा चलो गयी थी | कृट- 
नीदिकी रंगमृत्रि प्या इतनी संकोणे है? अवहक मुझे जो कुछ 
सफलता हुई है इसीकी चदोलत हुई है, तो अब में उसका दामन 
क्यों छोड, ९ उससे निराश क्यों हो जाऊ १ अगर इस दूटी हुई 
नोकापर बेठकर मेंमे आधी नदो पार कर ली हैं तो जब उसपरसे 
अत्मों क्यों कूद पड, ! 

ज्ानशंकरर स्नान करके जलसे निकछ आये । उसका चेहरा 
विज्ञवल्योतिसे चमझ रहा था। 

लेकिन जिस प्रकार कोई विजयी सेना शप्ुदककों मेंदानले 
हटाकर भौर भी उत्सादित हो जाती है. और शघुको इतना विर्वेल 
ओर अपंग दना देती है कि फिर-उसके मैदानमें आनेफी संभा- 
घना दी न रहे, उसी प्रकार श्ञानशंकरके होसछे सो पढ़े । सोचा, 
इसकी चोवत ही क्यों जाने दृ' क्लि मुकपर चायें ओरसे आश्षिप- 
होने लोग , झोर में अपनी सफाई देता फिर ! में मरकर नेक- 
नाम बनना चाहता था। क्यों न मारफर घी वहेश्य पूरा कह ९ 
इस समय यद्दी पुरुपोचित कर्तव्य है। मसतेसे मारना फहीं 
खुगम है। मारयचिधाता ! तुम्दारी छीछा कितनी विचित्र है। 
धुमने मुम्दे झत्युके मुहसे निकाल लिया। चाल बाल चचा ! मैं 
अब भी अपने मन्सूषरोंको पूण फर सकता है; विसव, यश, 
छुछीत्ति, सब कुछ मेरे अघीन दे, फेवल थोड़ो-सी हिम्मत 
चादिवे। इए्चरका फोई भय नहीं, वद सर्वश्ादा है, एदा तो 
पेयल मतुष्योंकी मांक्षोंपर डालना है। और में इस फाममेँ 
घिद्ददस्त है । 

शानशंफर एक किययेके ठांगेपर बैठकर घरआये । रास्ते- 
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भर पह इन्हीं विचारोंमें छीन रहे। उनकी ऋद्धिप्रातिके मार्गेमे 
रायलाहब द्वी वाघक हो रहे थे। इस बाधाकों हटाना आवश्यक 
था। पहले ज्ञानशंकरने तिराश होकर इस मार्गले लोट जानेका 
बिश्चय किया था। अपने प्राण देकर इस संकटसे निवृत्त होना 
चाहते थे। श्षव उन्होंने रायसाहबहीकों अपनी आकांक्षाओंकी 
चेदीपर बलिदान फरनेकी ठानी। संसार इसे हिंसा फहैगा, 
उसकी हृष्टिमें यह घोर पाप है-सर्वेधा अक्षम्य, अमासुपोय। 
लेकिन दाशेनिक ट्ृृष्टिसे देखिये तो इसमें पापका सम्पकंतक 
नहों है। रायलाहवके मरनेले छिलीकी क्या हानि होगी?! ठन- 
के बाल-बच्चे नहीं हैं. जो अनाथ दो जायंगे, चहद फोई ऐसा 
महान फायये नहीं कर रहे हैं जो उनके मर जानेसे अधूरा रह 
जायगा, उनकी जयदादका भी हराख नहीं होता, यहिक एक ऐसी 
व्यपस्थाका आारोपण हुआ जाता है जिससे चह छुरक्षित रहेगो। 
समाज और अर्थशात्षके सिद्धान्तोंके अचुखार तो इसे हत्या 
कह ही नहीं सकते । नेतिक इृणछिसे भी इसपर फोई आपक्ति 
नहों हो सकतो । केवल धामिक द्वष्टिले इसे पाप कद्दा जा 
खकता है। ओर लौकिक घोतिके अछुसार तो यद काम फेल 
सराहनीय दी नहीं, परमोवश्यक है। यह जीवनसंग्राम है। इस 
क्षेत्रमें विवेक, घर्में भर नी तका गुजर नहीं | यह फोई धर्मयुद्ध 
मद्दी है। यहां फपट, दगा, फरेब सब कुछ उपयुक्त है, अगर उल 
से अपना स्वार्थे लिद्ध होता हो। यहां छापा मारना, आडइसे 
शल्ष चढाना विज्ञय प्राप्तिकि साधन हैं। ओचित्य अनो- 
चित्यका निर्णय हमारी सफलताके अधीन हैं। अगर जीत गये 

तो खारे धोखे और मुगालते सुअवसरके नामसे पुकारे जाते हैं, 
हमारी कार्यकुशलताकी प्रशंसा द्ोती है। द्वारे तो उन्हें पाप 
कद्दा जाता है। बंध, इस पत्थरको मार्गसे हटा दु' और मेरा * 
शस्ता साफ है। े 
झानशंफरने माना प्रकासके तकोंसे इन , मनोगत विचारोंकों 


प्रमाश्रण शर्ट 
दस्न्प्लयछ 
उसी तरह प्रोत्साहित किया जैसे फोई फवूतरबाज पहके हुए 
फवूतरोंको दाने विषेर-विस्तेरफर अपनी छतरीपर चुलाता है। धन्तमें 
उनकी हिसात्मक प्रेरणा दृढ़ हो गयी। जगत दिलाके नामसे, 
कांपता है, हिंसफपर विता समझे बुरे चारों ओरसे घार होने 
लगते हैं, चद्र हुगात्मा है, दृण्डनीय है, उसका मु'द्द देखना भो 
पाप है, लेकिन यह अनन्त संसाद केपल सूर्खों'की घस्ती है, इस- 
के विचारोंका, इसके भार्वोका सम्मान फरना फांटोंपर चलता 
है। यहां कोई नियम नहीं, फोई दिद्धात्त नहीं, फोई न्याय 
नहीं। इसको जवान घनद्‌ फरनेका बल एक ही उपाय है। 
इसकी आंखोंपर परदा डाल दो और वह तुमसे जरा भो एतराज 
ने फरेगी; इतना ही नहीं, तुम लमाजके सम्मानक्रै अधिकारी हो' 
ज्ञाओोगे। 

धर पहुंचकर ज्ञानशंकर तुरंत रायसाहबके पुस्तकालयमें 
गये ओर अंगरेज्ीका घृहत्‌ स्खायनकरोष निकालकर विषाक्त 
पदार्थोंके गुण और प्रभावका अस्वेषण फरने लंगे। 
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दो दिन ऐो गये और शानशंकरने रायलाहबसे साक्षात्‌ न 
किया। रायलाहव उन विर्देय पुरुषोंमें न थे जो घाव लगाकर 
उसपर नमक छिड़कते हैं। घह जब किसीपर भाराज़ दोते तो 
यह मानी हुई बात थी कि उसका नक्षत्र बलवान है, सौभाग्य 
चन्द्र उसके दादिने हैं क्योंकि क्रध शान्त होते ही वह अपने फट 
ज्यवहारोंका बड़ी उदारताके साथ प्रायश्चित्त किया करते थे. 
एन बार एक टहलुवेकी इसलिये पीदा था कि उससे फशेप' 
पानी गिरा दिया था। दुखरे ही दिन पांच चीघे ज़मीन उरे 
मुसाफो दे दी। एक फ्रारिन्देसे गशनके मामछेमें बहुत विगऱे 
ओर अपने द्वा्थोंसे हंटर लगाये, किन्तु थोड़े दी दिन पीछे उसक 
चेतन यढ़ा रिया। द्वां, यह आवश्यक था द्धि चुपचाए घैद्यके 
खाथ उनकी याते छुन लो जाय॑, उनले घतबढ़ाव न किया जाय 


श्स् व 
ज्ञानशदुरकों घिकारनेके एक दी क्षण पीछे उन्हें पश्चात्ताप होने 
छूगा, भय हुआ, कि कहीं घह रूठ फर चल न दें। संखारमें ऐसा 
कौन भाणी है जो स्वार्थद्षे लिथि अपनी आत्माका हनव भ करता 
हो। में खुद भी तो निःस्पृ३ नहीं ह'। अब संसारकी यही 
ध्रया है तो झुरे उवका इतना तिरसकार करना उचित न था; 
कमसे कम  झुरझे उनके आचरणको फरलंकित न करना चाहिये था, 
पिचारशील पुरुष हैं, उनके लिये इशारा काफी था। छेकिव 
मैंने शुल्सेमें आाकर खुली खुली गालियां दीं। अठफपव आज घह 
भोज्ञन करने बेठे तो तो महराजसे फद्दा, बावूज्ञीको भी यहां 
चुठा लो ओर उनकी थाली भी यहां छाओ । न जायें तो फहना 
आप न चलेंगे तो घद भी भोजन न फरेंगे । शानशहुर शज्ो 
न होते थे; पर विद्याने समकाया, चले क्‍यों नहीं जाते ९ जब 
चद बड़े होकर बुलाते हैं तो न जानेसे उन्हें दुःख हो गा । उनकी 
आदत है कि गुस्सेमें जो कुछ मुंह आया, बक जाते हैं; लेकिन 
पीछेसे लब्जित द्वोते हैं। शानशडूर जब कोई हीला न कर सफे। 
रोनी छुरत बनाये हुए आये भोर रायसाइवले ज़रा हटकर आसन 
पर बैठ गये। रायसाहबने फह्दा, इतनी दूर क्‍यों बैठे हो १ मेरे 
पास आ जाओ। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिये कई अंग्रेजी 
चीजे बनवायी हैं। लाभो मदराज, यहाँ थाली रखो | 

घानशडुरने दूवी जबानसे फह्ा, मुझे तो इस समय जरा भी 
इच्छा नहीं है, क्षमा कीजिये । 

रायसाहब--इच्छा तो छुगन्धसे हो जायगी, थाल्वी सामने 
” हो आने दो। महसजफो मेने इनाम देनेफा घादा किया है। 
उसने अपनी सारो अह्ड खर्च कर दी होगी । * 

मद्दराजने थाली लाकर छ्लानशडुरके सामने रख दी । शान 
आइडुरके चेहरेपर हवाश्यां उड़े रही थीं, एक रछु आता था, पक 
रह जाता था, छाती घड़े वेगसे घढ़फ रहो थी। भयने - भाशा- 
को दवा लिया थां। पद किली प्रफार' यदांसे' भागना चाहते 
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थै। यह हृएय उनके लिये अलहा था। उनके शरीरका पएुक- 
एक भद्ध थर थर काँप रहा था, यद्वांतक कि स्वर भी भंग हो 
रहा था। उन्हें इल हर अम्ुुभव हो रहा था कि जान ढेवी!, 
जान देनेसे कहीं इस्तर है। 

रायसादवने पाथ ही चार फोर खाये थे कि सहला उन्होंने 
धालीसे द्वाथ खीच लिया और ज्ञानशहुरकों तीन और मर्मभेदी 
हृष्ठिसे देखा । शामशहुरके प्राण सूज़ गये । रायसाइचने यदि 
गोली चलायो होती तौमो उन्हें इवनों चोट न लगती। संधा- 
शूल्यसे दो गये। ऐसा जान पडता था मानों कोई आकर्षणशक्ति 
धाणोंकों खींच रदी है। अपनी नावको भँवरमें डुबते पाकर भी 
कोई इतना भयभीत, इतना अलावधान न होता द्वोगा। राय- 
साहवको तौब दृष्टिने लि कर दिया कि १हस्‍य खुल गया, मेरे 
सारे यत्ष, सारी जायोजनायें, निष्फछ दो गयों। हा हृतभाग | 
थक न रद्या। क्‍या जानता था कि यद महाशय ऐसे आत्म- 

। 

इसनेमें रायलाइबने अपमानसूचक भाषसे सुस्क्राकर फटा, 
मैंने एक बार तुमसे फह दिया कि घन-सम्पत्ति तुख्दारे भाग्यमें 
नही है, तुम जो चाल चलोंगे घह्‌ सब उलटो पड़ेंगो, फेषल लज्जा 
ओर ग्लानि द्वाथ रहेगी | 

शानशहुरने अज्ञान भावले कद; मेंने आपका अएशाय नहीं 
समझा। 

रायसाहब--बिलकुछ-मूठ है, तुम मेरा आशय खूब समझ 
रहे हो; इससे ज्यादा कुछ फट गा तो उसका परिणाम अच्छा न॑ 
द्ोगा। में बाह तो सारी रामकद्दानी तुम्हारी ज़वानसे फहला 
लू, छेकित इसकी जरुरत नहीं, तुम्दें बड़ा श्रम हुआ। में तुम्हें 
घड़ा चतुर समझता था, लेकिन भव विदित हुआ कि तुम्हारी 
निगाह बहुत मोटी है। तुम्दारा इतने दिनोंतक मुझसे सम्पर्फ 
रहा, लेकिन अम्ीतक तुम सुझे पहचान ने सके । तुम सिदफा 
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शिकार बांसकी तीलियोंसे फरना चाहते हो, इसलिये अगर उस- 
के दयोचमें आा जाओो तो वह तुम्हारा अपना दोष है। मुझे मनुष्य 
मत समझो, मैं लिंद ह' । अगर असी अपने दांत और पंजे दिखा 
दहू' तो तुम कांप उठोगे । यद्यपि यह थाल २०-२५ आदमियों- 
को खुलानेके लिये काफ़ी है, शायद्‌ एक फोर खानेफे बाद्‌ च्हें 
दूसरे कोरकी नोबत न आयेगी, छेकिन में पूरा थार हजम फर 
सकता ह' और तुम्हें मेरे माथेपर घछ भी व दिखायी देगा | में 
शक्तिका उपासफ हु, ऐसी बस्तुय मेरे लिये दूध ओर पानी हैं। 
#  थद्द कहते फहते रायसाइबने थालसे कई कौर उठाकर जद 
जरू खाये। अकस्मात शानशंकर तेजीसे लपके, थाल उठाकर 
भूमिपर पटक दिया और रायखाहबफे पैरोंपर गिरकर विलख- 
पिलख सेने ऊगे। रायसाहबकी योगसिद्धिने आज उन्हें परास्त 
कर दिया, उन्हें भाड़ हात हुआ कि यद्द चूहे और सिंदकी 
लड़ाई है । 
रायसाइवमे (त्हें उठाकर विठा दिया और बोले--लाहा, में” 
इतता फो मलह॒द्य नहीं हू' कि इन आंछुओंसे पिघल जाऊ। 
आज मुझे तुम्दारा यथादें रूप दिखायो दिया। तुम अंधस्वार्थके: 
पंजेमें दबे हुए हो । यद्द तुम्हात दोष नहीं, सुम्दारी धर्मविदीन 
शिक्षाका दांध है। तुम्हें आविदोसे भोतिक शिक्षा मिलली। 
हृद्यफे भाव दूव गये। तुम्दारे गुरुजन स्वयं स्वार्थके पुतले थे 
उन्दोंने कभ्मी सरल संवोषमय जीवचका आदशे तुम्दारे सामने 
नहीं सखा। तुम अपने घण्में, स्कूलमें, जगत नित्य देखते थे फि 
घुद्धिबलका कितना मान है, तुमने सदेव इनाम और पदक पाये, 
फक्षाें तुम्दारो प्रशंजा होती रदी, प्रत्येक अंवसरपर तुम्हें आदरशे 
बताकर दूसरोंको दिखाया जाता था | तुस्दारे जात्मिक विकास- 
फी ओर 'फिसीने ध्यात नहीं दिया, तुम्दारे म्रवोगत भावोंकों, 
तुम्दारे उदुगागरेंकों सन्‍्मागंपर ले जानेकी वेष्टा, नदीं फी गयी, _ 
छुमने धममे ओर भक्तिका प्रकाश फभो नहीं देखा, जो मुतपर छापे 
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हुए तिमिस्को नष्ट फरनेका एक दो खाधन है। तुम जो कुछ 
ही, अपनी शिक्षा-एगालीके बताये हुए दो। पूर्च संस्कारोंने जो 
अंकुर जमाया था उसे शिक्षाने सघन वृक्ष चना दिया। तुम्दार 
कोई दोप नहीं, फाछ और देशका दोप दे। में क्षमा करता हैं 
और ईश्वस्से विनती फरता हूं कि बह तुग्दें स्दर्चाद्धि दे। 
शायसाइवके ओठ नीछे पढ़ गये, मुझ कान्तिद्दीन हो गया, 
और भांज पथराने लगीं! माथेपर स्वेद्धिन्दु चमकने छंगे, 
यस्तोनैसे साथ शरोर तर दो गया; साँध बड़े चेगसे चलने पी । 
शानशडूर उनकी यह दशा देखकर विकल हो गये, फांपते हुए 
दार्थोले पहल भलने लगे, लेकिन रायसादबने इशारा किया कि 
यहांसे चले जाओ, मुर्दे सक्केछा रहने दो ओर तुरन्त भोतरसे द्वार 
बन्द्‌ फर लिया। शातशंकर सू्तिषत्‌ द्वारप९ लड़े थे, मानों किसीने 
उस्तके पैरोंको गा दिया हो । इस समय उन्हें भपने कुछत्यपर 
इतना अनुताप हो रद्दा था कि जी चाहता था उसो धालफा एक 
कोर खाकर इस जीवनका अन्त कर छू'। पदले रायसाइबकी 
अमिमाजपूर्ण घातें छुनकर उन्हें आश। द्वो गयी थी कि विषका 
इनपर कुछ अपर न होगा, छेकित अब इंस आशाकी जगह भय 
हो रहा था कि उन्दोंने अपनी योगशक्तिका प्रमात्मक अछुमान 
किया था। क्या फरू ९ किसी डाक्टरको चुलाऊ' ? उस धन- 
लिप्साका सत्यावास हो, जिसने मेरे मनमें यद विषम प्रेरणा 
उत्पन्न की, जिसने मुझसे यह हत्या छरायी। दवा कुटिल स्वार्थ ! 
तूने मु्दे वरपिशाच बना दिया ! मैं क्यों इ्नक्ा शत्रु हो रहा हू ९ 
इसी जायदादके लिये, इसी रियासतके लिये, इसी सम्पत्तिके लिये। 
फ्या धह्दी सम्पत्ति मेरे हाथोंमें आकर दूसरेंको मेरा शल्ु न बना 
देगी ! कौन कद सकता है कि मेरा भी यद्दी धत्त न द्वोगा 
शानशंकरने द्वारपर फाव लगाकर छुना । ऐसा ज्ञान पड़ा 
कि रायलाहम द्वाथ-पेर पटक रहै हैं। भारे मयके श्लावशंकरकों 
“ शेम्राश्व हो गया । उन्हें अपनी अधम नीचता, अपनी घोरतम पैशा- 


हे 
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चिक प्रदृत्तियोंपर ऐसा शोकमय पश्वाचाप फ्मी ने हुआ था। 
उन्हें इस समय परिणामकी चिन्ता न थी, न यद शंका थी कि 
मेश दया हाल होगा । बस, यही घड़का लगा हुआ था कि राय 
" साइवको व जाने क्या गति द्वो रही है। कोई बलात्कार भी फरता 
तो बह बहांसे न हुटते । मालम नहीं, एक क्षणमें कया हो जाय ! 
इतमैमें महराज़ थालीमैं कुछ भोर पदार्थ छाया । उसे देखते 
ही शानशंकरका रक्त सूक्ष यया । समझ गये कि अब प्राणन 
चचेंगे । यह दुए अभी बहांका दह्वाल देखकर शोर मचा देगा, खोज 
पूछ द्ोने लगेगी, गिरफ्तार दो जाऊंगा । वह इस समय उन्हे 
काल-ध्वरूप देख पड़ता था। उन्होंने उसे समीप न आने दिया, 
दूरहीसे कहा, हम लोग भोजन कर चुके, अब और कुछ न छाओ 
महराजने बन्द्‌ कियाड़ोंको कुतूहलसे देखा और आगे बढ़ने 
, को चेष्टा की कि अकस्मात्‌ ज्ञानशंकर वाजकी तरह मपदे ओर 
उसे जोरसे धक्का देकर कहा, तुमसे फद्दता ह' कि यहां किसी 
चीजकी जरूरत नहीं है, वात क्‍यों नहीं छुनते ? महराज हका- 
बक्‍का धोकर शानशंकरंका घुद्द ताकने रूगा। शानशंकर इस समय 
डख सशंक दशामें थे, जब कि मनुष्य पत्तेका खड़का खुनकर 
लाठी सम्भाल लेता है । उन्हे” अब रायसाइबकी चिन्ता न थी, 
उनके विचारमें वह चिन्ताकी उदधाटक शक्तिसे बाहर हो गये थे। 
वह अब अपनी जानकी छेर मना रहे थें। सम्पर्ण इच्छा-शक्ति 
स॒ रस्पको गुप्त रखनेमें व्यस्त हो रही थी | 
यकायक भीत्तरसे द्वार खा और रायलाहब बाहर निकले | 
> डनका मुखड़ा रक्तवर्ण हो रद्या था। भांखे' भी छाल थीं | पसीने- 
से दर थे ; मानों कोई लोदहार भट्टीके सामने उठकर आया हो। 
दोनो थार समेदकर एक जगह रख दिये भये थे! फटोरे भी 
साफ थे। सब भोजन एक अंगेदीमें जलू रहा था। अग्निउत्त'| 
पदा्थोंका स्थास्थादून कर रही थी । “हर ६7. 
कणमानमें क्ानशंकरके विचारोंने पदट साया? जवेतर्क उन्हें... ८ 
६74. 
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शंका थी कि रायसाहब दूम तोड़ रहे हैं तबतक वह उनको प्राण: 
रक्षाके लिये ईश्वरें प्रार्थना फर रहे थे। जब घाहर खड़े-खड़े 
निश्चय हो गया कि रायलाइवड़े प्राणान्त द्वो गये तथ बह अपनों 
जानकी पैर मनाने लगे। भव उन्हें सामने देखकर उत्दें क्रोध भा" 
रहा था कि यह भर क्‍यों न गये । इतता तिस्सकार, इतना मान- 
सिफ फष्ट व्यर्थ खद़ना पड़ा ! उनकी दशा इस समय उस थके 
माँदे दलवाहेकी-सो हो रही थी जिसके बैल खेतसे द्वारपर भाकर 
पिदक गये हों ; दिनिभरके कठित परिध्रमके बाद सारी रात अपेरे- 


में बैलोंके पीछे दोड़नेकी संभावना उसकी हिम्मतकों तोड़ 
डालती द्ो। 


रायसाहबने धाहर निकलकर कई बार जोरसे सांस ली; मानों 
दम धुद रहा हो, तय फांपते हुए स्वससे बोछे, मरा नहीं, छेकित 
मरनेसे बदतर हो गया । यथवि मैंने विषकों योगक्रियाभोंसे 
निकाल दिया लेकित ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी धमतियोर्मे 
रक्तकी जगह फोई पिघली हुई धात दौड़ रही है। यह दाद मुमे 
कुछ दिनोंमें भस्म कर देगो। अब मुर्दे फिर पोछो और टेनिस 
खेलना नसीब न होगा । मेरे जीवनकी अनन्त शोभाका अत्त हों 
गया । अब जीवनर्म चह आनन्द फहां जो शोफ और चिन्वाको 
चुच्छ सम्रकता था। मैंने वाणीसे दो तुम्हे क्षमा फर दिया है, 
लेकिन मेरी लात्मा तुम्हें क्षमा न फरेगी | तुम मेरे लड़के हो, में 
ठुग्दारे पिताके तुल्य है, लेकिन दम भव एढ पूसरैका सुददव 
देखेंगे। में लानता ह' कि इसमें तुद्दारा कोई दोष नहीं है। यह 
हमारे चर्तमाव दोष है, किस्तु यह जानकर भी 
इृदयको खंदोष नहीं दोवा। यह सारी घिडम्वचा इसी जायदाइका 
फल है । इसी जायदादके फारण हम और तुम एक दूसरेके डूनके 
ध्यासे द्वो रहे हैं। संलारमें जिघर देखो, ईर्षा और दोष, आधात 
ओर प्रद्याधातका साम्राज्य है, भाई भाईफा चैसी,बाप येटेका वैरी, 
पुरुष खीका देरी, इसी जायदादके लिये, इसी घनके लिये । इसके 
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हाथों जितना अनर्थ हुआ, हो रद्या है और होगा उसके देखते फह्दी 
अच्छा था कि अधिफारको प्रथा ही मिंटा दी जाती । यही घह् 
खेत है जहां छछ ओर फपटके पौधे लद्द॒राते हैं, जिसके फारण 
>संसार रणक्षेत्र बना हुआ है, इसीने मानवजातिकों पशुभोसे भी 
नीखे गिरा दिया है | 
यह फद्दते फह॑ते रायसाहबकी जांछें बन्द हो गयीं। वह 
दोघारका सद्दारा लिये हुए दीवानजानिर्मे जाये ओर फरोपर गिर 
पड़े | ज्ञानशंकर भी पीछे पीछे थे, मगर इतनी हिम्मत न पड़ती 
थी फि उन्हें सम्माल ले । नोकरोंने यह दालत देखो तो दोड़े और 
उन्हें उठाकर फोचपर लेटा द्या | गुलाब भौर फैबड़ेका जल छिह: 
कने लगे। कोई पंखा भरने लगा, फोई डाक्टरके लिये दौड़ा | 
सारे घरमें खलबली मच गयी । दीवानज़ानेमें एक मेलासा रू 
गया। दस मिनिटके याद रायलाहवने आंखे' खोली' भौर सबको 
हट जानेका इशारा किया। लेकिन जब शानशहुर सा ओरोंके 
साथ जाने लगे तो रायसाइवने उन्हें वैठनेफा संकेत किया और 
बोछे, यद जायदाद नहों है, इसे रियासत फहना आभरूछ है, यह. 
निरी दुलाली है। इस भुमिपर मेरा क्या अधिकार है? मैंने 
इसे बाहुअ॒छते नदीं लिया। नवाबोंके जमाने किप्तो सूबेदार 
ने इस इछाकेफी आमदनो चसूल फरनेके लिये मेरे दादाको नियुक्त 
किया था। परे वितापर भी नवावोंकी छृपादह्ृष्टि बनी रही। 
इसके बाद अंगरेजोंका जमावा भाया और यह अधिकार पिदाञ्ी 
के हाथसे निक्छ गया । छेफिन राजविद्रोहके समय पिताशीने 
, तनमचसे भगरेज्ञोकों सदायता की। शान्धि स्थापित द्वोनेषर हमें 
बह्दी पुराना अधिकार फिए मिछ गया। यही इस रियाखतकी 
दृष्ीकत है। हम फेतल गान घबसल दस्तेफे लिये रखे गये हैं | 
इसो दलालीकेछिए हम एक दूसरेके खूनसे अपने हाथ रॉगते हैं, 
इसी दीन दृत्याको-हम- रोव कहते हैं,, इसी फारिन्द्गरीपरं /इम 
फुले नहीं समाते । सरकार मपवा 'सतलूब:निकालनेत्ते लिंये-डँमें, 


प्रेमाभम ४३६ 
च्ज्फ्ध्ज 
इस इलाफेफा मालिझ फट्टती है, छेकिंत जब सालमें दो बार हम- 
से माल्शुजारी वसूछ फी जाती है तव हम मालिक कहां रहे! 
यह सब घोखेकी टट्टो है। तुम फद्दोगे, यद लब कोरी बकबाद 
है, स्थासत इतनी दुरी चीज है. तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते १... 
हा! यही तो रोवा है कि इस रियासतने दर्मे पिलासी, भालती 
भौर अपादिज चना दिया। हम भव किसी फामके नहीं रहे। 
हम पालतू चिड़ियां हैं, हमारे पंख शक्तिहीन हो गये हैं। हममें 
छय उह्नेका लामथ्ये नही है। मारो हृष्टि सदेव अपने पि'जरे- 
के कुल्दिए भौर प्यालीपर रदतो है। हमने अपनी स्वाधोनता- 
को मीठे टुकड़ोपर वेच दिया है। 
रायसाहवफे चेहरेपर एक दुस्सह आन्तरिक चेद्नाके चिह 
दिखायी देने लगे। लेटे थे, कराहकर उठ वैंठे । मुखाहूति विह्त 
हो गयी, पीड़ासे विकल द्ोकर हृद्यस्थलपर द्वाथ रक्वे हुए बोले, 
भाह | वेदा, तुमने चह इलाहछ खिला दिया कि कल्षेजेके हुफड़े 
टुकड़े हुए जाते है। अब प्राण न वर्चंगे। झग्रए एक मरणासन्न 
पुरपक शापमें फुछ भी शक्ति है दो तुम्हें इस स्थिसतका सुख 
भोगना नलीव न होगा। जाओ, आंखोंके सामनेसे दृए जाओ, 
संभव है, मैं इस क्रोघावस्थाम तुम्हें दोनों द्ा्थोमें दबाकर मल 
डालूं। मेँ अपने भापेमें नहीं ह' । मेरी दशा मतवाछे सर्पकी सी 
हो रही है। मेरी मांखोंसे दूर हो जाभो और फिर कभी सु 
मत दिष्षाना। मेरे मर जानेपर तुम्हें आमेका अखतियार है। 
और यांद्‌ रपो कि आर लुप्त फिर फसी गोरखपुर गये, या 
गायप्रीसे फोई सम्बन्ध रक्त तो तुम्हारे हकमें चुरा होगा। मेरे 
दूत परछादीकी भांति तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। तमने इस 
चेतावरनीफा जता भी पल्ंघन क्षिया तो फिर जीते न दयोगे। 
एय! शरीर फूका जाता है, पापी, दुष्ट, अमी गया नहीं, 


शेए्तां“फोई है ("*““मेरा पिस्तोल छाओ, ( चिद्ाकर मैया 
पिलाल लाभो"* «क्या खब मर गये १ 
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जानशंकर तुरन्त उठकर वहांसे भागे। अपने कमरेंमे आकर 
द्वार बन्द्‌ कर लिया। जल्दीसे कपड़े पहने, मोटर साइकिल 
सिकरूवादी ओर सीमे रेलवे स्टेंशनकी ओर चल्े। पिद्यासे 
मिलतेका सी अवसर न मिला । 
डेट 
संध्याका समय था। वनारसके सेशन्स जजके इजलासमें 
हजारों आदमो जमा थे । छखवपुरके मामठेसे ज़नताको अब एक 
विशेष अनुराग हो गया था। मवोहरकी आत्महत्याने उसकी चर्चा 
सारे शबदस्में फेला दी थी। प्रत्येक पेशीके दिन नगरकी ज्ञवता 
अदालतमें भा जाती थी। जबताको अभियुक्तोंकी निर्दोषिताका 
विश्वास द्वो गया था । मनोहरके आत्मघादकी विविध प्रकार 
से मीमाँसा की जाती थी ओर समोंका तत्व यद्दी निफलता था 
कि वही कातिल था, और लोग तो केघल अदावतके कारण 
फंसा दिये गये हैं। डाकूर प्रियनाथ और इफनिशल्षोकी रुपार्थ- 
परतापर खुली-खुली यो पी जाती थीं। प्रेमशंकरकी निष्काम 
सेधाकी सभी सराहना करते थे | इस मुकदमेने उन्हें चहुजनप्रिय 
बना दिया था । 
भाज फैसला खुनाया जानेबाला था,इसलिये जमाव भी भर 
दिनोंसे अधिक था | छजनपृरके छोग तो जाये ही थे, आासपास- 
के देदातोंति लोग बड़ी संज्यामें आ पहुचे थे | ठीक ४ वजे जजने 
तजचीज खुनायी । विशेशर साद रिद्वा हो गये, बलराज और 
फारिरिखांकी फालापानो हुआ, शेष अमियुक्तोंकी ७-७ वर्षका 
सपरिश्रम फाराचास दिया गया। बलरूराजने विशेशस्को सरोष 
मेश्रोंसि देखा जो कद रहे ये कि भगर क्षण भरके लिये भी छूट 
जाऊ' तो तुम्दारा खून पी छू । फादिरियां वहुत दुःखी ओर उदास 
थे। यह वजवीज छुनो तो आंसूकों फई बू'द मोछोंपर गिर पड़ी । 
ज्ञीवचका अंत ही हो गया, कन्नमें पेर छटकाये बेडे थे, खजा मिली 
ऋाडेपानोंकी | चारों भर कुदराम मच गया। दर्शेकगण सम्रि- 
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युक्ोंकी ओर लपके, पर रक्षकोनि किसीकों उनसे कुछ छुमनेको 
आजा न दी। मोटर तैयार खड़ी थी, सातों जादमी कि 
विठाये गये, खिड़कियाँ वन्‍्द्‌ कर दी गयीं और मोदर ५ 


तरफ चली | 

प्रेमशडुर बिन्‍्ता और शोफकी सूत्ति बने एक चुक्षके नीचे 
खड़े सकरुण मैत्रोंसे मोटरकी ओर ताक रहे थे; जैसे गांवकी 
स्त्रियां सिधानपर खड़ी सज़लू नेत्रोंसे ससुराक जानेवाली लडकी- 
की पालकीको देखती हैं। मोटर दूर निकल गयी तो दरशेकषोंने 
उन्हें घेर लिया और तरह-दरहके प्रएन फरने छगे। प्रेमशंक्षर 
उनकी ओर मर्माहत भावसे देखते थे, पर कुछ उत्तर न देते थे । 
सदसा उन्हें फोई बात याद्‌ आ गयी। ज्ेलकी ओर चले । 
जनताका दल भी उनके साथ चला | सबको आशा थी कि शायद्‌ 
अमियुक्तोंको देखनेका, उनकी बातें खुनमेका सोमाग्य प्राप्त हो 
जाय | अमी यह छोग फचहरीके अद्दाठेले निकले ही थे कि 
डाकूर इर्फान अछी अपनो मोटरपर दिखायी दिये । भाजदी गोरख 
पूरसे छोटे थे | हवा खाने जा रहे थे। प्रेमशहुरफों देखते दी 
मोटर रोक ली ओर पूछा, किये, भाज तजवीज सुता दी 
गयी १ 

प्रेमशडुरने रुखाईसे उत्तर दिया, जी हां॥। 

इतनेमे सैकड़ों आद्भियोंने चारों मोरसे मोटरकों घेर लिया 
और एफ तगड़े आदमीने सामने आकर फद्दा,--इन्हींकी गर्दनपर 
इन वेगुनांहोंका पून है। 

सैकड़ों स्वरोंसे निकला-मोटरसे खींच लो, जरा इनकी 
लिद्मत कर दी जाय । इसने जितने रुपये लिये हैं; सद इसके 
पेदले निकाल लो | 28 

उसी ब्ृहदुकाय पुरुषने इर्फाव अलीका पहुंचा पकड़कर 
इतने जोरसे भटका दिया कि चह वेचारे गाड़ीसे बादर विफल 
पड़े | जबंतक मोटरमें थे कोधसे चेहरा छाल हो रहा था । नीचे 
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आकर धर्क खाये तो प्राण सूख गये। दयाग्रार्थी मेत्रोंसे प्रेम- 
शक्रुरकों देखा। वद हैरान थे कि दया फू ?' उन्हें पहले कमी 
पेसी समस्या नहों दल कप्नीःपड़ो थी और न उस भ्रद्धाक़ा दी 
कुछ ज्ञान था जो लोगोंको उनसे थी। हां, चह सेवाभाव जो दोन 
जनोंकी रक्षाके लिये उच्चत झूवा था सजग हो गया। उन्होंने 
इफॉोन अलीफा दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर 
क्रोधोन्मत्त होकर बोले,--यद फ्या करते दो, हाथ छोड़ दो । 

एक बलवान युवक बोला--इनकी गर्देनपर एक गांवभस्की 
ख़ब सवार है'। रु 

प्रेमशहुर-खून इनकी ग्दंनपर नहीं, इनके पेशेकी गर्दनपर , 
सवार है। 

युघधक--इनसे कहिये, इ्ख पेशेकों छोड़ दें । 

कई कठोंसे आवाज आयी, बिना कुछ जलपान किये इनको 
अछु ठिक्काने न भायेगी। 

सैकडों आवाजें आयीं--दां हां लगे -बेभावकों पड़े | 

पं मशडुरने गरजफर फद्ा--खबरदार,जो एक हाथ भी उठा; 
नहीं तो तुम्हें यहां मेरी छाश दिखायी पड़ेगी । जबतक मुमकम 
खड़े द्ोनेकी शक्ति है तुम इतका घाल भी घांका नहीं कर सफते । 

इस घोरोचित छलकारने तत्शण अखर किया । लोग डाकृर 
खसाइवके पाससे हट भये | हां, उनकी सेवा सत्कारके ऐसे छुर्द्र 
अवघरके दाथसे निकल डानेपर आपसमें कानाफूसी करते रहे। 
डाकृर साहबने ज्योंद्दी मैदान साफ पाया छतक्ष नेश्रोसे प्रेमशहूर- 
को देखा ओर सोटरपर बैठफर हवा हो गये। हजारों अद्मरियोंने 
चाकियां चज्ञायी--भागा | भागा! 

भेमशहूर बड़े संकटमें पड़े हुए थें। प्रति क्षण यद्दी शंका 
होती थी कि यह लोग _न जाने 'क्या ऊचम मचायें। किसी 
बस्घी या फिटनकों आते देखकर उत्तका दिल घड़छने लगता था . 
कि यद्द लोग कदीं उसे रोक न छे। घ फिसो तरह उनले 
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वीछा छुड़ाना चादते थे; पर इसका फोई उपाय न सूकता था। 
हजारों भलाये हुए आदमियोंकों फादूर्मे रखना कठिद था| 
सोचते थे अवकी तो मेरी धमकीने काम किया, फ़ोन कह सकता 
है कि वूसरी बार भो वह उपयुक्त होगी । फह्दी पुलिल था जाय 
हो भनर्थ दही हो जाय! अवश्य दो चार आदमियोंकी जावपर 
आ बनेगी। इन्हीं चिन्तामोंमें इबे हुए वह आगे ब्ढ़े : रास्ते- 
हीमें डाकृर प्रियनाथका वंगला था। बद इस पक्त बरामदेमें 
टदल रहे थे। टेनिसका रेपेट द्वाथमें था। शायद्‌ गाड़ीकी 
राह देख रहे थे । यह भीड़ भाड़ देखी तो अपने फाटकपर आकर 
भड़टे हो गये। 

खदसा किसीने कद्ा--जरा इनकी भी खबर लेते चलो | सच 
पूछो तो इन्दीं मदाशयते पेचारोंडो गर्दन फादो है। 

कई आदमियों ने इसका अनुमोद्व किया-हां हां, एकड़ लो) 
जाने ने पाये । 

अबतक प्रेमशडुए डाकुर साइवके पास पहुंचें-पहुचें तवतक 
सैफड़ों आदम्तियोंने उन्हें घेर लिया। डसी बलिष्ठ युवकने 
भागे बढ़कर डाक्टर साहवके हाथसे रैकेट छीन लिया और कहा, 
बताइये साहब, छजनपूरके मामठेमें कितनी रिशवत जायी है ९ 

फई आदमियोंने कह्ा,-वोछते क्यों नहीं, कितने रुपये 
उड़ाये थे १ शक नर 

डाफटर महोदवने चिह्दा-चिह्माकर मोफरोंकों पुकाण्ना 
किया, किन्तु नोकरोंने आना उचित न सममा | कक 

पुल आदमी घोला--बह बिना समफावन-घुफावनके न 
यनायगे। 

प्रिरनाय--मैं सबको जैल मेजवा दुया, रैसकदछ ! 

डाय्टर जाइवने भय दिखाकर फाम निकालना चाहा, पर यह 
ने समझे कि साधारणतः जो छोग जांजके इशारेपए कांप उठते 
ई बे विद्योष्फे समय गोलियों की भी परघा नदी फरते। उनके 
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मसुहसे इतना निकलना था कि छोगोंके तीवर बदल गये। शोर 
मचा, जाने न पावे, मारकर गिरा दो, देखा जायगा। 
इसनेमें प्रे मशडुर डाक्टर साइवके पाल जाकर खड़े हो गये, 
सेकड़ों छाठियां, छतरियां और छड़ियां उठ चुकी थीं। प्रेम- 
शंकरकों सम्मुख देखकर सबकी सब दचामें तनी रह गयीं | केबल 
एक लाठी न रुक सकी | दह प्रेमशंकरके कंधेमें ज्ोरसे लूगी । 
उल्ली चलिष्ठ युवकने डाप्टर साहबकों धिक्वार कर कहा, 
उनके प!छे दया चोरोंकी तरह छिपे खड़ें हो । सामने था ज्ञाओों 
तो मज्ञा चखा दु'। खूब रिशवते ले लेकर खफीफको शदीद 
घर शदीद्को खफ़ीफ बनाया । 
अभी यद्द वाक्ष्य पूरा न होने पाया था श्षि लोगोंने प्रे मशंस्को 
लड़खडाकर जप्तीवपर गिरते देखा। किखोने फिसीसे कुछ 
फह्दा नहीं, प" लबकों किसी अविष्टफों सूचना हो गयी। चारों 
तरफ सम्वादा छा गया।  छोगोंकी उद्ण्डता शंका परिवर्तित 
हो गयी | छोग पूछने रंगे, यह किसकी छाठी थी ९ यद किसने 
मारा, उसके दाथ तोड़ दो, पकड़कर गर्दन मर्रेड़ दो १ किसकी 
छाठी थी, सामने दर्यों नह आता ? क्‍या ज्यादा चोट भायी ९ 
सहसा डाक्टर प्रियनाथने उच्च स्वस्से कहा, अधमरा ही 
क्यों छोड़ दिया ! एक छाठी और क्यों न जड़ दी कवि फाम 
तमाम दो जाता ?मूख्रों | तुम्हारा अपराधी तो में था, इन्होंने 
तुम्दारां क्या बिगाड़ा था ९ 
यह फहकर बह प्रेमशडुरके पास घुटनोंके व बैंठ गये और 
तवको भछी भांति देखा। कंघेकी हड्डी टूट गयी थो। छुस्त 
माल निकालकर कंघेरें पट्टी वांधों। तब अस्पताल जाकर 
'क छिटर लिया छाये ओर प्रेमशंकरकों उठाकर छे गये । धजारों , 
एद्मी असुपतालके सामने बिन्‍्तामें हुये खड़े थे। खबकों यहो 
भय हो रदा था कि कहीं चोट ज्यादा न आ गयी हो । लेकिन 
जब डाक्टर साहवने मरहम पहट्टोक़े बाद आकर कहा, चोद “ तो 
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बहुत ज्यादा भायी है, कंप्रेकी हड्डी टूट गयी है, लेकिन भाशा है 
कि बहुत जरूद अच्छे हो जाय॑ंगे तो छोगोंके वित्त शान्त हुए । 
एक एक करके चहांसे चले गये || । 

छाडा प्रमाशंकरको ज्योंदी यह शोकसंचाद मिला घह यहदू- 
हवास दौह़े हुए आये ओर प्रेमशद्ुरके पास बैठकर देरतक रोतेः 
रहे। प्रेमशंकर सचेत हो गये थ, हां, विषम पीड़ाले विकल 
थे। डाक्टरने दोलने या दिलनेफो मवा कर दिया था, इसलिए 
चुपचाप पड़े हुए थें। लेकिन जब प्रभाशहुए्कों बहुत भघीर 
देखा वो घीरेले बोले, आप घबरायें नहीं, में जल्द अच्छा हो 
जाऊंगा। फंधोमें दर्द दो रहा है, इसके लिया मुै और कोई 
कष्ट नहीं है। यह बातें सुनकर प्रभाशहुएको तरकीन हुई। 
चलते समय उन्होंने डाक्टर साहबके पास जाकर बढ़े घिनीत 
भावसे कद्दा -वाबुल्ञी, यह लड़फा मेरे कुलका दोपक है। आप 
इसपर कपादृष्टि रक्षियिया। इसक्रे प्राण वच गये तो यधथाशक्ति 
आपकी सेवा करनेमे कोई थात उठान खजूंगा। यद्यपि मैं 
किसी लायक नहीं ह', पर अपनेसे जो कुछ हो सकेगा चह अवहय 
आपके भेंट फरूगा । 

प्रियनाथने फट्दा,-लालाजी, आप यद क्या फदते हैं ! अगर 
मैं इनकी सेवा छुश्ूपामें तव मनले न छगू' तो मुझसे ज्यादा छृताप्न 
धाणी संघारमें न होगा । मेरे ही कारण इन्हें यह चोट आयी है। 
अगर यह वहां न दोते दो मेरी हृड्डिपोंका भी पता न मिछता। 
इन्होंने जानपर पेलऋर मेरी प्राणरक्षा को । इनका एहसान फम्ी 
मेरे घिरसे नहीं उतर सकता । 

तीन चार दिनमें प्रेफशडुर इतने स्वस्थ हो गये कि तकियेके 
सद्ारे वेंठ सके | छक्नड्टी छेकर ओोषधालयके बरामदोमें टहलमे 
भी लगे | डनका कुशछ-समाचार पूछनेके छिये प्रति दिव शहरसे 
सेकड़ों आदमी आते रहते थे। प्रेमशंकर लदसे डाक्टर साइबकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करते । प्रियनाथके सेवाभायत्े उन्‍हें मोहित 
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कर दिया था। घद दिनमें कई. चार उन्हें देखने जाते | कभी कमी 
समायार्पत्र पढ़फर खुताते, उनके लिये अपने घरमें विशेष रीतिसे 
भोजन पनवाते | प्रेमशडुर मनमें बहुत लब्जिव थे कि ऐसे सउञन, 
ऐसे देवतुज्य पुरुषफे विषय मेंचे क्यों अधुचित सन्देद किये। 
बंद जपनी विमल अद्धासे उस अभक्तिको पूर्ति कर रहे थे । 

एक सप्ताह घीव सघुफा था। प्रेमशह्बुर उदास बैठे हुए सोच' 
रहे थे कि उन दीन अभियुक्तोंका अब क्या द्वाल द्ोगा ! में यहां 
पढ़ा हुआ है, अपीलक्ता अमीवक कुछ निए्ययन दो सका। 
और अपील होगी फौसे ९ इतने रुपये कहांसे आयंगे? आजकल 
तो न्याय गरीबोंके लिये एक अलम्य वस्तु हो गया है, पग-फगपर 
रुपयैका खर्चे] ओर यह क्या मालूम कि अपीलका नतीजा हमारे 
अनुकूछ होगा ! फहीं यदी सजायें बदहाल रद गयीं तो अपील 
करता निप्फल हो जञायगा | ढेकिन कुछ भी दो, अपीक्त करनी 
साहिये। रुपपेकी कोई न कोई सवीछझ मिकल ही आयेगी और 
कुछ न होगा तो दुकान दूकान और घर घर घूमकर चन्दा मांगूँगा। ' 
दीनोंसि स्वमावतः लोगोंकी सहानुभूति दोदी है। सम्भव है फाफी 
धन द्वाथ आ. जाय । ज्ञानशडुरको बुरा लगेगा, छगे; इसमें मेरा 
कुछ वस नहीं । कया उन्हे इस दु्घेटनाकी खबर नमिक्ती होगी। 
आना तो दूर रहा, एक पत्र भी न छिला कि सुम्दे तस्कीन 
होती 


चह इन्हीं विचारोंमें मग्न थे कि प्रियनाथ आ गये ओर बोले, 
आप इस समय पघहुत चिन्तित मालूम होते हैं। थोड़ी-सी चाय पी , 
लीजिये, चित्त प्रसन्‍न दो लाय। 

प्रेमशकुर -- जी नहीं, पिलकुल इच्छा नहीं है । आप मुझे यहां 
से कषतक विदा फरेगे। न्‍ 

प्रियताथ--अमी शायद्‌ आपको यहाँ एक सप्ताह भौर नजर- 
बन्द रहना पड़ेगा, अभी हड्डोफे झुड़नेमें थोड़ी-सी फसर है। मोर 
फिर ऐसी जल्दी क्‍या है ? यह भी तो आपहीका घर है। * , 
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प्रेमशहुर --आप मेरे लिरपर उपकार्रोका इतना चोक रखते 
जाते हैं कि में शायद्‌ हिल भी व सकू' । यह आपकी छपा, सम 
और शाल्ीनताका फल है कि मुरे पीड़ाफा फए फभो जान हो 
न पट्टा । झुरे याद नहीं आती कि इतनी शान्ति कहीं न्लौर मिली 
हो । आपकी द्वादिक समवेदनाने मुम्दे दिखा दिया कि संसार 
भी देववा्भोका चास हो सकता है। सम्य जगतपरसे मेरा विश्वास 
उठ गया था। आपने उसे फिर जीघित फर दिया | 

प्रेमशहुरकी नम्नता ओर सरलता डाक्टर महोदयके हृदयको 
दिनोंदिव मोहित करती जाती थी। ऐसे शुद्धात्मा, साधु और 
' निःसपृद्द पुरुषका भ्रद्धापात्र चचकर उनकी श्लुद्रवाथ और मलिन- 
वार्ये आप ही आप पिटती जाती थीं | चह ज्योति दीपककी भांति 
उसके अन्तःकरणके अन्धेरेकी विच्ठिल्त किये देती थी। इस 
श्रद्धारट्नकों पाकर बह ऐसे मुग्ध थे, जैसे कोई द्रिद्र पुरुष अना- 
यास कोई सम्पत्ति पा ज्ञाय । उन्हें सदेव यही चिन्ता रहती थी 
कि फह्दों यह रत्व मेरे हाथसे निकल न जाय। उत्हें कई दिनोंसें 
थह इच्छा द्वो रही थी कि लखनपूरके मुकरमेफे विषयमे प्रेमशडूर- 
से अपनी स्थिति सुपष्ट रूपसे प्रकट कर दे, पर इसका फोई अचब- 
सर न पाते थे। इस लमय अवसर पाकर बोले, आप मुम्दे बहुत 
रूज्मित छर रहे है। किसी दूसरे सज्जनके मुदसे यह बातें सुन- 
फर में अवश्य समझता कि घह मुझे घना रहा दै। आप मुम्े उससे 
फहीं ज्यादा विवेषपरायण और सश्चरित्र समझ रहे हैं जितना मैं 
हूं । साधारण ममुष्योंकी भांति छोममें ग्रसित, इच्छाओंका दास 
थोर इन्द्रियोंका भक्त ह॑ । मैंने अपने ज्ोबन्में घोर पाय किये हैं | 
थदि बद्द भापले पयान कर तो आप चाहै कितने ही उदार क्यों 
न हें, मुझे सुस्त नजेंसे गिरा देंगे। मैं स्वयं मपने कुछत्योंका 
परदा बना हुआ हैं, उन्हें घाह्म माडस्वरोंसे ढांके हुए हु | लेकिन 
इस मुफद्पेके सम्बन्ध जनताने मुद्दे जितना बदनाम कर रक्खा 
हैं उसका मैं भागों नहीं है । मैं आपसे सत्य फहता ह' कि मुफपर 
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जो आक्षेप किये गये है घढ सर्वेया निर्मल हैं। सम्भव है दृत्या- 
निरूपणमें मुरे घ्रम हुमा हो और अवश्य हुआ है, लेकिन मैं इतना 
निर्देय ओर विवेकहोन नहीं ह' कि भपने स्वार्थके लिये इतने 
निरफ्राधियोंक्स गला फाटवा। यद्द मेरी दासवृत्ति हैं जिसने मेरे 
माथेपर अपयंशका टोका छूगा दिया ॥; 

परे मशडुरने ग्लानिमय भावसे फहा-भाई साहब, भाषकी 
इस घदनामोका सार दोप मेरे सिर है। में ही आपका अपराधी 
६ | मैंने ही दूसरोके फहनेमेँ आकर आपपर अनुचित सन्देह 
किये । इसका मुझे जितना हुःख ओर खेद है वह आपसे कह 
नहीं सकता। आप जैसे साधु पुरुषपर ऐसा घोर अन्याय फरनेके 
लिये परमात्मा मुर्ते न जाने क्या दण्ड देंगे। पर आपसे मेसे यह 
प्राथना है कि मेरी अहपश्तापर विचार फर मुर्ू क्षमा फीजिये | 

प्रियनाथके हृदयपरसे एक बोक-ला उतर गया। भ्रेमशहुर 
इसके ३-४ दिन बाद द्ाजीपुर छौट आये। पर डाक्टर 
साहब रोज सन्ध्या समय उनसे मिलने आया करते। अब 
वह पहलेसे .फहीं ज्यादा फ्व्यपययण हो गये थे। १० 
चजेफे पहले प्रातः:कारू चिकित्साभवत्रमँ आा बैठते, सेगियोंकी 
व॒शा ध्यानसे देखते, उन्हें सान्त्वना देते | इतना ही नहीं, पहले 
घह पूरी फोस लिये बिना जगदसे दिलते न थे, अब बहुधा गरीधों- 
फो देखने बिना फीस लिये दो चले जाते। छोटे छोटे कर्मचा- 
र्योंसे आधी हो फीस छेते। नगरकी सफाईका नियमा- 
छुलार निरीक्षण फरते । जिस गली या सड़कसे निकल जाते लोग 
बड़े आदरसे दन्हें सलाम करते । चन्द्‌ ही मद्दीनोंमें सारे वगरमें 
उनका वसान होने लूमा। काशीका प्रसिद्ध समाचारपत्र गौरव! 
उनका पुराना शत्रु था | पदछ्ले उन्पर खूब छोटे किया करता 
था। अब घह भी उन्तका भक्त हो गया। उसने अपने एक छेखमें 
यह आलोचना की, “काशीके लिये यह परम सौभाग्यक्ी बात है 
कि बहुव दिनोंके वाद्‌ उसे ऐेसा प्रजावत्सल, ऐसा सहृदय, गेला 
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कुर्तव्यपरायण डाक्टर मिला। चिफित्लकफा छष्टय धदोपार्शत 
नहीं, यशोपाजन दोना चाहिये मोर मद्राशव प्रियनाथने अपने 
ज्यवदास्से सिद्ध कर दिया है कि व इस उच्चादशेका पालन 
करना अपना ध्येय समभते हैं।” ढाबइर साहबफों सुक्रीतिका 
स्वाद मिल गया । अव दीनोंकी सेचासे उनफा चित जितना 
जलसित होता था उतना पहले संचित घनडी बढ़तो हुई संण्या- 
ओंसे भी न हुआ था । यद्यपि घनकी ठृष्णासे वद् अभी मुक्त लहीं 
हुए थे, पर कोतिंलाभश्नी सरिच्छाने घनहिप्पाकों परास्त कर 
दिया था। प्रेमशंकरके सम्मुख जाते हो उनका हतय भोख- 
'बिन्दुओंसे घुछे हुए फूलोंके लद्ृश निर्मल हो जाता, बिखर उठता। 
उस सरल, संवोषमय, कामनारदित जीचनके सामने उन्हें अपनी 
धनलालता तुच्छ मादूप होने छपतो थी। सन्तावक्की चित्ताका 
चोमक कुछ इलका दो क्ाता था। जब इस दशामें भी हम संतुष्ट 
ओर प्रसतन रद सकते है, यशश्पी बन सक्नते हैं, दु्सरोंकी लद्दा- 
यवा फर सकते हैं, प्रेम और भ्रद्धाके पात्र बन सकते हैं, हो फिर 
धनपर जान देना व्यर्थ है। पन्हें शात होता था कि सफल जीवन- 
के लिये धन कोई अनिवाय्य साधन नहीं है । उन्हें खेद होता था 
कि मेरी आवश्यकतायें वर्षा इतनो बढ़ी हुई हैं, में डाक्टर होझर 
रखनाका दास क्यों बना हुआ हूं, छुद्दर चस्तोंपर फ्यो भरता 
'ह'। इन्हींके कारण तो में सारे नगर्में बदनाम था; छोभी 
स्वार्थी, निर्दुय बना हुआ था और अब भी हं। छोगोंको शंका 
दोतो थी कि कहीं यह रोगको पढ़ा न दें, इसलिये जददो कोई 
झुरे बुदाता व था। इन विचारोंका डाक्टर खाहबफे रहवसहन- 
पर प्रच्नाव पड़ने छूगा | 


पक दिन डाक्टर साक्य किसी मरीज़को देखकर छोटते हुए 
प्रेमशंकरकी हषिशालाफे सामनेते मिफडे । १० घन गये थे। 
तेज थी। सूब्यंकी प्रवर किरणें आकशमण्डलको धाणोंसे 
छेद्ती हुई जाव पढ़ती थीं। डाक्टर लाहपके हीमें आया, देखता 


-माश्रम 
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चढ़, क्या कर रहे हैं। अन्दर पहुँचे तो देखा दि पद अपने 
भोपहोंके सामने उृक्षके नीचे खड़े गेह के पोले विखेए रहे थे। 
ऋई भज़र छोनी फर रहे थे। प्रियवाथकों देखते ही श्रेमशंकर 
ओपडेंमे आ गये और बोर, धप तैञ् है। 

प्रियवाध-लेक्षिन आप तो इस तर फाम्में लगे हुए हैं 
मानों धप हैं हो नहीं। 

प्रेम-उन मजरोंकों देखिये । धपकी फुछ परवा महीं फरते। 

प्रिय-बह मजूर हैं, इसके आदो हैं । 

प्रेम--हमें इस कृत्रिम जीवनने चोपट कर दिया, नहीं तो 
दम भी ऐसे ही आदी होते और श्रमको दुरा,न समझते | 

प्रेमशंकर छुछ और कहना चाहते थे कि एतमेमें दो चृद्धायें 
लिरपर लकड़ीके गद्टे रखे आयीं और पूछने छग़ों- सरकार 
छकड़ी छै छो। इन सझ्ियोंके पीछे पीछे फई छड़के सी उफड़ीफे 
बोफ टिये हुए थे । समोके कपड़े तस्वतर हो रहे थे। छाती 
ओर पसलीकी हृष्डियां, निकली हुई थीं, भोठ सूखे हुए, देहपर 
मैंल जग्री हुई, उसपर सूछे हुए पश्तीनिकी धारियां-सी घन गयी 
थीं। प्रे मशंकरने लकड़ीफे दाम पूछे, सभीके गदट उतरवा लिये, 
लेकिद देखा तो संदृकमें पैसे तन थे। गुमास्ताफो रुपया भनाने 
को दिया । दोनों वृद्धायं दुक्षके नीचे छाँदर्म बैंड गयीं ओर 
लड़के मटरके बिखरे हुए दाने चुन चुन खाने छगे | प्रेमशंकर 
को उनयर दया आ गयी । थोड़े थोड़े मदर खब लड़फोंको 
दिये। दोनों स्त्रियां आशीष देती हुई बोलीं--बावूजी, नारायण 
ठुष्ई सदा सुख्री रखें। इन बेचारोंने अभी फलेवा नहीं किया है। 

प्रेम--तुम्दारा घर कहां है १ 

एक चुढ़िया--सरकारने छखनपूरका नाम सुना होगा। 

प्रियनाध-आपमे गड्ढे देखे नहीं, सबोने खूब फेची छूगायी है| 

प्रेमशंकर--द्खिता सब कुछ करा देती है। ( चद्धासे) ठुम 

लोग इतनी दूर छकड़ी बेचने था ज्ञाती हो १ 
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चृद्धा--क््या करें मालिक, योचमें ओर कोई बरतों नहीं है । 
घड़ी रातके चछे हैं, ढुपदरों हो गयो, किसी पेड़के नीचे पड़े रहेंगे, 
दिन ढल्लेमा तो सांमतक घर पहुंचेंगे। कस्मका लिखा भोग रहे 
है, जो कभी न करना पड़ा था चद मसते समय करना पड़ा। 

प्रेम-भाजकल गांवका कया ह्वाल है ! 

बृद्धा-फ्या दाल बतायों सरकार, जमींदारफी नियाद्द ठेढ़ो 
हो गयी, सारा गांव च'ध गया, फोई डाम्ुल गया, फोई कद 
गया, उनके वालयच्चे अब दाने दावेको तरस रहे हैं । मेरे दो 
बेंटे थे, दो इलकी णेंती होती थी । एफ तो डाछुल गया, दूसरे- 
फी साल्मरसे कुछ थोह ही नहीं मिली । बैल थे, वह थारे विना 
दूट गये , णेतीयारों कोम फरे, चहुयें हैं, चद घाहर आ जा नहीं 
सकतीं | में हो उपछे बेचकर ले ज्ञादी हूं तो सबके मु हमें दाना 
पड़ता है। पोते थे, बह भगवानने पदले ही हर हिये। घुढ़ापेमें 
यही भोगना लिखा था | 

प्रेम--तुम डप्टलिद्दकी मां तो नहीं हो ९ 

वृद्धा-हां सरकार, आप केसे जानते हैं १ 

प्रेम--ताउनके विनोंमें जब तुम्दारे पोते बीमार थे तब मैं 
बहों था। कई बेर ओर दो आया ह'। तुमने मुझे पहचाना 
नहीं | मेस नाम प्रेमशडुर है। 

वृद्धाने थोड़ा-छा घूघट निकाल लिया। दीनताकी जगह 
लब्जाका इलफा-सा रंग चेदरेपर आ गया।  घोली--दां बेटा, 
धव मैंने पहचाना, आंखोसे अच्छी तरह सूमता नहीं । भैया, तुम 
छुग छुग जियो । आज साथ गांव तुम्दार जस गा रहा है, तुमने 
अपनीचाली कर दी, पर भागमें जो छुछ लिखा था वह फंसे 
टलता ! घेद्ा, सारे गांवमें दाहाफार मचा हुआ है। दुखरन सग- 
तको तो जानते ही होगे, यद्द चुड़िया उन्हींको घरवाली है | पुराना 
खाती थी, नया रखती थी, भव घरमें कुछ नहीं रहा। यह दोनों 
लड़के वत्घूके हैं, एक रंगीका छड़का है. और यह दोनों का्दिर 
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मियांके पोते हैं । न क्षाने कया हो गया कि घस्मे भरदोंके जाते ही 
जले बरक्नत ही उठ गयी । छुनती थी कि फाद्रिमियाँके पास 
बडा धन है. पर इतने ही दिनोमें यद हाल हो गया कि लड़के 
मजूरी न कर तो सु हमें मकझी आये जाये | भगवान इस कलघुंदे 
फैजूका सत्यानास करे, इसने और भी अंधेर मचा रक़्ज़ा है । 
अबतक तो उप्तने भांवमरकों बेदखल कर दिया द्ोता, पर नारा- 
यन छुक्ख चौधरीका भला करे कि उन्दोंने सारी बाकी फोड़ो 
कोड़ी चुका दो | पर अबकी उन्होंने खबर न को और फिर अकेला 
आदमी, सारे भांवको कदांतक संभाझे | खाल दो सालकी बात 
हो वो निबाइ भी दे, यहां तो उच्न-मरका रोना है। कारिन्दा, 
चपरासी अभीसे धरमका रहे हैं कि अबकी बेद्खल करके तभी 
दम लेंगे। अबकी साल तो कुछ आधे खाम्ेमें खेती दो गयी 
थी | खेत निकल जाय॑गे दो देव जाने पा गत होगी । 

यदद फदते-कहते चुढ़िया रोने लगी। प्रेमशहुरकी आंखें भी 
भर गयीं, पूछा--विशेशर साहका पया हाल है ! 

चुढ़िया--क्या जाने भैया, मैंने तो सालमरसे उनके द्वारपर 
मांफा भी नही | अर कोई दघर-घहीं जाता। ऐसे आदभोका 
सुद देखना पाप है। छोग दूसरे गांवसे नोन-तेल छाते हैं। वह 
भी भव धघरसे बाहर नहीं निकलता, दूकान उठा दी है। धघर्रमे 
दैठा न जाने क्या क्‍या कर्ता है ९ जो दूसरेको गड़्ढा खोदेगा, 
उम्चके लिये कु तेयार है। देखा दो नहीं, पर सनती हूं, जबसे 
यद मामला उठा है, उसके घरमें किलीको चेन नहीं है । एक-म- 
एक परानीके सिर भूत आया ही रहता हैं। ओर सयाने राव दिन 
जमा रहते हैं। पूजा पाठ, जप तप हुआ करता है। एक दिन 
बिलासीसे रास्तेमें मिल भये थे | येने छूगा, चहुत पछताता था 
कि मैंने दूसरोंकी बातोंमें आाकर यह कुकर्म किया। मनोहर 
उसके गछे पढ़ा हुआ है। मारे डरके साॉकर्से फेपाड़ बन्द हो 
जाता है। रातको बाहर नहीं निकलता। मनोहर शत द्दि , 

श्६ ह 
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इसके दारपर खड़ा रदता है, जिलकों पाता दे किम 
छेता है। छुबती हूं अद गांव छोड़कर किसी दूसरे गांवमें 
बलनेवाला हैं। दे 

प्रेमशड्ुर यद बातें सुनकर गहरे सोचमें डूब गये । में कितना 
वेषणाह है' । इन बेवार्रोको सजा पाये हुए सालभर होने भाते 
है और मैंने उनके बारु-बच्योंकी सुघितक न ली। घह सब झपने 
मनमें क्या कहते होंगे ? ज्ञानशडुरसे घात द्वार चुफा ह' | लेकिन 
अपर ददां जाना पड़ेगा | अपने वचनके पीछे इतने ढुखियारोंको 
मरते दूं | यद नहीं हो संकता। इनका जीवन मेरे चचनसे फहीं 
ज्यादा मूल्यवान है । अकस्मात्‌ बुढ़ियाने फहा-क्यों भैया, फ्या 
अब कुछ नहीं दो सकता ? लोग फहते हैं अभी किसी भौर बड़े 
दाकिमके यदां फरियाद लग सकतो है.। 

प्रेमशहुरने इसका कुछ उत्तर न दिया। धनका प्रवस्ध करना 
तो चहुत कठिच न था, लेकिन उन्हें अपोलले कुछ उपकार 
होनेकी बहुत कम आशा थी। पकीलोंकों भो यदी राय थी। 
इसीलिये चह इस प्रश्नकों टालते जाते थे । डाक्टर साहबसे भी 
उन्दोंने अपीलकी चर्चा क्यो न को थी | प्रियनाथ उन्तके मुखकी 
ओर ध्यानसे देख रहे थे। उनके मनके भावोंको भांप गये और 
उनके असमंजलको दूर फरनेके लिये घोले-बूही, हां, फरियाद 
लग लकी है, उसका बन्दोवस्व हो रहा है, धीरज रफ्ज़ो, जलू 
ही अपोल्ल दायर कर दी जायगी। 

वृद्धा-बेटा, दूधों नद्ाव, पूर्तों फ्लो । घुनती ह' कोई बहा 
डाफ्टर था, उलीने जप्रींदाससे कुछ छे-देकर इन ,गरीबोंफो फंसा 
दिया। न हो तुम दोनों जने उली डाक्टरके पास जाकर हाथ पैर 
जोड़ो, फोन जाने तुम्द्वारी वात भाव जाय। उसके जागे भी तो 
थाड चच्चे होंगे १ क्यों हम गरीदोंकी वेफछुर मारता है ! किसीकी 
हाय बदोणना अच्छा नहीं होता । 

पेमशहूर अमोन्मे गड़े जाते थे। डाक्टर खाहबको छितना 
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हुःख दो रहा होगा, अपने मनमें कितने लब्जित द्वो रहे दोंगे, कददों 
घुढ़िया गाली न देंने लगे, इसे कैसे चुप कर दू'। इन विचारोंसे 
घह बहुत विकल हो रहे थे। किन्तु प्रियनाथफे चेदरेपर उद्धारता 
'ऋलक रहो थो, नेत्रोंसे वात्सल्यमाव प्रस्फुटित हो रहा था। सुस्कु- 
राते हुए चोले--हम लोग उस डाक्टरके पास गये थे। उसे खूब 
सममाया | है तो लालची, पर फद्दने खुननेसे राहपर भा गया है, 
अब सप्धी गवाही देगा । 
इतनेमें मल्‍्ता पैसे छेकर आ गया। प्रेमशड्भुएने छकड़ोके 
दाम दिये, चुड़िया लकड़ीके साथ आशीर्वाद देकर चली गयी। 
द्वार्पर पहुंचकर उसने फ़िर कद्दा,-सेंया, भूछठ मत जाना, 
घर्मका फाम है, तुम्हे बड़ा जल होगा । 
उनके चछे जानेके बाद कुछ देर्तक प्रेमशडुर ओर प्रियनाथ 
दोनों मौन घेठे रहे। प्रेम्शडुस्का सुंह संकोचने बन्द्‌ कर दिया' 
था; डाकृरका लज्जाने । - 
सहला प्रियनाथ णड़े दो गये ओोर निश्चयात्मक भावसे बोले-- 
भाईलाहब, अवश्य अपील फीजिये। आप आज ही इलाहाबाद “' 
चले जाइये । माजके द्वश्यने मेरे हृद्यकों दिला दिया। इश्वर्ने 
चाहा तो अबकी सत्यकी विजय दोगी। 


५ 

डाकृर इ्फोनअली उस घटनाके बाद हवा खाने न जा सके, 

सोधे घरको ओर चले । सस्तेभर उन्हें संशय हो रद्द था कि कहीं 
उन उपद्रवियोंसे फिए मुठभेड़ न दो जाय, नदीं तो अबकी जानके 
* छाले पड़ जाय॑ंगे। आज बड़ी स्लैरियत हुई कि प्रेमशंकर मोजूद 
थे, नहीं तो इन बदमाशोंके हाथों भेरी न जाने क्‍या दुर्गेत होती | 
जब चद झपने घरपर सकुशल पहुंच गये ओर परामदेमें आराम- 
कुरसीपर लेटे तो इध सप्तस्याको आलोचना फरने लगे | अवतक - 
घद न्याय और सत्यके निर्भीक समर्थक समन्‍्छे जाते थे । पुल्खिके 
विरुद्ध सदेव उनकी तलवार स्यानसे बाहर रहती थी, यही 
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उनकी सफलताका तत्व था। पद बहुत अध्ययनशीछ, तत्वा- 
न्वेपो, ताकिक्न धक्षील न थे; छैकित उनकी विभीकता इन सारी 
चुटियोंपर परदा डाल दिया करती थी। पर इस लखनपूरवाले 
घुरुदगमे पहली बार उनकी स्वार्थपरताफी फ़लई खुली । पहले * 
वह प्रायः पुलिखसे दारकर भी जोतमें रहते थे, ज़नताऊा विश्वास 
उनके ऊपर जमा रहता था, वहिक् और वहू ज्ञाता थां। आज़ 
पहली बार उन्हें सच्ची द्वार हुई, जनताका विश्वास उनपरसे उठ 
गया। छोक्मतने उनका तिरस्कार कर दिया। उनके फाोंमें 
उपद्ृवियोंके यह शब्द यूज रहे थे, "इन दोनोंका खून इन्द्ींकी 
गर्दनपर है! इफाद अली उन भनुष्योंमेंन थे जिनकी आत्मा 
कद्धिलालसांफे नीचे दवकर निर्जीव दो जाती है। घंह सदैध 
अपने इपट-म्रित्रोंसे कठिनाइयों का रोगा रोया करते थे, और निएस- 
नदेद यद भांखू उनके हृदयसे निकरते थे। चह बार यार इरादा 
फरते थे कि इस पेशेफों छोड़ दे, लेकिन जुआरियोंकी प्रतिज्ञाफी 
भाति उनका निश्चय भी हूृढ़ थ होता था; बल्कि विनोंदिस पह 
लोममै ओर भो इबते ज्ञाते थे । उनकी दशा एस पथिकफी सी 
थी जो संध्या होनेके पहले ठिकानेपर पहुचनेक्े छिये कदम और 
भी बढ़ाता है। इर्फानअलों चक्षालत छोड़नेक्के पहले इतना धन 
फम्मा लेना चाहते थे कि जोवन छुजले व्यतीत हो। अतपत्र चंद 
लोमपार्ममें योर भी तीघ्र गतिसे चढ रहे थे । 

लेकिन आजकी धटनाने उन्हें मर्माहंत कर दिया। अवधक 
उनकी दशा उन रईखोंकी-ली थी जो चहमकी दूघा किया करते 
हैं; की कोई स्थादिष्ट अवलेद पनवा लिया, कम्मो कोई सुगंघिर 
अके खिंववा लिया और रुचिके अनार उसका सेबन करते रहे 
फिल्तु आज उत्दें ज्ञात हुआ कि मैं एक जीणे रोगसे प्रखित हू" 
अब जर्फ और अपलेदसे फाम न चछ्े 


ञ्ञ चढेगा। इस रोगुका निवारण 
तेज नइदयों मोर तीएण ओषधियोंसे होगा । मैं सत्यका सेचव 


5... नता था। चास्तवमें में अपती इच्छाओंका दास हू'। प्रेमशडुएने 
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मुझे तादक बचा लिया, जरा दो-चार थोथे पढ़ जाती तो मेरी 
आंखे' और खुल जाती | 

मुआजलाह। में कितना स्वार्थी ह'। अपने स्वार्थंके सामने दूस 
शींकी जानकी भी परवा नही फरता | मैंने इस सुआमछेमें आदिसे 
अन्तवक कपट व्यवहारसे काम लिया । कभी मिललॉको गोस्से 
नहीं पढ़ा, कभी जिरदहके प्रश्नोंपर विचार नहीं किया, यद्धांतक कि 
गवादोंके वयान भो भाद्योपानत न छुने, कभी दूसरे मुकदममें चला 
जाता था, फभ्ी मित्रोंसे बातें करते छमता था। मेंने थोड़ा-सा' 
अध्ययन किया होता वो प्रियवाथको चुटक्रियोंपर उड़ा देता, सुल्ष 
पिरफो दो चार जिरहोंमें उखाड़ सकता था, थानेदारका बयान 
भी कुछ ऐसा प्रामाणिक न था, लेकिन मैंने तो अपने फत्त व्यपर 
कभी विचार द्वी नदीं किया । अदालतमें इस तरह जा बैठता था 
जैसे कोई मिन्रोंकी सभामें जा बैठता; में इस पेशेकों तुरा कहता 
हु", यह मेरी मकारो है, हमारी अनीति है जिसने इस पेशेको बंद्‌- 
नाम फर रक्‍्खा है। उचित तो यद्द है. कि हमारी द्वष्टि सत्यपद 
हों, पर इसक्ले बद्झे हमारी मिगाह खदेव रुपयेपर रहती है। 
खुदाने याहा तो आइन्दासे अध पद्दी करूँगा जो मु्भे फरना 
चाहिये, हां, अबसे ऐसा दी होगा। अब में भी प्रेमशहुरके 
जीवनको अपना आदर्श बनाऊंया, सन्‍्तोष और सेवाके सन्मागे- 
पर चलंगा | 

जबतफ भें मशंकर ओषघालयमे रहे. इर्फ़ानअली आयः नित्य 
उनका समाचार पूछने जाया करते थे। उनके घैये ओर साइसपर 
डाक्टर सादबकों आश्यय होता था। प्रमशड्डरके प्रति डबकी 
अद्धा दिनोंदिव बढ़ती जाती थी । अपने मुवक्किकोंके साथ उनका 
व्यवहार अब अधिक्न विनयंपर्ण द्वोता था। वह उनके मुआपले 
ध्यादसे देखते, एक समय पएकसे अधिक झुष्तदमा न छेते ओर 
पक मुझदमेकों इजलालपर छोड़कर दूसरे मुकदमेकी पैरवी करवे- 
की तो उन्होंने मानों शपथ दी खा ली । वह अपील छरनेके लिये 
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धार वार प्रेमशंकरको प्रेंप्त फरना चाहते थे, पर अपनी असज्ज- 
नताफो याद फरके सकुच जाते थे। अन्तमें उन्दोंने सीतापुर जाकर, 
बाबू ज्वालासिहसे इस विषय परामश करनेका निश्वय किया 
किन्तु वह महाशय अभीतक दुविधेमें पड़ें हुए थे। वह प्रेमशंकर- 
फो फई वार छिख चुके थे कि त्यागपत्र देकर शोघ्र हो आपकी 
सेवा भाता हैं, लेकिन फिर कोई न फोई ऐसी चाव आ जाती 
थी कि उन्हे' अपने इरादेकों स्थगित फरनेपर विचश होना पडता 
था। बात यह थी कि शील्माण उनके इस्तीफा दनेपर राजी न 
दोतो थी । वह फहती--बलासे तुम्दारे अफसर तुमसे अप्रसतन 
हैं, तरको नही होती है न सही। तुम्हारे द्ाधोर्में न्याय फरनेका 
अधिकार तो है! अगर तुझ्दारे विधातागण तुर्हारे व्यवहास्से 
असल्तुष्ट होकर तुर्हें पदच्युत कर दे तो तुम्हें अपीछ करनी 
चाहिये और चोटीके दाकिमोंसे छड़ना चाहिये। यह नहीं कि 
अफसरोनि जस तीवर चद्ला और तुमने भयभीत होकर त्यागपत्र 
देनेकी डान ली। तुम्दारो इस अकमेण्यतासे तुम्हारे कितने दी 
न्‍्यायशील, आत्मामिमानी सहयर्गियोंकी हिम्मते टूट जायेंगी भोर 
पह भाग निकलनेका उपाय करने लगेंगे। विभाग सब्जनोंसे 
साली हो जायगा और घही खुशामदी टइ,, दाकिमोंके इशारोपर 
नाचनेवाले धाको रह जायगे। ज्यालासिंद इस दल्लोलका कोई 
जवाब न दे खकते थे। जब डाक्टर इफॉन अलो सिरपर जा 
पहुचे तो बद अपती शिधिरता और अधिकारप्रेमका दोष शील- 
मणिपर रपकर गपनेकों मुक्त न कर सके | 

शीलप्रणि समझ गयी कि अब इन्हें रोकना कठिन है, मेरी 
एक न सुनेंगे | ज्योंदी भवसर मिला उसने ज्वाछासिंदसे पूछा-- 
डापटर साहयको क्या जवाब दिया 

ज्वाला--जवाय क्या देना है, इस्तीफा दिये देता हो । अव 
ऐला-हवाला फरनेसे फाम न चलेगा। जबतक में न जाऊंगा 


पायू प्रेमशंफर कुछ न फर सकेंगे। दुर्भाग्यपे चह मुझपर उसे 
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कहीं ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसके योग्य में हूं। अपीलकी 
अवधि बीव जञायगी तो फिर कुछ बनाये न बनेगी । अपीलके 
एलफल होनेकी बहुत कुछ आशा है ओर अगर मेरे सदुद्योगसे कई 
धिरपराधियोंकी जान बच जाय॑ तो मुझे अब एक क्षण भी तिलम्ब 
सवेफकरना चाहिये । 
शीलमणि--तो कुछ विनोंकी छुट्टी क्यों नहीं छे लेते ! 
ज्वालासिद-तुम तो जान बूफकर अनजान बनती हो | वहां 
मुरे कितनी दी ऐली घात॑ करनी पड़ेंगो जो दाघत्वको वेड़ियां 
पहने हुए नहीं कर सकता | रुपयेक्ते लिये चन्दे मांगना, घकीलों- 
से मिलता जुलना, ऊखनपुरवालोंके फष्टनिवारणकी आयोजता 
फरना, यद सभी काम करने पड़ेंगे। पुलिखवालोंकी निगादपर 
चढ़ जाऊंगा, अधिकारिवर्ग तन जायँगे । तो इस बेड़ीको काट 
ही क्‍यों न हू! सुरू पूरा विश्वास है कि में स्वाधोत द्ोकर 
जितनी जातिसेवा कर सकता ह', उतनी इस दशामें कसी न कर 
सकूगा। 
शीलमणि घहुत देश्तक उनसे तक वितर्क करती रही, अन्त 
कऋुद्ध होकर घोली--उंह, जो इच्छा हो चह करो, मुझे क्या करना 
है। जेसे सूखा सावन बेले भरा भादो | आप ही पछताभोगे । 
यह सब आदर सम्माव तभोत॒क है जबतऊ द्वाकिम हुए हो | जब 
जातिसिषकोंमें जा मिलोगे तो कोई बात भी न पूछेवा | क्या 
बहां सबके सब सज्जन द्वी भरे हुए हैं! अच्छे चुरे सभी जगह 
होते हैं। प्रेमशडुरको तो मैं नहीं कहती, चद देवता हैं. छेकित 
जातिसिषकोंमें तुम्दें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थके 
पुतल्ले हैं, और सेवामेष घनाकर गुलूछरे उड़ाते हैं। घद निःरसपृह, 
पवित्र आत्माभोंको एक आंख नहीं देख सकते । तुम्हें उनके घोच 
में रुना दूभर दो जायगा, उनका अन्याय, कपर्व्यापार और 
संकीर्णता देखकर तुम कुट्टोंगे, पर उनले कुछ कद न सकोगे | 
$सल्ये जो कुछ करो सोच समम्फकर करो। 
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यह वही बातें थीं जा ब्वाछ्ञासिहने स्वयं शीकम्णिसे कही 
थीं। फदाचित्‌ थद्दी वातें छुत सुनकर वह इस्तोफेके चिपक्षमें 
हो गयी थौं। पर इस समय चह यह दुरशाजनक बातें न खुन 
सकै, उठकर बाहर चले आये ओर उसी शावेशमें त्यागपत्र 
टिजना शुरू किया। 


दे 


परे महीने वोत सुके लेकिन प्रेमशहुर अपील दायर करनेका 
निएयय न कर सके। जिस छामें उन्हें किप्ती दुसरेसे मदद 
पिलनेको आशा व होतो थी उसे चह बडी तत्परतासे छरवे थें, 
छेकित जब कोई उन्हें सहारा देनेके लिये हाथ बढ़ा देवा था तब 
उनपर एक विचित्र शिथिलता-सी छा जाती थी। इसके सिवा, घना - 
भाव भी अपीक्षण्य बाधक था। दिवानोके खर्चने उन्हें इतना जेर- 
चार फर दिया था कि द्वाईकोर् जानेफो हिम्मत ने पड़ती |थी । 
यथा फितने ही आदम्रियोंकों उनसे श्रद्धा थी और बह इस 
पुण्य छायवके लिये पर्याप्त थद एकत्र कर सकते थे, पर उनकी 
स्वाभाविक संरठता भोर झातरता इस आधारको उनकी फरपता- 
में भी न काने देती थी । | 


पक दिन संध्या समय प्रेमशडुर बैंठे हुए समाचारपत्र द्वेख 
रहे थे। गोस्पपूरके सनातवघमे प्रहोत्सप्रका समावार मोदे 
अथ्योने छपा हुआ दिखायी दिया । गौरते पढ़ने छगे। श्ाव- 
सहुरुणों उतदोंने मनमें घूते और स्वार्थपरायण समझ रखा था । 
भव उनकी इस सत्यतिष्ठा और धप्रेपरायणताक्षा वृत्तान्त पढ़फर 
उन्हें अपनी संकीर्णतापर अत्यन्त सेद हुआ। हा। में कितना 
जिदुर्दि६'! ऐस्ो द्विव्य थोर निमेल भात्मापर अनुचित संरेह 
फछे छगा। तावशहुरके प्रति उनसे ह॒ृदयमें भक्तिकी तरों-सी 
इतने उ्ीं। उनकी सराहना फरनेक्ी ऐश्लो उत्कर इच्छा हुई 
फि उन्दोंने मल्‍्ला और भोलाफो फई बार पुछाय। जब उनमें- 


४५७ पमाहम, 
से किछीने जवाव न दिया तो वह मस्ताक्ी झोपड़ीकी ओर चले 
कि अकस्मात्‌ हर्गा, मस्ता ओर कृषिशाल्लाके कई और नोकर 
पुक मनुष्यकों क्वींच खींचकर लाते हुए दिखायी दिये। सबके 

* सब डसे गालियां दे है थे और मस्ता रह रहकर एक घौछ जमा 
देता था। प्रेमशडूरने आगे बढ़कर तीत्र स्वय्में कद्दा, प्या है 
भोला, इसे क्‍यों पार रहे हो ? 

मस्ता--भैया, यह न जाने फोन आदमी है। फाटकसे 
चिमठा खड़ा था। अभी में फाटक बन्द करने गया तो इसे 
देखा। मुम्दे देखते ही ओर भी दवक गया। बल, मैंने चुपके 
से आकर सबको साथ लिया ओर वचच्चाको घर लिया। जरुरसले 
जरूर फोई चोर है। 

प्रेम--चोर सद्दी, तुम्दारा छुछ चुराया तो नहीं १ फिर क्या 
मारते द्वो ? । 

यह फहते हुए वह अपने वरामदैर्मं आकर बैठ गये | चोरकों 
भी छोगोंने चद्दीं छाकर खड़ा किया। ज्योंदी छालटेनके प्रकाश 
में उसकी सूरत दिखायी दी, प्रेमशंकरके छुंहसे सहला एक चीख- 
सी निकल आयी, अरे ! वह तो गिशेशर खाह हैं |! 

विशेशरने आंसू पोंछते हुए फहा, हां सरकार, यें बिशेशर 


ह'। 

प्रेमशडुरने अपने न्तौकरोंसे वबठोर स्वस्मे कहा, तुम लोग 
निरे गंवार ओर सूखे दो । न जाने छुम्हें कमी लमक आयेगी 
भी या नहीं। 

मध्वा-भैया, दम ठो यार बार पूछते रहे कि तुम कोन हो। 
यह छुछ बोले ह्वी नहीं, तो में क्या करता ? 

प्रे म--चल, छुप रह, गंवार कहींका। * 

सोकरोंने देखा कि हमसे भूछ हो गयी, चुपकेसे एक एक 
करके सरक गये। प्रेमशद्भरको कोधमें देखकर सबके सच थर 
अर क्ापने रूगते थें। यद्यपि प्रेम्शहुर उन समोंसे भाईचारेका 
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बर्ताव करते थे, पर वह सब उनका बडा अद्ब करते थे | उनके 
सामने विछृम्तक न पीते। उनके चले ज्ानेके वाद: प्रेमशहुरने 
विशेशरसाहको खाटपर बैठाया और अत्यन्त लज्ित होकर बोले, 
साहजी, मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे आादमरियोंने आपके साथ ऐसा 
अनुचित व्यवद्वार किया | सबके सत्र उजड ओर मूल हैं। 
विशेशरने एक ठंढो सांस छेकर कहा, नहीं मैया, इन्होंने 
कोई चुरा सल्क नहीं किया। में इसी लायक ह। आप सुझे 
खम्मेसे बांधकर फोड़ें छावायें तव भी घुरा न मानूगा। में 
विश्वासघाती हूं, मुझे जो सजा मिले घद थोड़ी है। मेंने अपनी 
जानके डरसे सारे गांवकों मटियामेद कर दिया। ने जने मेरी 
चुद्धि कद्दां चलो गयी थी। पुलिसवालोंकी भस्कीम आ गया। 
बह सब ऐसी ऐसी बातें फरते हैं, इतना डरते ओ९ घम्तकाते 
है कि सीधा-खादा आदमी बिलकुछ उनकी मुद्ठीमें हो जाता है| 
उन्हें जरुस्‍से जरूर किसी देवताका इृष्ट है, कि जो छुछ चर 
कहलाते हैं बी मुदसे निकलता है। भगवान जानते हैं. जो 
गोसजांके वारेमें मुझे किसोले कुछ बात हुई हो । मुझे तो उन- 
के फतलका हवा दिन चढ़े मालूम हुमा, जब मैं पूजापाठ फरके 
दुकानपर आया । पर जब दारयेगाजी थानेमें छे ज्ञाकर मेरी 
साखत करने लगे तब मुझपर जेसे फोई जादू हो गया । उनकी 
एक एक चात दोहराने लगा। जब में मदालूतमें बयान दे रहा था 
तब सरमके मारे मेरी आंखें' ऊपर न उठती थीं। मेरे जेसा 
कुफर्मो संसारमें न होगा। जिम्र आदम्तियोंके साथ रात द्निका 
रहना सहना, उठना बैठना था, जो दुःख्न दु्दमें मेरे शरीक होते +! 
थे उन्हींको गरद्‌नपर मैंने छुरी चछायी । तथ फादिरन मेरा बयान 
सुनकर फद्दा--विलेसर, भगवानसे डरे--उस घड़ो मेरा ऐसा 
जो चाहता था कि घण्तो फट जाय मोर मैं उसमें समा जाऊं । 
मन होता था कि खाफ साफ फट्ट दू' यह सब लिखायी पढ़ायी 
चातते' हैं, पर दागेगाजीकी ओर ज्यों ही आँख उठती थी मेरा 
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हियाव छूट जाता था। जिस दिन मनोंहरने अपने गलेमें फांसी 
ट्यायी है उस दिनसे मेरी नौंद्‌ दृराम हो गयो। रातको सोते 
सोते चोंक पड़ता ह' जैसे मनोहर सिरदाने खड़ा दो। साफ 
दोते ही घसके केघाड़ बन्द कर छेता ह'*। वबाद्दर निकलता हूं 
तो जान पड़ता है मनोहर सामने आ रहा हैं। घरवाली उसी 
दिनले बीमार पड़ो हुई है। घरकी तो यह ढुदेशा है, उधर गांपमें 
अंधरेर भचा हुआ है। सबके बार घच्चे भूज्ों मर रहे हैं। फेज 
और फर्तार नित नये तूफान रचते रहते हैं। भगवान सुक्ख 
चौघरीका भला करे, उनके हृद्यमें दया भायी, दो सालफी माल 
शुज्ञारी भ्दा कर दी, नहीं वो अबतक खारा गांव बेदखलछ हो 
गया द्ोता । इसपर फेज जल जल रहता है। जब सृकख़ आ 
जाते हैं तो भीगी विदली बन जाता है, लेकिन ज्योंदी वह चले 
जाते हैं फिर वही उपद्रव करने छूंगता हैं। इन गरीबोंका कष्ट 
अब मुभसे नदीं देखा जाता । जिसे चाहता है. मारता है, डांड 
लेता है। एक दिन फादिरिमियांके घरमें आग रूमचा दी। और 
तो भौर, अब गांवकी बचह-ेटियोंकी इज्जत हुर्मत नहीं घचती' 
दिखायी देती । मनोदरके घर सास बहुमें राड मची हुई है, दोनों 
अलग अलग रहती हैं। परणों रातको बात है फैज़ ओर कर्तोर 
दोनों यहुके घरमें घुल गये । डस वेवारीने चिल्लाना शुरू किया। 
खाल पहुच गयी, भर छोग भी पहुच गये । दोनों निकलकर 
भागे, सवेय होते दी इसको कसर विकली। कर्तारने मनोदरकी 
दुरूहिनकों इतना मारा कि बेचारी पड़ी हल्दी पी रहो है। यद 
सब पाप मेरे सिचा और किसके सिर पड़ता होगा ? मैं दी इस 
सारी विपदुललीलाकी जड़ ह' | भगवान मेरी न जाने प्या हुर्गंत 
करेगे। काहे भैया, क्या अब कुछ नदीं हो सकता ? खुनते हैं तम 
अपोछ फरनेवाले दो, तो जहदी कर क्‍यों नहीं देते ? ऐसा न हो 
प्रियाद्‌ झुज्ञर जाय | तुम मुझे तलब करा देवा। सुझपर दसेग- 
इलफीका इलजाम आयगा तो क्‍या? पर में अबकी सबकुछ 
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सच सच कह दूगा। यही न होगा मेरे सजा हो जायगी; गंचि- 


का तो भा द्ो जायगा ! में हआर पांच सोते मदद भी कर 
सकता है | 


प्रेमशहुर -हईकोरटेमें तो मिलल देखकर फेंलछा होता है, 


बयान नहीं लिये जाते। 
के - मैया कुछ देने लेमेसे काम चले तो दे दो, हआार 
पांच लौका मुह मत देखो । मुझसे जो कुछ फप्ाथो उसके 
'हिये हाजिर है । यह बात मेरे मनमें मदीनोंले समायी हुई है, पर 
आपको मुद्द दिखानेफी हिस्‍्मत न पड़तो थो। आज कुछ सोदा 
डेने चला तो चोपालफे सामने फैजू मिल्ठ गये । कहने लगे-हाते 
दो तो यह रपये छेते ज्ञाओे, भालिकोंके घर मेजवा देना। मैंने 
रुपये ले लिये और डेवद्रोपर जाकर छोटी घहुके पास रुपेये मे 
दिये। जर चने लगा तब घड़ी बहुने दीवानखानेपें मुक्त बुछाया। 
उनको देखबार ऐसा जान पड़ा भानों साक्षात्‌ देवीके दृस्सन हो 
गये। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा उपदेश दिया कि आपसे फथा 
फहे। मेरो आंज़े जुल गयीं। मनमें ठानकर चा कि आपसे 
अपोल दायर फरनेछ्ो फह', जिसमें म्रेश सो उद्धार हो जाय । 
लेकिन दो तीन दार था आकर छौट गया। आपको मुंह दिखाते 
छाज थाती थी। सूरज डूबनेके पक्त फिर आया, पर घहीं 
फारटकक्े पास दुविधा खड़ा सोच रहा था कि क्‍या फरू'। 
इसने आपके आद्मियोने देख छिया और आपडी सरबमें के 
थाये। मुझ जैसे #ठे दगाबाज आदमोका इसबार हो क्या १ पर 
बय में खोगंद खाके फइता हैं कि फ़िर ज्ञो मेंस चयाव छिया 
ज्ायगा, हो में एक एक वात खोलकर कह हू गा, चाहे उल्टी पड़ें 
या लीघो। भाप जद्स्ले ज़रूर भपील कीजिये। 
प्रेमशडर विरेशर साहको मद्दा चीच, कपरी, अध्म मलुष्य 
समभते थे । उनडे विदारमें चह मदुष्य फइलानेके योग्य भी न 
था। छेफित दछ्की इन प्लानिययक् चातोंने उसे पिशाउश्रेणीसे 


हे 


नल 
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उठाकर देवासनपर बैठा दिया । भगवन | जिसे में इतना दुरात्मा 
सममभता था, उसके हृवयमें आत्मग्लानिका यह पवित्र भाव | यह 
आत्पोत्कषे, यह ईश्वरभीरुता, यद सदोदुगार ! में कितने प्रममें 
पड़ा हुआ था। डुनियाकों छोग अनायास दी बदनाम फरते हैं, 
मैंने तो हरणक बुरेकों मच्छा ही पाया। इसे अपने सोभाग्यके 
सित्रा और क्या फह्द ! ईश्वर | सुझे इस अधिशवासके लिये क्षमा 
करता । यह सोचकर उनकी आंखोंमें आसू भर आये । बोले-- 
साहजी, तुफ्द्दारो बातें सुनकर मुझे वद्दी आनन्द हुआ, जो किसी 
सच्चे खाघुके उपदेशले दोता। में बहुद जहद भपील करनेचाला 
ह'। अडचन यही है कि गवादोंके वयाव फंसे पदले जाय॑। 
संभव है हाईकोर्ट सुकद्मेपर नजरसानी फरनेकी आशा वे दे ओर 
फिर इसी अदालवमें मामला पेश हो, लेकिन बयान बद्लनेसे तुम 
और डाफूर प्रियनाथ दोनों दी फंस जाओगे | प्रियनाथने तो अपने 
बचावकी युक्ति सोच ली है, लेफिन तुम्हारा बचाच फठिन है। 
इसे अच्छी तरद सोच छो | 

विशेशर-खूब सोच लिया है। 
प्रेमशहुर - तो ईश्वरने चाहा तो तुम बच भी जाओोगे। में 
कल दफोलोंसे इस घिषयमें सलाह छूगा। | ,, 
यह कहकर घद्द विशेशरके खानेपीनेक्रा प्रबन्ध करने चले 
गये । 
३७ है 
ज्ञानशडुर छजनऊसे सीधे बनारस पहुचें, किन्तु उदास 


- और खिन्न रहते, न हवा खाने जाते न...किलीसे मिलते ज्ुकते। 


उनकी दशा इस समय उस पश्षी-खी थी जिसके दोनों पंज फट 
गये हों, था उस स्त्रीकी-सी जो किसी देवी प्रकोपले पतिपुत्र- 
विदीद हो गयी दो । उनके जीवनकी सारो भाकांज्षाये मिट्टीमें 
म्रिल्ती हुई जान पड़ती थीं। अमो एक सप्ताह पहले उनकी 
आशा-लता छुखद्‌ समीरणसे लद॒रा रही थी । उस ए्वानपर अब 


प्रेमाथम 
प्ज्स्ल्शेन पड 
केबल मुलसी हुई पत्तियोंका एक ढेर था । उन्हें पूरा विश्वास 
था, कि रायसाहबने सारा वृत्तान्त गायत्रीको लिख दिया होगा। 
पूरीके लिये छपके थे, आधी भी दायसे गयी । उन्हें खबले घिपम 
बेदना यह थी कि मेरे मनोभावोंकी कलई खुल गयी। अगर 
चैय्यंका कोई आधार था तो यही दाशेनिक विचार था, जब कि 
इन/अवस्थाओंमें मेरे लिये अपने छक्षपर पहु'चनेके लिये ओर 
फोई मार्ग न था। उन्हें अपने छृत्योपर लेशम्रान्न भी ग्लानिया 
लज्जा न थो, बस, यद्दी खेद था कि मेरे सारे पहयन्त्र निष्फल 
हो गये | 
लखनऊसे उन्होंने गायत्रोफो कई पत्र छिप्ले थे, पर बनारससे 
उसे पत्र लिखनेकी हिम्मत न पड़ती थी। उस्रफे पासले आयी 
हुई चि्टियोंकों भो घद बहुत डरते डरते खोलते थै। समाचार- 
पत्रोंकी खोलते हुए उनके हाथ फांपने लगते थे । . विद्याके पत्र 
रोज जाते थे। उन्हें पढ़ना शानशकरके लिये अपनो भाग्य-रेखा 
पढ़नेसे कम रोमांचकारी नथा| पह एक-एक वाक्यको इस 
तरह डर-डरकर पढ़ते, मानो किसी अंधेरी ग॒ुफ्रामें फदम रखते 
हों, भय लगा रहता था कि कहीं उस दुर्घटनाका जिक्र न झा 
जाय। बहुधा साधारण वाक्योंपर विचार करने छगते कि फही 
इसमें कोई यरूढ्राशय, कोई रहस्य, कोई उक्ति तो नहीं है । दसवें 
दिन गायत्रीफे यहांसे एक बहुत लम्बा पत्र आया। धानशंकरने 
उसे 'द्वाथर्में लिया तो उनकी छाती बह्ियों उछलने छगी, 
वड़ी मुश्किल्से पत्र खोला भोर जैसे हम कड़ची द्वाको एक ही 
घोंटमें पी जाते हैं, उन्होंने ए5 हो सरसरी निगाहमें सारा पत्र 
पढ़ लिया, चित्त शान्त हुआ । रायसाइवकी कोई चर्चा न थो। 
तय उन्होंने निश्चिन्त होकर पत्रको दोधारा पढ़ा । गायत्नीने उनके 
पत्र न भेजनेपर मर्मेस्परशी शब्दोंमिं अपनी विफलता प्रकट फो थी, 
ओर कहें शोघ्र ही गोरखपूर आनेके लिये घड़े विनीत भावसे 
भाग्नह किया था । ब्वानशंकरने सावधान होफर सांस ली । 
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गायत्रीने अपने चित्तकी दशाको छिपानेका वहुत प्रयत्व किया: 
था, पर उसका एक एक शा्द ज्ञानशंकरकी सरणासस्न भाशाओं- 
के लिये सुधाके तुर्य था। आशा बंधी, सन्‍्तोष हुआ कि अभी 
बात नहीं डिगड़ी; में अब भी जरूरत पड़नेपर शायद्‌ उत्को दृष्टिमें 
निर्दोष वन सक', शायद रायलाहबके लांछनोंकों म्रिथ्या सिद्ध 
कर सकू' शायद्‌ सत्यकों असत्य फर सह । सम्भव है, मेरे सजलू 
नेत्र अब भी मेरी निर्दोषिताका विश्वास दिला सके | इसी आवेश- 
में उन्होंने गायत्रीको पत्र छिज़ा, जिसका अधिकांश विरहव्यधामें 
भेंद फर्मेके बाद उन्होंने रायलाहबफे मिथ्याक्षेपकी ओर भी संकेत 
किया। उनके अन्तिम शब्द ये थे--आप मेरे स्वभाव और मेरे 
मनोविचारोंसे भली भांति परिचित हैं। मुम्े अगर जीपनमें फोई 
अभमिलाषा है तो यद्द है कि मुरोफी घुनि खुनते हुए इस भलार 
संसारले प्रस्थान फर जाऊ'। मरने लगू' वो उसी मुरलीवालेकी 
सूरत आंखोंके सामने हो, ओर यद्द सिर राधाकी गोद हो | इसके ' 
अतिफिक्ति मुझे ओर कोई इच्छा, और कोई छालसा नहीं है।, 
शधिकाकी एक ठिछों चितदन, एक खुहुक सुस्कान, एक मीठी 
चुटकी, एक अनोखी छट्वापर में समस्त खंसारकी सम्पदाफों 
न्योछावर कर सकता हु'। पर जबतफ संसारमें ह', संसारफी 
फाल्मासे प्योंकर बच सकता हूं !- मैंने रायसादवसे सद्भीत- 
परिषदुके विषयमें कुछ स्पष्ठ भाषण किया था, उसका फल थहद्द 
हुआ कि अब थे मेरी जानके दुश्मन हो गये हैं। आपसे अपनी 
विपत्ति-कथा क्या फह', आपको छुनकर दुःख होगा। उन्होंने 
भुझे मारनेके लिये पेश्तोल हाथमें ले लिया था। अगर भाग न 
ज्ञाता तो यह पत्र लिखनेफे लिये जीवित न रहता । सुे हुक्म 
+हँभा है कि अब फिर उन्हें मुंह न दिखलाऊ'। इतना ही नहीं, 
मुझे आपसे भी पृथक रहनेक्षी आक्षा मिलो है, इस भाक्षाको 
भद्क कफरनेका ऐसा कठोर दण्ड निर्वाचित छिया गया है कि 
उसका उल्लेख फरके में आपके फोमल हृदयफों दुखाना नहीं 


अमाधम ४्दैछ 
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चादइवा । मेरे मो बतका यही कारण है। सम्भव है, आपके पाल 
भी इस भाशयका फोई पत्र पहुचा हो और आपको भी मुझे 
दूधकी मक्खी सममनेका उपदेश किया गया हो। ऐपछ्ती दशाममें 
आप जो उचित सम पद फरे | पिधाकी आशाके सामने छिर 
भुकाना आपका फत्त व्य है। उसका आप पालन फरें। मैं आप- 
से दूर रहकर भी भापके निकट है, संसारक्ती फोई शक्ति मुम्े 
यापसे अलग नहीं कर तकती | आध्यात्मिक वंधनकों कोन तोड़ 
सकता है ! यह क्ृष्णका प्रेम्तो निरन्तर राधाको यादें मप्त रहेगा | 
आपसे कैच यद्दी मिक्षा भागता हूं कि मेरी भोरसे मनसुटाव 
न फरें और अपने उदार हृदयके एक फोनेमें मेसे स्थृति बाये 
रक्खे | 

शानशहुरके चले जानेफे बाद गायत्रीक्ो एक एक क्षण काटवा 
दुस्‍्तर हो गया धा। उसे अब छ्ञाब हुआ कि मैं कितने गहरे 
पानीम आा गयी है । जवतक शानशहुरे द्वाथोंका सद्दारा था उस 
गहराईका अत्दाज न होता था। उस सहारेफे छूटते ही उसके पैर 
फिसलनते लगे, वह सम्भाहना घाइती थी, पर तरद्ोंका वेग 
सम्भलने न देता था | अचकी शानशहुर पूरे सालभरके बाद भोर- 
सपूरसे निकले थे | वद नित्य उन्‍हें देखती थी, नित्य उनसे चार्त॑ 
फरती थी और यद्यपि यद्द अवसर द्िनमें एक था दो बारसे मधिक 
न मिलता था, पर उन्हें भपने समीप देखकर उसका हृदय लतुष्ट 
रबेता था। अब पिंजरेफों सालो देखकर से पश्ीकी धार बार 
याद आतो थी। चद् सरल और गोरवशीछ थी, छेफिन उसके 
हृद्यस्थढमें पं मका एक उचछता हुमा सोता छिपा हुआ था। : 
चह अपतक अभिमानके मोटे कत्तरसे दया हुआ प्रवाहका क्रोई 
सार्गे न पाकर एक छुपुप्तावस्थामें पड़ा हुआ था। यही छुधृत्ति 
उसफा सीत्व थी। पर अब भक्ति औरअद्॒रागने उस अधिमानकै 
फत्तलकों हटा दिया था भौर धवलूता हुआ खोता प्रबल चैग- 
से द्रत्नित हो रहा था। चह बात्मविस्द॒तिको दशामें मग्म हो गयी 
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थी। वद गचेत-सी हो गयी थी। उसे छेशमात्र भी जनुमाव न 
होता था कि यह भक्ति झुके वासताकी ओर जींचे लिये जाती है । 
बह इस प्रेमके नशमें फितनो दी ऐसी बातें करती थी ओर कितनी दी 

"शेल्ी बाते खुनती थी, जिन्हें सुपकर वद पहले फानोंपर हाथ रख 

' छेती, ज्ञो पहले मनमें भातीं तो घचह आत्मघात कर लेती । परन्तु 
अब बह गोपिका थी, वद सदाशुरागकी साक्षात्‌ प्रतिमा थी। इस 
आध्यात्मिक उदुगारमें घालनाका लगाव कहां ! ऐन्द्रिक तृष्णाओं- 
छा मिश्रण कद्दां ? कृष्णका नाम, कृष्णकी भक्ति, कृष्णकी 
रखने उसके हृदय और आत्माको पवित्र प्रेमले परिपूरित कर दिया 
था । गायत्री जब श्ानशदुरकी ओर चश्चल चितबनोंसे ताकती, 
या उनके सतृष्ण छोंचनोंको अपने खुल मुलक्मानसुधासे छ्रावित 
करतो तो वह अपनेको गोपिका समझती, जो कृष्णसे ठठोली या 
रहस्य कर रहो दो | उछको इस चितवन ओर इस सुलक्यानमें - 
सच्चा भे माचुरांग कलकता था। शानशहुर जब उसे प्रेमोन्मत्त 
नेन्रोंसे देखते या उसकी निष्ठुरता ओर अकृपाकी गरिला करते वो 
उसे इसमें भी उन्दीं पवित्र भावोंकी भलक दिखायी देती थी। 
इस प्रेमरदस्थ ओर आमोद-विनोदका चरुफ़ा दिनोंदिन बढ़ता" 
जाता था। उन प्रेमकल्पनाओोके शिना चिच उचटा रहता था। 
गायत्री इसी चिकलताकी दशार्मे कभी शञानशहुरके दीवानखानेको 
ओर जाती, कभी ऊपर, फ्ती नीचे, कमी बागमें; पर कही जी 
न छगवा। वह गोपिकाओंको विरहव्यथाकी अपने वियोगदु:खले 
तुछना करतो, सूद्ासके उन पदोंको गाती, जिनमें गोपिकाओंका 
विरह वर्ण किया गया दहै। उसके वागमें एक कद्मका पेड़ था। 
उसकी छांदमें हरी घासपर छेटी हुई वद कभी गाती, कभी रोती, 
कमी कमी उद्विन दोकर टदलने लगती । फभ्मी सोचती लखनऊ 
चढ़ूं, फभो शानशहुरको तार देकर घुछानेफा इरादा करतो, कभी 
निश्चय करती अब उन्हें कभी घाहर व जाने दूगो, उनकी सुस्त 
उसकी आंखोंमें फिर करती, उनको बाते कानोंमें गू'जा फरतों, 
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कितना मनोहर स्वरुप है, कितनी रसीलो बातें, साक्षात्‌ फ्ृष्ण- 
रुप हैं | उले आशचर्य होता छि मैंने उन्हें अकेले प्यों जाने दिया, 
क्या में उत्ते लाथ न जा सकती थी। वह ज्ञानशदुपकों पत्र 
लिखती तो उनकी निदंयता ओर हृद्यगन्यताका णूब रोना रोती भ 
उनके पत्र आते घो बार दार पढ़ती | प्रे मकथनमें अब सड्डोच या 
छज्ज़्ा उसकी बाधक न होती थी। गोपियोंकी पिरदकथामें उसे 
आजकल एक फरुण, घेदनामय आनन्द मिलता था। प्रेमलागर- 
की दो-चार चोपाइयां भो व पढ़ने पाती कि भंखोंसे भांसूकी फडी 
लग जाती। 

लेकिन जब क्ानशहुर बनारस चछे गये ओर पमकी विद्ठियों- 
का आना बिलकुछ दन्‍्द हो गया तव गायन्रीकों ऐसा अनुभव 
दोने लगा, मानों में इस संखारमें ह' ही गहीं, यह कोई दूसरा 
निजम, नीरव अचेठन संसार है। उले ज्ञानशडूरके चनारस धानेफा 
सम्राचार ज्ञात न था। चद रूजनऊके पतेसे नित्यप्रति पत्र भेजवी 
रही, लेकिन जब लगातार कई पत्रोंका जवाब न आया तव॑ उसे 
अपने ऊपर भुंफलाइट द्ोने छगी। बह गोपियोंकों भांति अपना 
ही तिरस्कार करती छि मैं क्यों ऐसे निर्देयी, निष्ठुर, कठोर, 
मननुष्यके पीछे अपनी जान खपा रहो हू' ! क्या उनकी तरह में भो 
निठुर नहीं घत सकती ! क्‍्यां वह मुझे भूल सकते हैं तो मैं उन्हें 
नहीं भूल सकती १ किन्तु एक ही क्षणमें उसका यह मान छुप्त दो 
जाता और वद्द फिर खोयो हुई सी इधर उधर फिरने लगती । 

किन्तु अब दसवें दिन शानशहुरका विवशतासूचक पत्र पहुंचा 
तो बसे पढ़ते ही गायत्नीफा वश्चल हृदय अधीर हो उठा। बह _ 
उम्र विवशकारी आवेशमे साथ उनको ओर ऊपकी । यह उसको 
प्रीतिकी पहली परीक्षा थी [,अवतक उसका प्रैममागें फाट्टोंले 
साफ था । यह पहला फांट! था जो उसके पैरमें चुभा । क्‍या यह 
पहली ही बाधा मुझे पेममाले विचलित कर देगी? मेरे ही 
कारण तो ज्ानशहूरपर भुसीब्ते आयी हैं| मैं ही तो उनकी इन 
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पिडम्थनाओंकी जड़ है । पिताजी उनसे नाराज हैं. तो हुआ फरें 
सुर इसकी विन्ता वहीं, में क्यों प्रेमनीतिले मुंह मोड़' ! प्रमका 
संबंध केचछ दो दृदयोंसे है, फिलो तीसरे प्राणोको उसमें हस्तक्षेप * 
करनेका अधिकार नहीं ! आखिर पिताज॑।ने उन्हें क्यों मुझसे पृथक 
रखनेका आवेश किया १ वे मु्के क्‍या समभते हैं! उनका सारा 
जीवन भोगपिलासमें गुजरा है। वह प्रेमफे गूहाशय क्या जाने १ 
उन्हें इस पत्र मनोदृुत्तिका क्‍या ज्ञान ? परपात्माने उन्हें शान 
ज्योति प्रदान फी होती तो वह शानशहुरके आत्मोत्कषेको जानते 
उनकी आत्माका महत्व पहचानते | तव उन्हें चिद्ति होता कि 
मैंने ऐसी पुनीतात्मापर दोषारोपण करके कितना घोर अन्याय 
किया है।। पिंताकी थाज्ञा मानना मेरा धर्म अवश्य दे, किल्तु प्रेम- 
के सामने पिताकी भाज्ञाकी क्या हस्ती है! यह ताप अनादि 
ज्योतिकी एक भाभा है, यह दाह भवन्त शान्तिका एफ मंत्र है। 
इस वापको कोन मिटा सकता है ९ 

दूसरे दिन गायत्रीने शानशझुरकों तार दिया, जा रहो हू? 
और शामकी गाड़ीसे मायाशदुरको साथ लेकर घनारस चली | 

डेट 

शानशडूरको बनारस जाये दो सप्ताहसे अधिक बीत चुके 
शथें। संगीत-परिषदर खप्ताप्र हो चक्ो थी ओर अम्तो सामयिक 
पन्नोंमे उसपर चाद्विवाद्‌ हो रहा था। यद्यपि अल्वस्थ्र दोनेफे 
कारण रायखाहब उलमे' उत्लाहके साथ भाग न के सके थे , पर 
उनके प्रवन्ध-फोशलमे परिषदुकी सफलतामें कोई बाधा न द्वोने 
'दो। सन्ध्या हो गयी थी। विद्यावती अन्दर बेठी हुई एक 
पुराना शाल्ल रफू कर रहो थी। है. उस्तके सर करने 
के लिए एक बहुत अच्छी सेजगार्ड़ी,दे- "दीं थी भोर को चधानकों 
ताकीद्‌ की थी कि जब विद्याक्ा हुक्म मिले तुरत्त सवारी तैयार 
करके उसके पास ले जाये, छेकिन इतने दिनोंमें विद्या एक दिन 
भी कहीं सैर करने न गयी । उसका मन घरके घन्धोंमें अधिक 
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छुगता था। उसे न दियेटए.्का शौक था, न सेर करनेका, न 
गाने बजानैका। इनकी अपेक्षा उसे भोजन बनाने या सीने 
पिगेनेसं ज्यादा आनन्द मिलता था। इस एकास्त सेवनके, 
कारण उसका मुखकमल मुर्माया-सा रहता था। बहुधा शिए 
पौड़ामें प्रसित रहती थी। पद परम खुल्दरी, कोमलांगी स्मणी 
थी; पर उसमें अमिमानक्का छेश भो न था । उसे मांग, चोदी, 
आलि पांघीसे अदचि थी । उसे आएचय्य होता था कि गायत्री 
क्योंकर अपना अधिकांश समय बनाव॑-संवारमें व्यतीत 
किया करतो है। फमरेमें अन्धेश हो रहा था, पर चंद अपने 
काममें इतनी रत थो कि उसे विज्ञठीके बटन दयानेका सी ध्यान 
व था। इतमेंमें रायसाहव उसके द्वारपर आकर खड़े हो गये 
और बोले--ईश्वस्से बड़ी भूल हो गयो कि बसने तुम्हें दर्शित 
न पता दिया। अन्थेश हो गया, सांखोंसे सूता नहीं, छेकित 
तुम्दें' अपने सूईतागेसे छुट्टी नहीं | 

विद्याने शाल समैट दिया और लब्जित होकर घोली-थोड़ा 
सा बाक़ी रह गया था, मैंने सोचा, इसे पूरा कर छू तो उूँ हे 

रायसाहब पलंगपर वैठ गये और कुछ फहना चाहते थे 
जोस्से खासी आयी ओर थोडा-घा खून मुंहसे विकल पड़ा, 
आंखें निस्तेज़ दो गयीं ओर हृदयमें विषम पीड़ा होने लगी। 
मुज़ाकार विकृत हो गया । घिद्याने घवराकर पूछा-पानी 
लाऊ १ यद मरज तो आपको व था। किसी डावटरको छुला 
भज्जू १ 

रायसाइब -नहीं, कोई जरूप्त नहीं, भम्तो अच्छा हो 
जाऊंगा। यह खब मेरे सुयोग्य विद्वान और सर्वशुणसम्पत 
पुत्र चाब शानशहुरकी हृपाकों फल है। 

बिद्याने प््नसूचक विस्मयसे रायसाहबक्की ओर देखा और 
फातरभावस्े जमोनकों ओर ताकने लगी। रायसाइब संभलक 
दैठ गये और एक बार पीड़से फराइफर बोले--जो तो गई 
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दि | ह्ल्क्् 
चाहता कि मुझ्पर जो कुछ बीती है वह मेरे ओर ज्ञानशहुरके 
सिवाय किसी दूसरे व्यक्तिक कार्मोतक्क पहुंचे फिन्तु तुमसे 
परदा रखना अनुचित द्वी नहीं, अक्षम्य है। तुम्दें खुनकर दुःख 
होगा, छेक्िन सम्भत्र है इल लमयका शोक ओर छेद तुम्हें आने- 
वाली मुलीबर्तोंसे बचाये, जिनका सामान प्राजू्घके द्वार्थों हो 
रहा है। शायद्‌ तुम अपनी चतुराईसे डब घिपत्तियोंका निवारण 
कर लको । 
धियाके चित्तमें भ्वांति भांतिकी शांकाये' आल्दोलित दोने 
लगीं । वह एक पक्षीको भांति डाहियों डाहियों उड़ने छग्रा | 
मायाशहुरका ध्यात आया, कीं वह वोमार तो नहीं हो गया। 
शाचशडुर तो किसी बलामें नीं फंस नये । उसने सशकु और 
सज्ञल छोचनोंसे रायसाहबकों तरफ देखा | 

रायसाहब घोले--में भाजतक ज्ञानशडुरको एक धर्मेपरायण, 
सब्यरित्र ओर सत्यनिष्ठ युवक सप्कता था। मैं उनको योग्य-, . 
तापर गर्व करता था और अपने मित्रोंसे दनकी प्रशंसा फरते 
फमी त थकता था| पर अबकी सुरे ज्ञात हुआ कि दैवताके 
स्वरुपमें भी पिचाशका वास हो सकता है । न 

विद्याकी तिडरियोंपर वल पड़ गये । उसने कठोर दृष्टिसे 
रायलाहबको देखा, पर सुदसे कुछ व घोढी। ऐपा जान पड़ता 
था कि वह इन बातोंको नही सुनना घाहती। 

+ रायसाहबने उठकर विज्ोका चटन दबाया, ओर प्रकाश 
विद्याको अनिच्छा स्पष्ट दिखायो दी। पर उन्होंने इसकी कुछ 
परवा न फरके कद्दा-यह मेरा बह्चत्तय्याँ साल है, हजारों 
आदमियोंसे मेरा व्यवहार रहा, किन्तु मेरे चरित्रज्ञानने सुम्रे 
फभी धोखा यहीं दिया। इतना चढ़एधोखा खानेफा मुस्दे जीवन- 
में यह पहला हो अवसर है  मेंने ऐसा स्वार्थों आदमी फमी 
नहीं देखा । ] 

विद्या अघीर हो गयी, पर मुहसे कुछ न बोली) उप्तकी 
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किया: समन 
समभददीमें न जाता था द्धि रायसाहब यद्द प्मा भूमिका बांध 
रहै हैं, क्यों ऐसे अपशब्दोंका प्रयोग कर रहे है| 

रायसाहब -मैरा इस मनुष्यक्रे चरित्रपर अटल विश्वास 
था, मेरी ही प्रेरणासे गायत्रीने इसे अपनी रियाध्तका मैनेजर" 
यनाया। में ऊस भी सचेत होता तो गायत्रीपर इसकी छाया 
भी न पडने देता। प्राव और व्यवद्वारमें इतना घोर विरोध हो 
सकता है, इसका मुझसे गुमान भो न था । जितको फलमें 
इतनी प्रतिमा हो, जिसके मुखसे स्वच्छ, निमेछ भावोंकी घार 
बहतो हो, उसका अन्तःकरण ऐसा फलुपित, इतना मलिवि 
होगा; यह मैं बिलकुछ न जानता था। विद्यासे मय न रहा 
गया। यद्यपि चद ज्ञानशहुरकी स्वार्थभक्तिते सलीसाति परि- 
विद थी, जिसका प्रमाण उसे कई बार मिल चुका था, पर 
उसका आत्मसम्भान उनका अपमान ने सह सकता था | उनकी 
विन्दाका एक शब्द भो अपने फानोसे म छुबना चाहती थी। 
उसकी धर्मनीतिम यह घोर पातक था। तीव स्वस्से दोली-- 
आप मेरे सामने उनकी चुताईन कोजिये। यह फदते फहते 
उछ्तका गला देध गया ओर धह साव जो व्यक्त न हो सके थे 
बांखोंसे वह मिकले | : 

रायसाहवने संकोचपूर्ण शब्दोंमें कद्दा--छुणई नहों फरता, 
यथार्थ कहता हूँ। मुझे मच मालूम हुआ फ़ि उसने महात्माओं- 
फा स्वरुप क्‍यों वनाया है, ओर धार्मिक काथ्पोर्स क्यों इतना 
प्रवृत्त हो गया है। मैंने उसके मु'(से सब कुछ निकलवा छिया। 
यह रंगोच जाल उसने भोलो भाली गायत्रीके लिये पिछाया है 

पद कदाचित्‌ इसमें फंस भी चुको है। 

विद्याकी भोंहिं तत गयी, मुखराशि रक्तवर्फ हो गयी, गोरव- 
युक्त भावसे चोली - पिताजी, मैंने सदैव आपका सपृव किया है 
और आपकी आवश्ञा करते हुए मुन्दे जितना दुःख हो रदा है वह 
वर्णन नहों कर सकती, पर यह असंभव है कि मैं उनके विषयों 
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यह लांछन अपने कार्नोले सुन' । सुझे उनको सेचामें आज १७ 
वर्ष चीत गये, पर मैंने 5न्हें क्ती क्वाघवाम्रोंकी ओर #*ुकते 
नहीं देखा। जो पुरुष अपने योवन-कालमरें भो संयमले रहाहों ' 
* उसके प्रति ऐसे अनुचित सन्देह करके आप उसीके सांथ नहीं, 
गायत्रो बदिनके साथ सी घोर अत्याचार कप रहे हैं। इससे भाप- 
की भात्माको पाप छपता है। 
रायसाहब--तुम मैसे भात्माको चित्ता मत करो, उस दुष्ट 
को समरककाओ, नहीं तों उसकी दुशछ नहीं है। में गायत्रीको 
उसकी कामचेध्टाका शिकार न बनने दूगा। में तुमको घैघव्य 
रुपमें देख सकता हु, प्रर अपने कुछियोरवको यों मिट्टींमं मिलते 
नहीं देख छकता । मैंने चलते चलते उससे ताकीद्‌ फर दी थी 
कि गायन्नीसे कोई सग्रेकार न रकखे, छेकित गायत्रीके पत्र नित्य- 
प्रति चड्ठे था रहे हैं, जिससे विद्त होता है कि वह उसके फंदों- 
में कैसी जकड़ी हुई है। यदि तुम उसे चचा सकती द्वो तो 
चाओो, अस्यथा यही द्वाथ जिन्होंने एक दिन उसके पेरोपर फूल ' 
ओर द्वार घढ़ाये थे उसे छुलयोर्चकी वेदीपर बलिदान कर 
दंगे । ; 
विद्या गेती हुई घोली --आप झुझे अपने घर बुलाकर इतना 
अपनाच फर रहे हैं, यह आपको शोसा नहीं देता। आपका हृदय 
इतना फठोर हो गया ६ | झच आपके मनमे ऐसे ऐसे भाव उठ रहे 
है तब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहती | में जिस पुरुष 
को ख्रो ह' उसपर सन्देह फरके अपना परलोक महीं शिगाड़ ' 
सककती। वह आपके फथनानुलार छुचरित्र सही, दुशत्मा सही 
कुम्ार्गी सही, परन्तु मेरे लिये पूज्य और देचतुल्य हैं। यदि में 
जानती कि आप मेरा इतना अपमान करेंगे तो भूछकर भी ण॑ 
आतो। अगर आपका विचार है कि में स्थिततके लोभसे यहां 
जशातो हु' और आपको फन्‍्देमे फंलाना चाइती है तो आप 
चड़ी भूल करते हैं। मुझे स्थासतकी जरा भी पखवा नहीं। मैं 
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ईएवरको साक्षी देकर कद्ती ह' कि में अपनी स्थितिसे संतुष्ट 
हूँ और मुछे पूरा विश्वास है कि मायाशछुर भो संतोषी चालक 
है। उसे आपके चित्तकों यद्द वृत्ति मालूम हो गयी तो घह इस 
रियासतकी ओर आंख उठाकर भी न॑ देखेगा। आपको इस 
विपयमें आदिसे अन्ततक धोखा हुआ है। इस तिरस्कारसे राय- 
साहब कुछ धीमे पड़ गये। लब्जित द्वोकर षोछे, -हाँ, सम्भव 
है, इसलिये फि भव में वृढा हुमा, कुछका कुछ देक्षवा हैं, कुछका 
कुछ सुनता है, भधिक लोमी, भधिक शक्की हो गया हूं । में नहीं 
चाह॒वा था कि तुरद्वारी आंजोंमें तुस्दारे पतिको उल्लसे ज़्यादा 
गिराऊ' जितना कि उसकी प्राणरक्षाके लिये आवश्यक है, पर 
तुम्दारी मिथ्या पतिभक्ति मुझे मजबूर कर रही है. कि उसके 
कुछत्योंको सविस्तर धयात करू'। तुमने मुझे पहले भी देखा 
था, फ्या मेरी यही दशा थी ! में ऐसा ही दुचेल, रूम और जजर 
था ! क्या इसी तप्ह मुझे एक पग चलना सी फठिन था !£ में 
इसी तर रुघिर शूफता था ९ यह सब उसीका किया हुआ है। 
उसने मुझे मोजनके साथ इतना विष खिला दिया कि यदि उसे 
२० आदमी खाते तो एकफी भी जान न धचती। यद्द केवल 
भ्रम नहीं है। में उसका सदेह प्रमाण बना चैठा हूं। उसने स्वयं 
इस पायाचारको रुवोकार किया। पहला आ्रास खाते ही मुकपर 
साथ रहस्य खुल गया । पर मैंने केषल यह दिख्लानेके लिये फि 
मुझे मारना इतना सुलूम नदों है जितना उसने समझा था, पूरी 
थाली साफ कर दी | मुझे विश्वास था कि मैं थोगक्रियाओं 
द्वारा विपक्ो शरीरते निकाल डाढूगा। पर क्षणमात्रमेँ विप - 
रोम रोममें घुस गया, में उसे निकाल न सका | मैंने अपनी 
स्वास्थ्यरक्षा ओर दीर्घभीवनके छिये घह सब कुछ किया जो 
मनुष्य फर सकता है और जिसका यद्ध फल था कि में 
बद्तत्तर सालका चुट्टा द्ोकर एक पच्चोघ्त वर्षड़े युवकसे भधिक 
घलवान बोर साहसो था। में अपने जीवनफों चरम सीमातक 
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छे ज्ञाना चाहता था। इघ्के लिये मैंने कितना संयम किया, 
कितनी थोगकियाये' कीं, साधु-सन्तोंकी कितनी सेवा की, जड़ी 
वूट्योंकी खोजमें कहां फह्ां मराथ-मारा फिय, तिव्दव और 
काश्मीरकी खाक छानता फिरा,पर इस नराधाने मेरी सारो आयो 
वाओंवर पानी फैए दिया। मैंने अपनी सारी सम्पत्ति फार्यसिद्धि- 
रर अपेण कर दो थी । योग भौर तनन्‍्त्रका अभ्यास इसी दतुसे 
किया था कि अक्षय योवनतेजदा आनन्द उठाता रह । विलास 
धोग हो मेरे ज्ीवरफा एकमात्र उद्देश्य थरा। चिन्वाकों में 
पदेव काछा नाग समझता रहा, मेरे नोकर चाकर प्रजापर ताना 
प्रकारके अत्याचार फरते थे, पर मैं ने उनकी फरियादकों फभी 
अपने खुत्लभोगर्म बाधक नहीं होने दिया। अगर कभी अपने 
एलाकेमें जाता भी था तो प्रजाका कष्ट निवारण फरनेफे लिये 
हहीं, वढिक फेवछ सैर ओर शिकारके लिये | किन्तु इस निर्देयी 
पिशाचकी बदौलत सारे गुनाद वेलज्जञत दो गये । अब मैं फेघल 
सक अस्थिपंजर हू', प्राणशून्य, शक्तिदीन | 

यह कहते कहते रायलाहब विषम पीड़ासे कराह उठे । जोर 
मै खाँसी आयी ओर जनके लोथड़े मुहसे निकठ आये। फई 
मिनदतक पह भूच्छांचस्थामें पड़े रहे, सहला लपककर उठे ओर 
बोले तुम फल प्रातःकाल बनारस चली जाओ और हो सके तो 
अपने पठिको अग्निकुण्डमें गिरनेसे बचाओ। ठुः्हारी पतिभक्तिने 
मुर्दे शान्त कर दिया। में उसे प्राण दान देता है'। लेकिन सरलू- 
हृदया गायत्रोकी रक्षाका भार तुम्हारे ही ऊपर है। अगर उसके 
सतीत्वपर जरा भो घब्चा लगा तो तुर्द्दारे कुलका सर्वेनाश हो 
जायगा। यही मेरी अन्तिम चेतावनी है। इस शापका निवारण 
भायत्रोकी सतीत्व-रक्षादीसे होगा । तुम्हारे कल्याणकी और फोई 
थुक्ति नहीं है। 

यद्द कहकर रायसाहब धीरेसे उठे और चले गये । तब विद्या 
उलाबि, छब्ज़ा और नेराशपसे मर्माहत होकर पलंगपर लेट - गय 
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और बिछण बिलख रोने छगी। रायसाहबके पहले आपरेपका 
उसने प्रतिवाद्‌ किया था, पर इस दूसरे अपराधके घिषर्याँ वह 
अविश्वासका सद्दारा न छे सकी । अपने पतिकी स्वार्थंतरतिसे 
वह खूब परिचित थी, पर उनकी घक्रवा इतनी घोर भोर घातक 
हो राकती है, इसका उसे अनुमान भो न था। अबतक उनकी 
कुवृत्तियोंका परदा ढका हुआ था| जो कुछ हुःल और संताप 
होता था चह उल्लीतफ रहता था, पर यहां भाकर परदा खुल गया, 
बह अपने पिताक्ी नियाहमे गिर गयी, उसके मुंहमें फालिख छूग 
गयो। रायसाहबका यद समभना स्वाभाविक था कि इस 
दृष्फर्ममें विद्याका भी कुछ न कुछ भाग अवश्य होगा। फदा- 
चित्‌ यही लम्रफकर बह उससे यह वृत्तान्त कहने आये थे। घह 
सारा दोष पतिके सिर मंढकर अपनेको क्योंकर मुक्त कर सकती *ै 
इस उधेड़ घुनमें विद्याझ्षा धपान जब पापपरिणामकी और गया तो 
चद काए उठो । भगवन्‌! में दुलिया हु, अमायिनों है, मुझपर 
दया करो, तुर्दारी शरण ह'। भांति भांतिकी शह्ल॒यें उसके चित्त- 
को विचलित करने छगीं। भायाशद्वुरफी सूरत आंखोंमे फिरने 
लगी। ऐसा जी चाहता था कि पैरोंमें पर छग जाये और उड़कर 
उश्के पास जा पहुंचू' ] रद रहके हृदयमें एक हक सी उठती थी 
ओर अनिए कल्पनासे चित्त बिकल हो ज्ञाता था । 

एक क्षणमें इस ग्छानि और शड्भाओंने उम्र रूप धारण किया। 
आगकी बिद्धरी हुई चित्गारियां एक प्रचण्ड ज्वालाके रूपये शञाव- 
शडडरक्ी ओर छपझी | तुम इतने नीच, इतने क्‌ र,्तने दुर्घल हो ! 
तुमने मुद्दे कहींका न रकखा | तुम्हारे कारण मैरी यद्द दुर्दशा हो 
रदो है और भी न जाने और क्या क्या होगो | तुम धूते दो, न 
जाने पूथ जन्यमें ऐसा क्या पाप किया था कि ठुम्दारे प्ले 
पड़ी । उसने जानशहूरको उसी दम एक पत्र लिखदेका निश्चय 
किया और सोचने छगी उसकी शैलो क्या हो | इसी लोचमें पड़े 
पड़े उसे नींद आ गयी । चह बहुत देरतक पड़ो रही। जब सदी 
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छगी तो चौंकी, फ्रेम सम्वादया था, सारे घरमें निस्तव्धवा 
छायी हुई थी। मदरियाँ भी सो गयी थीं। उसके प्याल्कका थार 
सामने छोटी मेजपर रक्खा हुआा था और एक पालतू बिल्लो उसके 

निकट उन चूहोंकी ताकमें बैठी हुई थी जो भोज्य पदार्थोका 
रखास्वादनग फरनेके लिये, आलमारीके फोनेसे निकलकप आते थे 
और भज्ञात म्यके कारण आधे रास्देसे छोट जाते थे। दिया 
कई मिवटतक इस दृश्यमें भग्न रद्दी | निद्वाने उलके चिचको शान्त 
फर दिया था | इसे चृद्देपर दया भायो जो एफ क्षणमें विल्लीके 
मुखका आल बन जायगा । इसके साथ ही उसकी कदपता, चूहेसे 
शॉनशडुरफी अवस्थाकी तुलना करने छगी। क्या उनकी दशा 
भी इसी चूदेकी सी नदीं है ? उनपर क्रोध क्यों करू! चह 
दयाके योग्य हैं। बह इसी घूहेकी भांति स्वादवश होफर फालके ' 
मु हमें दौड़े जा रहे हैं, जो माया-छोमके द्ार्थोमें काठकी पुतली 
बने हुए नाच रहे हैं। मैं ज्ञाकर उन्हें समकाऊगी, उनले विवय ' 
कक थी कि मुझे ऐसी सम्पत्तिकी लालखा नहीं है, जिश्षपर आत्मा 
और विधेकका चलिदान किया गया हो। ऐसी जायदादको मेरी 
तिलांज्ञलि है । मैरा लडका गरीब रहेगा, अपने पंर्तीमिकों फमाई 
खायेगा, लेकिन जवतक मेरा बस चलेगा में उससे इस जायदाद- 
की दवा भी न लगने हूगी ! 


४९ 

गायत्रो वनारस पहुंचकर ऐसी प्रसन्न हुई जेसे कोई वाल्यूपर 
चड़पवो हुई मछली पानीम जा पहुंचे । ज्ञानशडुरपर रायघाहवकी 
धमकियोंका ऐसा भय छाया हुआ था कि गायत्रीके आवेपर चद 
और भी अशक हो गये । लेकिन ग्रापत्रोकी सान्त्वनाओंने शनेः 
शने; उन्हें सावधान कर दिया | उसने रुपष्ट कद्द दिया कि मेरा 
प्रेम पिवाकी आश्ञाके अधीन नहीं हो सकता | चंद शानशंकरकों 
अन्‍्यायपोड़ित समझतो थी और अपनी स्मेइमयी बातोंसे उनका 
बलेश दूर करना चाइती थी। श्ञानशंकर जब गायत्रीफी' ओोस्से 
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निश्चिन्त हो गये तो उसे वनारसके घाटों ओर मंदिरोंकी सैर 
फराने छी। प्रातःकाल बसे लेकर गंगा स्नान करने जाते, संध्या 
समय वजरे या मौद्धापर बैठकर घाटों की वद्दार दिखाते। उनके 
द्वाग्पर पंडोंकी भीड छगी रहती । यायत्रीकी दानशीलताकी सारे 
नगरमें धूम मच गयी । एक दिन चह हिन्दूविद्यालय देखते गयी 
और २० इजार दे थायी | दूसरे दिन /इत्तहादी यतीमखाने” का 
सुआाइना किया और २ हजार झ्ये विल्डिंगफंडको प्रदान किये। 
सनातन्धर्मके नेवागण गुरुकुछाभममै लिये चन्दा मांगने आये ! 
४ हज्ञार उनके नजर किये । एक द्व गोपालमन्दि एम पू ता करने 
गयी और मदन्‍्तज़ीको २ हजार रुपये भेंट फर आयो। आधी 
राततक क्षीतनका आनन्द उठाती रही। उप्तका मन कीतेनमें 
सम्मिलित द्वोनेफे लिये लालायित हो रहा था, पर श्ञानशंकरको यद्द 
अनुचित जान पडता था। ऐसा फीतेत उसने कमी न खुना था। 

इसी भांति एक सप्ताह बीत गया। संध्या हो गयी थी। 
गायत्री चैठो हुई चनारसी साड़ियोंका निरीक्षण फर रही थी । चह 
उनमैंसे एक साही छेना चाहती थी, पर रंगका निश्चय न कर 
सकतो थी | एक एक खाड़ी फो सिरपर ओढ़कर आईनेंमें देखती 
और उसे तह फरके रख देवो | फोन रंग सबसे अधिक खिलता 
है, इसका फैसला न होता था। इतनेंमें श्रद्धा आकर खड़ो हो 
गयी, गायत्रीने कद्दा, यहिन भी आयीं, बताओ, इनमेंसे फोन 
साडी हूं! मुझे तो खब एक-सी लगतो हैं। 

श्रद्धाने घुस्काकर फहा- मैं गंवारिन इन बातोंकों क्‍या 
समर [ हि 

गायत्री-चछो, वात म घनाभो । मैं इसका फैसला तुम्हारे 
दी ऊपर छोडी है । एक अपने लिये चुनो और एक मेरे लिये। 

श्रद्धा-आप छे लीजिये, मुझे जरुरत नदीं है। यदद फिरोजी 
साडी आपपर खूब खिलेगी। 

गायत्री--मेरी खातिरसे एक खाड़ी ले लो ! 
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श्रद्धा-लैकर कया फरू गी ! धरे घरे कीड़े खा जायेंगे। 

श्रद्धाने यद बात कुछ ऐसे करुणभावसे कही कि गायत्रीके 
हृद्यपर चोट-सी छूग गयी | बोली--फ़बतक यह जोग साधोगी, 
बाबू प्रेमशडुरको मना क्यों नहीं छेती ! 

श्रद्धाने सजल मेच्से मुरुू+राकर फहा- क्‍या करू, मु्े 
मनाने नहीं आता । 

श्रद्धा-इससे वड़ा ओर कौन उपकार होगा, पर सुझे आपके 
सफल द्वोनेकी आशा नहीं है। उन्हें अपनी टेक है ओर मैं धर्मे- 
शास्त्से दल नहीं सकतो | फिर भला मेल्ल फ्योंकर होगा 

गायत्री-प्रेमसे । 

भ्रद्धा-मुर्के उनसे जितना प्रेम है वह प्रकट नहीं कर खकती। 
अगर उनका जरा भी इशारा पाऊं तो आगमें कूद पड़ । और : 
मुझे विश्वास है कि उन्हें भो मुझसे इतवा द्वी प्रेम है; लेकिन प्रेम 
केवल हृद्योंको मिलता है, देहपर उसका बस नहीं है। 

इतनेमें शानशडुर आ गये ओर ग्रायत्रीसे बोले, में जया 
गोपाल्मन्द्रिको तरफ चला गया था| धहां कुछ भक्तोका विचार 
है. कि आपके शुभागमनके उत्सत्र्में कृष्णलीला करें । मैंने उनसे 
कह दिया है कि सो वंगढेके सामनेवाले सद॒नमें वाव्यशाला 
बतायो जाय । गरायत्रीका मुखकमल खिल उठा। बोलो, यह- 
जगह काफो होगी ९ 

शान--दां, बहुत जादू है। उन लोगोंकी यह भी इच्छा है. 
कि आप भी कोई पा छे'। 
. शायत्री--[ मुस्कराकर ) आप छे गे तो मैं सो ले लूगी। 

ज्ानशडुर दूसरे दी दिनसे रबूभूमिके वनवानेमें दत्तचित्त दो 
गये। एक विशाल मण्डप बनाया गया। कई ट्वोंतक उसकी 
लबावट द्वांती रही। फर्श, कुर्लियां,; शोशेके सामाव फूलोंके 
गमले, अच्छी अच्छी तस्वीरें, सभी यथास्थान शोभा देने लगीं | 
बाहर विज्ञापन बांटे गये | रईसोंके पास छपे हुए विमल्त्रणपत्र 
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छ्छत्फएचदा 
जैज मये। चार दिनतक ज्ञानशह्ुप्फो बैठनेका भी अवकाश न 
मिला । एक पैर दीवाचखानेमें रहता था, जहा अभिनेतागण 
अपने अपने पाठका अस्पाल किया छरते थे, दूसरा पैर शामि- 
यापेम रहता था, जहां लेकड़ों मजूर, चढ़ई, वित्रकार अपने 
अपने काम कर रहे थे। स्टेज़की छटा अनुपम थी। जिघर 
देखिये, दरियाछोक्ी बद्ार थी! परदा उठतेहदी बनारख ओर 
चृन्दावनका द्वएय आंक्षोंके सामने आ जाता था। यघुनातटके 
कुज, उनकी छायामें विध्ाम फरती हुई गाये', दिरवोंफे रुड, 
कद्मकी डालियोंपर वेठे हुए मोर और पपोहे-लस्पूर्ण द्वश्य 
काच्यरसमें डूबा हुआ था। 
रातके आाठ बजे थ, विज्लोकी बत्तियोंसे लारा मण्डप 

ज्योतिर्मय दो रदा था। सद॒र फाटकरूपर विजलोका एक सूर्य 
चना हुआ था जिसके प्रकाशर्में जपोतपर रेंगवेचाली चींटिया 
भी दिखाई देतो थीं। सात ही वजेसे दशेक्ोंका समारोह होने 
छगा | छाहा प्रमाशड्ुर अपना फालछा चोगा पढने ए% केघस्या 
पाग बांधे, मेहमानोंका स्वागत कर रहे थे। महिलाओंके 
लिये दुलूरो ओर परदे डाल दिये गये थे। यद्यदि अ्रद्धाकों 
इन छीछाओंले विशेष प्रेम न था, पर गायज्नीके अनुरोधसे 
उसने महिलाओंके आदर-छत्कारका भार अपने लिर छे छिया 
था। ८ बजते वन्नते पंडाल द्शेकोंसे यों भर गया जैसे मेलो' 

में रेलगाड़ियां उल जाती है। मायाशहुर्ने सबके आश्रद फरने 
पर भा कोई पार व लिया था। मण्डपके द्वारपश जड़ा लोगों 

के जतो को रखबाला फर रहा था। इस घक्ततक शामियानेें 
वाज़ार सा छूगा हुआ था, फोई हंसता था, कोई अपने सामने 

बालों को घक्क देता था, कुछ लोग राजनैतिक प्रएनो"पर बाद 

विचाद फर रहे थे, कहीं जगहके लिये छोगोंम दाथापाई हो रही 
थी । बाहर सरदोसे हाथ पांच अफड़े जाते थे, पर मण्डफों 
खाली गो थो। 
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ठीक नो बजे परदा उठा। राधिका हाथमें वोणा लिये 
कदमके नीचे खड़ी सूरदापतका एक पद्‌ या रहीथो। यद्यपि 
रशाधिकाका पा उसपर फबता न था; उसकी गोरवशीलता, उस- 
की प्रोढ़ता, उसकी प्रतिमा एक चश्चल ग्वालकतन्याके स्वभावाडु - 
कूछ न थी, किन्तु जगमगाहटने सबकी समालोचक शक्तियोंको 
चशीभूत कर लिया था। सारी समा विश्यय और अनुरागमें 
डूबी हुई थी, यह तो कोई स्थर्गंफी अप्सरा है। उसकी सखुदुल 
चाणी, उसका छोमछ गान, उसके अलंकार ओर भूषण, उसके 
हाव-भाष, उछ्तके स्वस्छालित्य, किस किसकी प्रशंसा की 
जाय। चद एक थी, अद्वितीय थी, फोई उसका साथी, उसका 
जवाब न था। 
राधाके पीछे तीच सप्धियां ओर कायी,--ललिता, उन्द्रावली 
ओर श्यामा। सब्र अपनी अपनी विरृ-फथा सुनाने लगीं। 
#कष्णकी निष्ठस्ता ओर कपटकी चर्बा होने गो । उसपर घर- 
बालोंकी रोक थाम, डांट डपट भी मारे डाढ॒तो थी। एक बोली, 
मुझे तो पद्घटपर जानेको शोक हो गयी है। दूसरी बोली- मैं 
तो द्वाप्पर खड़ी होकर भांकने थी नहों पाती, तीसरी बोली, 
जब दद्दी बेचने जाती है' तव घुड़िया साथ द्वो छेती है । राधिका- 
ने खजल नेत्र होकर कद्दा, में तो वदनास हो गयी, अप किसीसे 
उनकी बात नहीं कर सकती | छलिता बोली--चहु आप ही 
'निदंयी हैं, नहीं तो क्या मिलनेक्ता कोई उपाय द्वी न था | 
चन्द्रावडी--उन्हें ह्षको जलाने कोर तड़पानेमें आनन्द 
मिलता हैं। 
शयामा--यह बात नहीं, घह हमारे घरवालोंसे डरते हैं। 
राधा--चल, तू उनका यों दी पक्छ लिया फरती है। बड़े 
अतुर तो बनते हैं; क्या इन चुद्धू भोंकों भी घवा नहीं वता सकते ! 
बात यद्द है कि उन्हें हमारो छुघ दी नहीं है! 
ललिवा--चलो, आज़ दम सब उनको परखें। 


ह 
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इसपर सब सहमत द्वो गयों। इधर उधर चौकन्नी गांसों 
से ताक ताकफर, द्वार्थोंसि बता बताकर, भाँएिं नचा नचाकर, 
भाषसमे सलाद द्ोने लगो। परक्षाका कया रूप ऐोगा, इसका 
निश्चय हो गया। चार्रों प्रसन्न होकर एक गीत गाती हुई 
स्टेजले चही गयीं। पर गिर गया। 

फिर परदा उठा | वृक्षोंके समूहमें एक छोटासा गांव दिखायी 
दिया, फूसके कई फोपड थे, बहुत हो साफ खुबरे फूल पत्तियों 
से सजे हुए, उनमें फहीं फहीं गाये' बंधो हुई थी', फहीं बछटें 
किलोले करते थे, फद्दी दूध विछोया जाता था। घडा खुर्स्य 
दृश्य था । एक मकानमें चन्द्रायली पलंगपर पड़ी फराद रही थी। 
उसके लिरदाने कई आदमी बैठे पंखा ऋछ रहे थे, फई ज़ियां 
पैरको ओर खड़ी थीं। 'बेद ! वैद ! फो पुकार हो रही थी। 
दूखरी कोपडीमें ललिता पड़ी थी। उसके पास भी फई स्त्रियां 
बेही शोना टोटका फर रही थीं, फोई कहती थी, भासेव है, फोई 
चुड़ लका फेर बतलातो थी। ओमाबीको चुलानेकी वातचीत 
हो रही थी। एक युवक खड़ा फह रहा था--यद्द लव तुम्दार 
ढकोसला है, इसे कोई हृदरोग है, किसो चतुर वैधकों घुलाना 
चाहिये। तीखरे मोपड़ेंसं श्यामाकी ख्ड्ोली थी, व्दां भी यही 
चैद्‌ बैद्की पुकार थो। चौथा भकान बहुन बड़ा था, द्वास्पर 
बड़ी बड़ी गाये' थीं, एक ओर अनाजके ढेर छंगे हुए थे, 
दूसरी ओर मटकोंमें दूध भरा रक्खा था, चारों तरफ 
सफाई थी, इसमें राधिका रूतावस्थाममे “वेचेन पड़ी थी। 
उसके समीप एक पण्डितजी आसनपर चैंठे हुए पाठ फर रहे थे, 
द्वार्पर भिछ्लुकोंकों अन्नदान दिया जा रद्द था, घरके छोग राधि- 
काको चिन्तित नेत्रोंसे देखते थे ओर बैद ! बैद ! पुकारते थे। 

सहला दूरसे आवाज आयी। चैद ! बैद्‌ | सब रोगोंका चेद, 
कामका बेद, क्रोधका बैद, मोहका चैद, छोभक्का चैद, धर्मका दैद, 
कर्मका दैद, मोक्षका बैद, मतका सैठ मिफाले, अशानका मै 
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निकाले, शानफी स्ींगी लगाये, हृदयकी पीर मिटाये, बैद ! वेद ! 
लोगोंने बादर निकलकर वैद्यप्ीको चुलाया | उनके फांधिपर भोढी 
थी, सिरपर एक छाहू गोल पणड़ी, देहपर एक हरी बनातकी 
गोटेदार चपकन थी, आंखोंमें छुस्मा, अधरोंपर पानकी छाली, 
वेहरेपर मुस्कुराहट थी, चाल ढालसे वांकापन यरखता था। 
होजपर आते ही उन्होंने करोो उतारकर रख दी ओर बांखुरी 
बजा दजाकर गाने लगे । 

में वो दरत विरकी पोर 

प्रेअ-दादको शीतल करता जेसे अग्तिकों नीर-- 

है तो हरत-*न० ०० 

निर्मल शानकी बूटी देकर, देत हृह्यकों धीर- 

में तो इरत' "** तन 

राधाके धरवाले उन्हें हा्थोंद्ाथ भन्द्र छे गये। राधिकाने 
उन्हें देखते दी मुस्फराकर मुंह छिपा लिया। वैद्यजीने उसकी 
नाड़ी देखनेके बहानेसे उसकी गोरी गोरी कलाई पकड़कर धीरेसे 
दबा दी। राधाने किकककर हाथ छुड़ा लिया, तब प्रेमनीतिकी 
भाषा बातें होने लगीं । 

राधा--नदीमें मथाद जल है। 

चैध--जिलके पास नौका है उसे ज़लका क्या भय | 

शधा--आन्धी है, भयानक लहरें हैं, मोर बढ़े बड़े भयंकर 
जलबस्तु दैं। 

चैद-महाह बुर है। 

राधा-सूस्ये समवान निकल आये, पर तारे क्‍यों जगमंगा 
रहे हैं 

चेद-प्रकाश फैलेगा तो चह स्वयं छुप्त हो जाय॑ंगे । 

चैद्यदीने घरवालोंको आंखोंके इशारेसे हटा दिया। जब 
एकान्त हो गया तव राधाने मुस्कराफर फहा-प्रेमका धागा 
फितमा हूंढ़ है | 

डे 
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शानशहुए्ने इसका छुछ उत्तर न दिया। 
गायत्री फिर बोली--आग लक्षड़ीको ज़ठाती हैं, पर उकड़ी 
जल जाती है तो आग भी बुझ जाती है! 
शानशंकरने इसका भी कुछ जबाब व दिया। के 
गायत्रीने उनके मुखकी ओर पिस्मयसे देखा, यह मौन क्यों ! 


अरता पाई भूल तो नहीं गये। तव धो बड़ों हंसी होगी । 
शानशडुरके होंठ बन्द थे, सांस बड़े घेगले चल रही थी; 
पांव कांप रहे थे, नैजोमें विषम प्रेरणा ऋछक रही थी, और 
मुखसे एक भयंकर संकल्प प्रकट होता था, मार्नों कोई दिलक 
पशु अपने शिकारपर टूटनेके छिये अपनी शक्तियोंकों पफाप्न फर 
रहा हो। वास्तवम शानशंकरने छलांग मारनेका विश्वय कर 
लिया था। इली एफ छल्बांगमें बद सौमाग्य-शिखर्पर पहुंचना 
चाहते थे, इसके लिये मदीनोंसे तैयार हो रहे ये, इसीलिये उरदोंने 
यह ड्रामा खेला था; इसीडिये उन्होंने यद् स्वांग भरा था, छांग 
मारनेक्ा यही अवसर था, इस धक्क चूकना पाए था | उन्दीने 
घोतेकों दाना दिल्लाकर पस्चा लिया था, घद निश्शहु होकर उनके 
आंगन दावा चुगता फिरता था। उन्हे' विश्वास था कि दातैंकी 
चाट उसे पिंजरेमे खींच छे जायगी। उन्होंने पिंजरैका द्वार खोल 
दिया था। दोतेने पिंजरेको देखते ही घोंककर पर धोछे और 
उड़कर मुंडेरपर जा बैठा । दावेफी चाएः उसकी स्वेच्छावृत्तिका 
स्वेगाश न कर सकी थी। गायत्रीकी भी यही दशा थी । शावश- 
डुरकी यह अव्यक्त प्रेरणा देखकर मिम्की | यह उसका इच्छित 
फर्ने ने था, घह प्रेमका रस पात फर चुको थी, उसक्की शीतल दादे-. 
ओर सुखद पोड़ाका स्वाद चल चुकी थी, वशीमूत हो चुकी थी। 
पर सतीत्वरक्षाकी आान्तरिक पेरणा अमी शिधिल् म हुई थी । 
० मिमकी ओर उसी भांति उठ खड़ी हुई उसे किसो आाफ- 
स्मिफ आधातको रोकनेके लिये हमारे हाथ स्पय॑ अनिच्छित रूप- 
से उठ जाते हैं। चद् घवराकर उठी भर देगमेँ स्टेज़के पीछेको 
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ओर निकल गयी । उदाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी, वह उसपर 
जाकर गिर पड़ी । वह संज्ञाशून्य-सो हो रही थी, जैसे रावके 
सन्नाझं कोई बादल गीद्डकी आधाज झुने ओर चिदछाकर गिर 
पड़ें। उस्ते कुछ ज्ञान था तो केवल भयदा। 

छैकिन उसमें तोतेको-सी स्वांमाविक्त शंका थी, तो उसी 
तोतेक्वा-ला अल्प भात्मतम्मान भी था । जैसे तोता एक ही क्षण- 
में फिर दानैपर मिरता है और अन्त पिंजरवद्ध हो जाता है, उसी 
भांति गायत्री सी एक द्वो क्षणमें अपनी सिरूकपर लज्ज्ित हुई। 
डसकी मानसिक पवित्रता फप्वकी घिचणट हो चुकों थी, अब यह 
अतिच्छित प्रतिकारकी शक्ति भ्री विलुप्त हो गयी। उच्चके मनो- 
भाषका क्षेत्र भव यहुन्र दिल्‍तुव हो गया था । पतिप्रेम उसके एक 
फोनेमें पैर फैलाकर बेठ सफता था | अप हद्देशपर उसका आधि- 
एत्य था | एक ही क्षणमें बह फ़िर स्टेजपर आयी। शर्मा रही 
थी कि ज्ञानशडूर मनमें क्या फहते होंगे ! ६ा। में भक्तिक्े बेगम 
भी धपनेको न भुल सकी । यहां भी अहंकारकों व मिटा सकी | 
दर्शकन्न्द मनमें न जाने क्या विचार कर रहे होगे | चह स्टेजपर 
पहु'थी वो शानशहुर एक पद्‌ गराकर छोगोंका मनोर॑जन कर रहे 
थे । उलके स्टेजपर भाते ही परदा ग्रिर गया । |) 

ब्ाध घंटेके बाद तोसरो चार परदा घढठा | फिर वही कदमका 
चृक्ष था, वही सघनऊज चारों स्खियां चैठो हुई कृष्णके वैद्वहप 
धारणकी चर्चा कर रहो थी। चह कितने प्रेमी, कितने भक्तवत्सल 
हैं! बह स्वयं भक्तोंके भक्त हैं । 

इस पार्वालापके उपरान्त एक पद्यवद्ध सम्भाषण होने छूगा, 
जिसमें शाव ओर मक्तिक्षी तुक़ना की गयी थी ओर अन्त भक्ति- 
पक्षदीकों धिद्ध किया घया। चारों समियोंते भारती गायी और 
अभिनय समाप्त हुआ । परदा गिर गया। ग्ायन्ीके भावचित्रण, 

' स्व॒रकालित्य और अग्निवय-फोशलक्षी सम्ी प्रशंसा कर रहे थे । 

किदने द्वी सपलू हद॒व भक्तजनोंको तो विश्वास हो गया कि गायत्री- 
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को राधिकाका इष्ट है। समय समाज इतना प्रगत्भ तो न था, फिर 
भी गाययत्रीकी प्रतिमा, उसके तेजमय सोन्द्र्ष्य, उसके पिशाल 
गास्‍्क्षीष्य, उसकी अलछोकिक मदुलताका जादू सक्षीपए छाया 
हुआ था । शावशडुरके अभिनयकोशलणी भी सराइना हो खो थी। 
यद्यपि उसका गाना किखीको पछत्द्‌ तन आया, वनकी आधाजमें 
लोचका धाम भो न था, फिर भी उनकी चेचलोला निर्दोष वतायी 
जाती थी। 

गायत्रो भव अपने फमरेमें आकर फोचपर पेठी तो एुक्क बज 
गया था। वह आनन्‍्दसे फूली न समाती थी, चारों तरफ उस- 
की धाह-वाह हो रही थी, शदरके कई रखसिक सज्ञनोंने चलते 
समय आकर उसके मानव-चरित्र-ज्ञानको प्रशंसा फी थी; यहां- 
तक कि श्रद्धा भी उसके अभिनयनैपुण्यपर विस्म्रित दो रद्दी थी। 
उसका गोरवशील हृदय इस विचारसे उन्म्तत्त दो रहा था कि 
आज झारे नगस्में मेरी हो चर्चा, मेरी हो धूम है। और यह सघ 
किसके सत्लंगका, किसकी सतप्रेरणाका फल था ! गायत्रीके 
रोम रोमसे शानशंकरके प्रति श्रद्धा-धवनि निकलने रूपी । उसे 
ज्ञानशंकरपर अजुवित सन्देह करनेके लिये अपनेको तिरस्कत 
किया। छुझे उतसे क्षमा मांगनों चाहिये, उनके पेंरोंपर गिरकर 
उनके हृदयसे इस दुःखको मिट्ाावा चाहिये । मैं उनकी पदरज 
ह, उन्होंने छुछे घरतीसे उठाक्षर आक्राशपर पहु'चाया है। मैंने 
उनपर खन्‍्देह क्षिया। मुझसे बड़ा कृतब्त और कौन होगा! 
वध इन्हीं पिचारोंस मग्न थी कि ज्ञानशंकर आकर खड़े हो गये 
ओर दोले--“आाज्ञ तो आपने मजलिसपर जादू कर दिया ।” 

गायत्री बोली--यद जादू आपदीका सिखाया हुआ है। 

शानशंकर--खुना करता था कि मनुष्यका जैसा नाम होता 
है वैसे ही शुण भी उसमें भा जाते हैं, पर विश्वास न जाता था| 
अव बिदित दो रदा दे दि यह कपन सर्वथा मिस्लार नहों दे। 
मुझे दो वारलते अनुभव हो रहा है दि जब अपना पार्ट फेलने 
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लगता हु' तब किप्तो दूसरे ही जगत पहुच जाता हू। चित्त- 
पर एक विचित्र आनन्द छा जाता है, ऐसा श्रम होने छंगता हैं 
कि मैं घाल्तवमें कृष्ण ह' । 

गायत्री-में भी यही कइनेवाली थी | में तो अपनेको बिल- 
कुल भूल ही जाती ह' | 

क्षाब--संभव है, उस आत्मपिस्द॒तिकी दशामें सुकसे कोई 
अपराध हो गया हो, तो उसे क्षमा फीजियेगा। 

गायन्नो सकुचाती हुई बोली---प्रेमोदुगारमें अन्तःकरण निर्मल 
हो ज्ञाता है, वासनाओंका लेश भी नहीं रहता | 

ज्ञानशंकर एक मिनिदतक खट्टे इन शब्दों के आशयपर विचार 
करते रहे और तब बाहर चले गये | रे 

दूसरे दिन विद्यावती बनारस पहुंची। उसने अपने आने- 
की सूचना' न दो थी, केवल एक भरोसेके नोकरकों साथ छेकर 
चलों आयी थी। ज्योंद्दी द्वारपर पहुची, उसे प्रृह्तत्‌ पंडाल 
दिखायी दिया । अन्द्र गयी तो श्रद्धा दोड़कर उससे गछे' ' 
मिली | महत्यां दोड़ी भायीं। घह सबकी सब विद्याको करुणा: 
सूचक नेन्ोंसे देख रही थीं? गायत्री गड्भास्ताव करने गयी हुई 
थी। विद्याके फमरेमें गायत्रीफा राज्य था। उसके सन्दृक ओर 
अन्य सामान चारों ओर भरे हुए थे। विद्याको ऐसा क्रोध आया 
कि गायत्रीफा सब सामान उठाकर बाहर फेंक दे, पर कुछ सोच 
कर रद गयी। गायत्रीके साथ कई महरियां सी आयी थीं। 
चद यहांकी महर्योॉपर येष जमाती थीं। विद्याकों देखकर 
सब इधर उधर हद गयीं, कोई कुशल समाचार पूछने सीन 
आयी.] विद्या इन पर्स्थितियोंको उसी हृष्टिसे देख रही थी 
जैसे कोई पुलिसका अफ़लर किसी घटवाके प्रमाणोंकों देखता 
है। उसके मनमें जो शा आदोषित हुई थी उसकी पर पगपर 
पुष्टि होती जाती थी। ज्योंदी एकान्त हुआ, विद्यारे श्रद्धा 
पूछा--यद्द शामियाना कैसा तना हुआ है? 
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भ्रद्धा--रातको वहां कृष्णलीला हुई थी । 
विद्या--घद्दिनने भी फोई पार्ट लिया था ९ 
-बद राधिका बनी थीं ओर बाबूजीने कृष्णफा पार 
लिया था 
विद्या-चहिनसे प्लेछते तो न घना होगा १ 
भ्रद्धा--चाह। चद इस कछामें निपुण हैं। सारी समा लट्ट 
हो गयो । आती होंगी, आप ही कहेँगी। 
विद्या कया नित्य गंगास्वान करने जाती हैं ? 
श्रद्धा- हां, प्रातः गंगास्नान द्ोता है, संध्याकों फीतेग खुनने 
ज्ञादी हैं । 
इतनेमें मायाशंकरने आकर माताऊै यरण रुपर्श किये। विद्या- 
मे'उसे छातीसे लगा लिया और बोली - बेटा, आरामसे दो रहे ! 
भाया--जी हां, खूब आरामसे था। 
विद्या--घहिन, देभो इतने ही दिनोंमें इसकी भाचाज कितनी 
बदल गयी है, पिल्कुछ नहीं पहचानी जातो। मोसीजीके क्या 
रंग हंग दे? खब प्यार ररतो हैं न ? 
माया--हां, मुझे बहुत चाहती हैं, बहुत अच्छा मिजाज है ! 
विद्या-चहां भी कृष्णछीला द्वोवी थी कि नही ९ 
माया--हां, घहां तो गेज ही होतो रहती थी । फीतन नित्य 
होता था। मधुरा वृन्दावनले रहस्पवाले बुलाये जाते थे | घावूजी 
भी कृष्णका पार खेलते हैं। उनके पेश खूब वढ़ गये हैं। सूर्तसे 
मदन्त मालम द्ोते हें। तुमने तो देखा होगा? 
विद्या-हां, देखा पमों नहीं। बहिन जब भी उदास रहती हैं। 
मायथा--मैंने तो उन्हें फम्मी उदास नहीं देखा। हमारे घरें 
तो ऐसा प्रसन्‍नवित्त कोई है दी नहीं | 
विद्या यह प्रएत यों पूछ रही थी जैसे फोई घकीक गवाहसे 
जिरह फर रहा हो | प्रत्येक उत्तर उलके लन्देदको दृढ़ फरता था। 
दस बजे द्वास्पर मोटरकी आवाज छुनायी दी | सारे घरमें हलवर 
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पड गयी। फोई महरी गायत्रीका पछंग पिछाने छगी, कोई उसके 
इशथीपसेंकों पोंछने ऊगो, फिसोने फरो फाड़ना शुरू किया, कोई 
उसके जलपानकी सामप्रियाँ निकाहुकर तश्तरोम रखने छगो भोर 
एकने छोटा गिलास माँजकर रण दिया। इसनेमें गायत्री ऊपर भा 
पहुँची । पीछे पीछे श्ञानशठुर भी थे। पिचा अपने कमरेसे न 
लिफली, छेकित गायत्रो लपककर उसके गछेले विपट गयी ओर 
बोली छुम फप आयी ९ पहलेले खत भी च लिछा १ 

विद्या गछा छुड़ाकर जलूम खड़ी हो गयी ओर रुज़ाईसे योली, 
खन लिसखफर क्‍या फरती ! यहां छिसे फुरखत थी कि मुझे लेने 
ज्ञाता, चामोद्र भहराजक साथ चली आयी । 
घानशहुरने विद्याऊे चेंदरेकी ओर प्रश्वात्मक हृष्टिसे देखा। 
उत्तर मोरे झक्षरोंमे स्पष्ट लिएा हुआ था । विद्या भावषोंको छिपाने- 
में क्यो थी | सारी कथा उसके चेहरेपर अंकित थी। उसने शान 
शहुग्की आंख उठाकर भो न देखा, फुशल-समाचार पूछनेकी बात 
ही परया. नंगी तलवार बरी हुई थी। उसके ततीवर साफ पह् रहे थे 
कि पह भरी बैठी है ओर अधसर पाते ही उप्रल पड़ेमी। शान- 
शंकरका चित्त उद्विग्न हो गया । वह शंकाय, घद परिणामद्िस्ता, 
जो गायत्रीके आनेसे दय गयी थो, फिए ज्ञाग उठी 'ओर उनके 
हृदय कांटोंके सम्रान चुमने छगी | उन्हें निश्चय दो गया कि 
चिद्या सब कुछ ज्ञात गयी, अब घह मौका पाते ही ईपतिफर्मे 
गायचीले खब कुठ कह छुनायेगी। में उसे किसी भांति नहीं भेंक 
सकता। समभकाना, डराना, धमझावा, विनेती ओर घिरोरी 
करना खब निषफ़ल होगा। बस, अब अगर प्राणरक्षाक्ता फोई 
डयाय है तो यही कि उसे गायत्रीसे घातचीत फरनेका अवसर 
ही व मिछे | या तो आज हो शामकी गाडीसे गायत्नीको लेकर 
गोस्खपूर बछा जाऊ' या दोनों बहिनोंमें ऐसा मनमोदाव छरा 
दू' कि एक दूसरीले खुलकर मिल दो न सके। स्लियोंकों लड़ा 
देना फोनला कठिन फाम है! एक इशारेमे तो दतके तीवर 
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बदलते हैं। शानशडुरकों अभीतक यह ध्याव भी न था कि विद्या 
मेंसे भक्ति ओर प्रेमके मर्मतक पहुंची हुई है.। चद गप्तीतफ केवल 
रायसाहबबाली दुघेटनाहोफो इस मनोभालिन्यक्ना कारण समक् 
रहे थे। 

विद्याने गायत्रीसे अछठय हटकर उसके न शिखकों चुभती 
हुई दृष्टिसे देखा । उसने उसे ६ साल पहले देखा था | तब उछका 
प्ुजकमल झुर्काया हुआ था, घह संध्याफालके सद्बश उदास, 
मलिन, निश्चे.्ठ थी । पर इस समय उल्के मुखपर खिले हुए 
कमलकी शोभा थी, वह उपाकी भांति विकसित, तेजोमय, स्चेए्ट, 
स्फूर्तिसे भरी हुई दीख पड़तो थी। विद्या इस विद्य त्मफाशके 
सम्मुख दोपकके सम्ात ज्योतिद्दीन माछृम द्ोती थी। 
का गायत्रोने पूछा--संगीतलभाका घो खूब आमरूद उठाया 

ग्रा 

क्ञानशडुरका हृदय धकथक करने लगा। उन्होंने विद्याफो 
ओर बडी दीव दृष्टिसे देखा, पर उसकी आंखें जमीनकी तरफ 
थीं। बोली-मैं तो कभी संगीवके जल्लेमें गयी ही नहीं, हां 
इतना जानती हूं कि जछखा कुछ फोका रहा | छाछाजी बहुर 
घोमार हो गये ओर एक दिन भो जह्सेमें शरीक भ हो सके। 

गायत्री--मेरे न जानेसे नाराज तो अवश्य ही हुए होंगे ९ 

विद्या--तुर्दें उनके नाराज होनेकी कया विन्ता है? या 
नाराज होकर तुम्हारा क्या विगाड़ सकते हैं ? 

यद्यपि यह उत्तर काफी तौरपर द्वेषमूछफ था, पर ग़ायर् 
अपनी कृष्णलीलाकी चर्चा फरनेके लिये इतनी उतावलो हो रह 
थी कि उसने इसपर कुछ ध्यान न्‌-दिया | बोली, क्‍या कहूँ तुः 
कल न आ गयीं, नहीं तो यदां कृप्णलीछाका आनरद उठाती 
भगवानकी कुछ ऐली दया हो गयी कि सारे शहरमें इस लीलार्क 
वाह वाह मच गयी । किसी प्रकारको ध्रुटि न रही। रंगभूमि हे 
घुमकों अभी विखाऊ'गी, पर उसकी सजावट ऐसी मनोहर थी कि 
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हुम्से फ्या कह । केवल परदोंके वनवानेमें हजारों रुपये खर्च हो 
गये। बिजीके प्रछाशले सारा मंडप ऐसा जगमगा रदा था कि 
डसकी शोभा देखते ही घनती थी। में इतनी बड़ी सभाके सामने 
थाते डरती थी; प८ कृष्ण सगवानने ऐसी कृपा की कि मेरा पार्ट 
सपसे वहकर रहा | पूछो बाबू द्रीसे, शह्ृ्मँ उलकी कीसो चर्चा 
दो रही है। लोगोंने छुफले एक एक पद्‌ कई कई बार गवाया । 

पिचाने व्यंग भावसे फद्दा-मेरा अभाग्य था कि कक न 
आ गयी । 

सायत्री--एक वार फिर वही छोला फरनेका दिचार है। 
अबकी तुम्हें भी कोई-स-फोई पार दूयी। 

विद्या--नहीं, मुझे क्षमा करना | नाटक प्लेलकर स्वर्गमे 
जानेकी मुझे आशा नहीं हैं । 

गायत्री विस्मित होकर विद्याका मु'द्व ताकने छगी। छेकिन 
ज्ञानशडुर मनमें सुग्ध हुए जाते थे। दोनों बहिनोमें घद जो भेद्‌- 
भाघ डालना चाहते थे, चह आप-ही-आप आरोपित हो रद्दा था। 
यह शुभ लक्षण थे। गायत्रीसे बोले-मेरे विचारमें यश अब 
आपको कष्ट होगा। फ्यों'न चंगलेमँ एक फमण आपके लिये 
सालो कर दू' | वहां आप ज्यादा आरामसे रह सकेगी । 

गायत्रीने विद्याकी तरफ देखते हुए फुहा-कपों विद्या, 
यंगछेमें चछी जाऊ' ? चुरा दो न मानोगी ?' मेरे यहां रहनेसे 
आराममें विघ्त पड़ेगा। में वहुधा भज्ञव गाया' फरती हु । 

विद्या-हुम आरामकी चिन्ता मत करो, में इतनी नाज्ञुक 
दिमाग नहीं ह' | द्वां, अगर तुम्हें यहां कोई 'असमंज्ञल हो तो 
शोकसे चगलेमें चली ञाओ । 

शानशहुरने थायत्रीका असवाव उठाकर बंगलेमे रखना 
दिया। गायत्रीने भी विद्यासे ओर कुछ न कहा। उसे मालूम 
हो गया कि यह इस समय ईर्षाके मारे जछी जाती है । ओर 
शेसा क्लौन प्राणी होगा जो ईर्षाकी क्रीड़ाका आनन्द न उठान 


22554 86० 
चाहे ९ उसने एक बार विद्याफो समवे नेत्नोंसे देखा और जीनेफी 
तरफ चली गयी | 

रातके ६ बज्ञे थे। गायत्रो घीणापर गा रही थी कि शान- 

शडुरने फमरेमें प्रवेश किया । उन्‍होंने आज देवोले बर्दान मांगने- 
का निश्चय कर लिया था। छोद्दा छाल हो रहा था; भब आया 
पीछा फरनेका मचसर न था, तावड़तोड़ घोटोंको जरूरत थो, 

एक दिवको देर भी वस्सोंके भविरक्त उद्योगपर पायो फेर सकती 
थी, जीवनकी समस्त आशाओंकों मिद्दीमं मिला सकतो थी। 
विद्याफो एक अनुचित बात सारो वाजौोको पक्कूट सकती थी, 
उसका एक हेषमूल% संकेत उमके सारे हथाई किछोंको विध्व्॑त 
क्र सकता था। कदाचित्‌ किली सेमापतिफो रफक्षेत्रमें भों 
इतना महत्वपूर्ण जोर निश्ययकारी अवत्तर न प्रतीत होता होगा, 

जितना इस समय छ्ानशहुरको मादम हो रद्दा था। उनकी 
जघस्था उस पिपाद्दीकी सी थी जो कुछ दुरपर खडा शस्ब्रशाला- 
में आगकी विनगारी पढ़ते देखे ब्येर उसको वबुमानेफे लिये 
पेतद्ासा दोड़े। उसका द्र तघेग फितता महत्वमय, कितना 
पूल्यवान हैं! एक क्षणका विलम्प सेनाके सर्वनाश हुर्गके 
दमन, राज्यके विश्लेष ओर ज्ञातिके पददलिग होनेका कारण दो 
सकता है| शानशडुर आज दोपहरले इध्ो समस्याके हक करनेमें 

व्यस्त थे। क्योंद्र विषयक्षों छेह' ! ऐसा अन्दाज होना 
चाहिये कि मेरी विष्काम जत्तिका पप्दा न खुलने पाये। हन्दोंने 
अपने मन विषय प्रवेशका ऐसा क्रम जंथा था दि मायाशहुर- 
फो गोद हेनेका प्रश्ताव गायत्रोकी ओरते हो और में उसके 

ग़ुणदोपकी निरुस्वार्थ भावसे व्याख्या करू'। मेरी हैलियत एक 
तीसरे आाद्मीकी रहे। एफ शब्दपे भी पशक्षपात न प्रकट हो। 

उन्होंने क्पनी चुद्धि, विचार, दृरुशिदा और पूर्चचिम्ताले कमो 
इतना काम न लिया था। सफलतामें जो वाघायें उपस्थित 

होनेको कव्पना हो सकती थी, उन समरोंक्ी उन्होंने योजना फर 
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डो थी। अपने मरने एक-एक शब्द, एक-एक इशारे, एक-एक 
भाषका निए्यय कर लिया था| वह एक केसरिया रंयकी रेशमी 
चादर जोढ़े हुए ये, लम्बे पेश चाद्रपर बिखरे पड़े थे, आंखोंसे 

“अक्िक्ता आनन्दू टपक रहा था और सुखारविन्द प्रेमको दिव्य 

ज्योतिसे मालोछित था | 

उत्होंने धायप्रीफो अनुरागमय द्वष्टिले देखकर फहा--आपके 
पदोंमें गज्ञवका जादू है। हृद्यमें प्रेमझी तरंगे' उठने ऊूगती है, 
चित सक्तिसे उच्मत हो ज्ञाता है। गायत्रीने मुएकराकर कहा, 
यह जादू मेरे पदोमे नहीं है, आपके कोमल हृत्यमें है। वाहरकी 
फीकी, गौरख ध्वनि सी भन्द्र जाकर छुरीडी ओर रतमय हो 
ज्ती हैं। साधारण दीपक सो मोटे शोशेके अन्दर बिज्ञलीका 
लैसप घन ज्ाता है । 

छानशहु र-मेरे वित्तदी आजकल एक विचित्र दशा हो गयी 
है। घ॒मों जब विश्वाल होता जाता है कि गजुष्पर्मे एक ही 
साथ दो मिन्‍्न-मिल्न प्रवृत्तियोंका समावेश नहीं दो सकता, एक 
आत्मा दो रूप नहीं घारण कर सकती। 

गायत्रीने उनकी भोर जिज्ञाखा-सावले देखा ओर चीणाकों 
प्रेज़पर रखकर उनका मु देखने लगी । 

शानशहुएने फदा, हम जो रूप धारण फग्ते हैं, उसका 
हमारी धातचीव और आचार-व्यवद्वारपर इचना अछर पड़ता है 
फिहमारी वास्तविक स्थिति छुप् सी हो जाती है शघ घुफ्दे 
अनुभव हो रहा है कि लोग षपों लड़कोंकों घास्कोंमे खियोका 
रूप घरने, नाचने ओर भाव दतानेपर आपत्ति छरते हैं! एक 
दयालुप्रकृतिका मनुष्य सेवायें रहफर कितता उद्ण्ठ कोर कठोर 
हो जञावा है। परिस्थितियां उसकी दयादुवाका नाश फर देतो 
है। मेरे कानोमें भव नित्य बंदोकी मधुर ध्वनि गुल फरदी है 
और आंखोंके सामने गोकुछ और वस्खानेकाो छटा फिंत करती 
है। मेरी सता कृष्णम चिढीव होती जातदो है, राधा अब एक 
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क्षणफै लिये भी मेरे ध्यानले नहीं उतरती। कुछ समझे 
नहीं आहा कि मैरा मन मुम्दे किधर लिये जाता दै। 
यह कह्दते-कदते शानशहुरफी आंधोंसे ज्योति सी निकलने 
लगी, मुखमण्डलपर अद्ग॒राग छा गया और दाणी माधुयय ससमें 
डूब गयी। घोले- गायत्रीरेवी, चाहे यह छोटा मुंद छोर बडी 
चाठ हो, पर सच्चो बात यह है. कि इस आत्मोत्सर्गकी दशाममें 
तुस्दारा उच्च पद्‌, तुम्दारा धन-वैमत्र, तुम्हारा नाता, सब मेरी 
आंखोंसे लुप्त हो जाता है और तुम मुझे वही राधा, बही इन्दा- 
घनकी अलवेडी तिरछी चितवववाली भीठे मुस्कानवाली सदर 
भावोंवाली, चश्चल-चप्ल राधा भाल्प होती दो। में इन 
भावनाओंछो हृदयसे मिटा देना चाहना ह', छाखों यत्म करता 
हू', पर चह मेरी नहीं मानता। मैं चाहता ह' कि तुम्हें रानी 
गायत्री समर, जिसका में एक तुच्छ सेवक हूं, पर घार-बार 
भूल जाता हूं | तुम्दारी एक भावाज, तुम्दारी एक भलक, तुम्दारे 
पैरॉकी आहट, वदांतक कि केवल तुम्दारी याद सुझे इस वाह्य 
जगतसे उठाकर झिसी दूसरे जगतमें पहु'चा देती है। में अपने- 
फो बिलकुल भूल जाता है । अबतक इस चित्वृत्तिको तुमसे 
गुप्त रसखा था, छेकिन जेसे मिज़रावसी चोटसे खितार धव्रदित 
“हो ज्ञाता है, उसी भांति प्रेमकी चोटसे हृदय स्पस्युक्त दो जाता 
है। मैंने आपसे अपने चित्तकों दशा कद छुवायी, संतोष हो 
गया। इस प्रीतिका अस्त क्या होगा! इसे उसके सिवाय 
और फोन जानता है जिसमे हृद्यमैं यद ज्याल्ा प्रदीक्त की है। 
जिस प्रकार प्याससे तड़पता हुआ मनुष्य डण्डा पानो पीकर « 
दत्त दो जाता है, एक-एक घोंट उसकी भांखोंमें प्रकाश ओर 
चेहरेपर विकास उत्यन्न क्र देता है, उसी प्रकार यह प्रेमवूत्तान्त 
छुनकूर गायत्रीफा मुखचन्द्र उज्ज्वल हो गया। उसकी आंखें 
उन्मतत दह्वो गयीं, उसे अपने जीवनमें एक नई स्फ़ूर्तिका अनुमव 
द्ोने लगा। उसके विचारमें यह आध्यात्मिक प्रेम था, इसमें घास- 


प्रेमाश्रम 
द्ध्य्ज्त्म ध्- 
नाका लेश भी द था। इसके प्रेरक कृष्ण थे, चह्दी शानशडुरके 
दिलमें बैठे हुए उनके कण्ठसे यह प्रेमस्वर अल्प रहे थे। उसके 
म्नमें भी ऐसे भाव पैदा द्ोते थे, छेकिन लज्जावश उन्हें प्रकट दे 
कद सकती थी | राधाका पार घेल चुकनेके बाद ६ फिर गायत्री 
हो जाती थी, किन्तु ह्स समय यह बातें सुनकर उसपर एक 
नशा-सा छा गया। उसे ज्ञान हुआ कि राधा मेरे हृद्यस्थलमे 
विराज रही है, उसको चाणी लज्जाके बन्धनसे मुक्त हो गयी इस 
आध्यात्मिक रत्वके सामने समस्त संसार यहां तक कि अपना 
जीवन भी तुच्छ प्रतीत दोने लगा। भआत्मगौरवसे भांखें चमकने 
लगीं । चोली -प्रियवम, मेरी भी यही दशा है, में भी इसी तापसे 
फुक रहो ह्‌', यद तब और मन अप तुम्दारी मंट हैं, तुम्हारे प्रेम- 
जैसा रत्न पाकर जव मुझे कोई आकांक्षा, फोई छालसा नहीं 
रही। इस आत्मज्योतिने माया और मोहझे अन्धकारफों मिटा 
दिया, सासारिक पदार्थोसे जी भर गया। अब यही भभिलापा है 
कि यह मस्तक तुम्हारे वरणॉपर हो ओर दुरद्वारे फीतिंगान्मे 
जीवन समाप्त हो जाय । मैं रानी नहीं ह', गायत्री नहीं हु, मैं 
तुम्हारे भे मकी भिलारिनी, तुम्दारे परे भकी मतवाछो, ठुम्द्वारी चेरी 
राधा हूं; तुम मेरे स्वामी, मेरे प्राणाघार, मेरे इृष्टदेव हो। में 
तुम्दारे साथ वस्तानेकों गलियोंमें विचरुगी, यमुनाके तटपर 
तुस्दारे प्रेम-राग बाऊंगी । में जानतो ह' कि मैं तुर्दारे योग्य नहीं 
है', अभी मेरा चित्त भी भोग-विलासका दास है, असी में धर्म 
+ और खमाजके बन्धनोंको ठोड़ नहीं सफी हुं, पर जेसी कुछ है, 
अब तुम मेरी सेचाओंकों स्वीकार करो। तुम्हारे ही लत्सडुने मुझे 
इस स्पर्नीय छुखका रस, चखाया है, क्या घह मनके विकार्ोको 
शान्त न कस देगा।.., 
यह फद्दते-कहते गायत्रीके लोचन सजल द्वो गये | वद भक्ति- 

के आवेगमें शानशड्ुकरके पैरॉपर गिर पड़ी। शानशहुरने उसे 

तुस्त उठाकर छातीसे- लगा, लिया। अकस्मात्‌ फमरेका द्वार ' 
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घीरेसे खठा भोर विद्याते अन्दर फद्म राखा। शानशहुर और 
गायत्री दोनोंने चक्र द्वारकी ओर देखा और क्रिफकर अलग 
खड़े दो गये। दोचोंकी आंजे जम्ीवक्ी तरफ मु गयीं, चेहरेपर, 
ह॒वाइयां उड़ने छगीं | शावशहुर तो सामनेकी आल्प्ारीमैंसे एक 
पुस्तक विकालफर पढ़ने लगे, किन्तु गायत्री ज्यों-की-त्यों अवाक्‌ 
ओर अचल, पाधाण मूत्तिके लदृश खड़ी थी, मायैपर पसीना था 
गया । जी चाहता था, घर्तों फट जाय और में उसमें समा जाऊ' । 
चह कोई बहाना, कोई धौला न कर सकी | आत्मस्लानिने दुस्घा- 
एसका स्थान ही न छोड़ा था | उसे फरशंपर मोटे अक्षरोंम्ें यह 
शब्द्‌ लिखे हुए दीखते थे, “अब तू फहींकी व रही, तेरे मु'हमें 
कालिख लग गयी” | यद्दो विचार उच्के हृदयकों भान्दोछित फर 
रहा था, यदी ध्वनि उसके कानोंमें आ रही थी। घह विलछख- 
विलखकर रोने छगी । अभी पक क्षण पहले उसकी शांज़ोंसे 
आत्माप्तिमान चरस रहा था, पर इस घक्त उससे दीन, उसले 
वृद्िव प्राणी खंसारमें त था। क्षणमात्रमँ उसकी भक्ति और 
अलुराग उसके प्रेम और ज्ञानका परदा जुल गया । उसे ज्ञात हुआ 
कि मेरी भक्तिफे स्वच्छ जलऊे नोचे फीयड था, मेरे प्रेमके सुझुय 
पर्वेतशिषषस्के चीचे निर्मेठ अन्‍्थकारमय गुफा थो। मैं रुरच्छ 
जलमें पैर रखते ही फीचइमें भा फंली,.शिजरपर चढ़ते हो अन्धेरी 
घुकामें आ गिरी । हा | इस उद्ज्यछ, पाञनवम्य, लद्टराते हुए 
जरने मुझे घोखा दिया, इन मनोग्म शुप्र शिल्तरोने मुझे छहचाया 
योर अब में कहंको न रही । अपनी दुबेछता और भ्षुदृतापर उसे ' 
इतना खेद हुआ, लच्जा और तिरस्कारके भावोंने उसे इतना मर्मा- * 
हत किया कि घद यीख मारकर रोने लूमो | हा | विद्या मुझे अपने 
मनमें कितनी कुटिछा समझ रही होगी। चंद्र मेत कितता आदर 
करती थी, मेश कितना लिहाज करतों थो, भय मैं उसकी हरुष्ट्मिं 
छिछोरी हैं; फुलफर्लफिनी ह' । में उसके सामने सत्य और प्रतकी 
फछी डींग मारती थी, सेचा और सत्कर्मकी कितनी सराहना 
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करती थो। में उतके सामने साध्दी, सती वनती थी, भपने पाति- 
अत्यपर घम्ंड करती थी, पर भव उसे मुद्द दिखाने योग्य नहीं 
ह' । दाय | वह मुझे अपदी सोत समझ रही होगी, सुर भांखोंकी 
क्िर्फकिरी, अपने हृद्यका फांटा ज्याल करतो होगी। में उच्फा 
ग्रद-पिव।/शिनी अर, उसको हांडीम ध्ुद्द डालनेवाली कृतिया हूं । 
भगवन्‌ | में कैसी अन्धी दो गयी थी। यह मेरी छोदी बहिन है, 
यह मेरी कन्याके समान है। इस विचारते गायत्रीके हृदयको 
इतने जीरसे मसोसा कि बंद कछेज़ा थामकर बेठ थयी, सहसा 
चद्र रोती हुई उठी ओर विद्याके पैरॉपर गिर पढ़ी । 
विद्यावती इस वक्त फेबछ संयोगसे यहां भा गयी थी। वह 
ऊपर अपने फमरेमें बैठो सोच रही थी कि यायत्री बहनों फ्या 
हो गया है ! उसे फ्योंकर समझाऊं कि यह भद्दापुरुप (वावशडुर) 
तुझे प्रेम और भक्तिके सब्ज याग दिखा रहे हैं। यह सारा स्वांग 
तेरी जायदादके लिये भरा जा रद्दा है। न॑ जाने क्‍यों धन-सम्पंसि- 
के पाछे इतने मन्धे दो रहे हैं कि धर्म भौर विवेकों पैयेंते 
कुचछे डालते हैं । हद॒यक्का फिकना काला, कितना धूर्त, फ्रितदा 
छोमी, फिंतना स्वार्थान्ध मनुष्य दै कि अपदो स्वार्थलिड्धिके लिये 
किसीकी जान, किल्तीकी आवदंसी भी पण्ता नहीं फरता । बातें 
हो ऐसी फरता है मानों शञावचल्लु खुल गये हों, मानों ऐसा साधु - 
चरित्र, ऐसा घिदान; ऐसा परमाधीं छुदप संसारमें न होगा, पर 
अन्तःकरणमें छुट-क्टकर पशुतता, फपट और कृफर्म भय हु 
है। बस, इसे यहां घुम दे फि गायत्री किली हम्ह मायाफों 
गोद के ले, उसकी लिसापड़ी हो जाय भोरहन सुर मेरा प्रमुटा 
जम जाय, उसका सम्पूर्ण अधिकार मेरे का, (जा जाय। 
इस्तीलिये इसमें शान मौर भक्तिका यह जाल फंसा पफ्या हैं,मगत 
दन गया है, पाल पढ़ा लिये हैं, नाउता हि; गाता है, फर्मीया 
बनता है। कितनी भयहुर घूच ता है, दितना शृधित ध्यवक्षर, 
कितनी आाछु रिक धुद्धि ! 
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वह इन्हीं विचारोंमें सन्‍्न थी कि उसके कानोंमें यायत्रीके 
गानेकी आवाज़ आयो। वह वीणापर सूरदासका एस पद गा रही 
थी, राग इतना सुमघुर ओर भावमय था, ध्वनिमे इतनी करुणा 
और आरकाँक्षा। भरी हुई थी, स्तरमें इतना छालित्य ओर लोच था 
कि विद्याका मत खुनमेके लिये छोलुप हो गया, चद विवश हो 
गयी, स्वस्लालित्यने उसे मुग्ध कर दिया । उसने सोचा - सच्चे 
अनुरम ओर द्वादिक बेदनाके बिना गानेमें यद अछर, यह विरक्ति 
असम्मव है। इसकी लगन सच्ची है, इसकी भक्ति सच्चो है। इस - 
पर मंत्र डाल दिया गया है, मैं इस मंत्रक्ो उतार दू', हो सके तो 
उसे गारमें गिरनेसे बचा छूं, उसे जता दू', जगा दूं) निरुघन्देह 
यह मद्दोदय मुझसे नाराज होंगे, मुझे भपना चेरी समर्ेंगे; मेरे 
जूनके प्यासे दो जायेंगे। कोई चिन्ता नहीं, इस फाममें अगर 
मेरी जान भी जाय, तो मुझे विलस्व न करना चाहिये | जो पुरुष 
ऐसा-खूनी, ऐसा विघातक, ऐसा रंगा हुआ लियार हो, उससे 
मेरा फोई नाता नद्दी, उसका मुंह देखना, उसे धरमें रहना, 
उप्तकी पत्नो फहलाना पाप है| 
चंद ऊपरसे उत्तरो ओर घोरे धीरे गायत्रोफे कमरेंम आयी। 
दिल्‍्तु पढला दी पग अन्दर रब था कि ठिठक गयी। सामने 
गायत्री ओर शानशद्ुर आलिंगन कर रहे थे। वह इस समय 
बड़ों शुम इच्छाओं साव आायो थो, लेकिन विलेंज्ञताका यह 
हम्य दैपकर उसका ख़न खोल उठा, आंखोंमें चिगारियां-सी 
उड़ने लगीं, अपमान और तिरस्कारके शब्द मुहसे विकलवेके 
डिकृ2 रुप में फल ) उसने आम्तेय नेन्नोंसे पतिकों देजा। 
5 भोपम याद रतनी शक्ति दोतो कि चद उन्हें जलाकर भस्म 
फर देता तो चद अवश्य शाप दे देतो । उसके हाथॉमें यदि इतनी 
नष् होती कि घद एक दी वारमे उनका फाम तप्ताम फर दे तो 
पैद गबश्य घार करती । पर उलके घशमें इसके सिदाय ओर 
है 2 न था कि बद पदोसे दल ज्ञाप, इस उद्धिम्न दशा्में घद बहा 
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हर न सकती थी। पद उद्टे पांव छौटना चाइती थी। खडि 
यानमें आग छग चकी थीं, विड़ियाके गलेपर छरी चल चुकी 
थी, अ्षव उसे घचानेका उद्योग फरना व्यथे था। भायत्रीसे उसे 
एक क्षण पहले ओ हमदर्दी हों गयो थी, वह लुप्त हो गयी, अब 
चद् सद्दानुभूतिकी पात्री थी। इम सुफेद कपड़ेको छींटोंसे बचाते 
हैं, छेकिन जब छींटे पड़ गये तो उसे दूर फेक देते हैं, उसे छते- 
से घृणा होती है। उसके विचारों गायत्री अय इसी थोग्य थी कि 
अपने छियेका फल भोगे | में इस प्रममें थी कि इस उुरात्माने 
तुन्े बहका दिया है,तेरा अन्तःकरण शुद्ध है, पर अब यद विश्वास 
जाता रहा । रृष्णकी भक्ति और प्रेमका नशा इतना याढ़ा नहीं 
दो सकता कि छुफर्म ओर फुकमेंका विवेक न रहे। जात्मपतन- , 
की दशा हो इतनी वेहयाई हो सकती है। दा, अमागिनी | आाघी 
अवस्था वीत जानेपर तुझे यद सूझी । जिस पतिकों तू देवता 
समभठी थी, जिसकी पवित्र स्टुतिकी तू उपासना करती थी 
जिसका नाम छेते हो आत्मगोरवर्ले तेरे मुखपर छाढी छा जाती 
थी, उसकी. आत्माको तूने यों श्र किया, डसकी मिट्टी थों 
खराब की ! 
किन्तु जब उसने गायन्रीको सिर कूफाकर चीख-चीख़ रोते 
देखा वो उसका हृदय नन्न हो गया, ओर जब गायत्री आकर 
वैरेपर गिर पड़ी, तव स्नेह और भक्तिके' आवेशसे आतुर धोकर 
बैठ गयी भर गायन्ञीका लिए उठाकर अपने फन्‍्धेपर रख 
छिया। दोनों धद्दिनें रोने लगीं, एक ग्लानिसे, घुसरी प्रेमोद्वारले । 
५ अबतक ब्वानशहुर डुविधामें खड़ें थे, विद्यापर कुपित हो रहे 
थे, पर अवानसे कुछे फहनेका साहस न द्वोता था । उन्हें शा हो 
रही थी कि षहीँ यह शिफार फंदा तोड़कर भाग न जाय । गायत्री- 
के रोने-घोनेपर उन्हें बड़ा क्रोध भा रहा था। अबतक गायत्री 
एनी अगहपर खट्ी रोती रही, तवतक इन्हें आशा थी कि इस 
की दवा हो सकती है, छेकिन जब गायनी जाकर चिद्याके 
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स्व ध्श्प 
पेरॉपर गिर पड़ी ओर दोनों बहिने गले मिलकर रोने छगीं, 
चह अधीर हो गये | अब चप रहना जीती-जितताई बाजीको दाथसे 
सोना, जालमें फंसे हुए शिफारको भगावा था। उन्होंने ककेश 
स्वस्से विद्यासे कदह्ा-तुमकों विचा आशा किसीके कमरेंमें आने- 
का क्या अधिकार है 

विद्या छुछ नयोली। यायत्रीने उसकी गर्दन और जोर्से 
पकड़ ली, मानों डुबनेसे चचनेका यही एकमात्र सहाश है । 

शानशडरने ओर सरोप होकर फद्दा--ठुम्दारे यहां भानेकी 
कोई जरूरत नहीं और तुम्हारा फ़ल्याण इसीमें है. कि तुम इसी 
दम यहांसे चली जामो, नहीं तो में तुस्द्यारा द्वाधथ पकड़कर घाहर 
निकाल देनेपर मजबूर दो जाऊंगा। तुम कई बार मेरे मार्मेका 
फांट। बना चुकी दो, छेकिन अपक्षी वार मैं तुस्हें हमेशाके लिये 
रास्तेसे हटा देना चाहता है| 

चिद्याने तिउ॒सियां चदूछकर फद्ा--मैं अपनी बहिनकफे पाल 
आयी हैं, जचतक वह मुे जानेकों न कहेगी, में न जाऊगी। 

शानशदु ने गरल्कर फद्दां--चली जा, नहीं तो अच्छा न 
होगा ९ 
विद्याने निर्मोकतासे उत्तर दिया--फभी नहीं, तुम्हारे कददने- 
से नहीं । 

शानशहुर फ्रोघसे फांपते हुए तड़िद्देग्से विद्याके पास आये 
जीर चादा कि भपटकर उसका द्वाथ पकड़ ल कि गायत्री खड़ी 
दो गयी और गर्षेसे वोली--मेरी समममें नहीं आता कि भाप इतने 
ऋद्ध फों ऐो रहे हैं ९ यह मुझसे मिलने आयी है. और में अभी 
न जाने दुगी । 

गायत्रीकी आंसोमें अब भी आंसू थे, गा अमीतक धरथरा 
रहा था, सिसकियां ले रदी थी, पर यद विगत जलोदेगफे रुक्षण 
थे, सु निकल जाया था। चद फिर अपने आपेमें भा चकी थी. 
उसफा स्वरामाविक अमिमान फिर जागृत हो गया था। 
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शानशडुरने कद्दा --गायत्रीदेवी, तुम अपनेको विद्कुछ भूली 
जाती हो । घुझे अत्यन्त खेद है कि बरसों भक्ति ओर प्रेमकी वैदी- 
पर भात्मसमपेण करके भी तुम ममत्वके बंधनोंमें जकड़ी हुई हो | 
याद करो, तुम फोन हो, सोचो मैं कोन हूं, और मेरा ओर तुम्हारा 
क्या सम्वन्ध है ! क्या तुम इस पवित्र सम्बन्धकों इतना जीणे 
लम्तक रही हो कि उसे बायु और प्रकाशसे भी बचाया जाय 
चह एक आध्यात्मिक सम्बन्ध है, अटल और अचल है, फोई 
पाथिव शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। कितने शोककी यात है कि 
हमार झात्मिक ऐफ्यसे भलीभांति परिचित होकर भी तुम मैरी 
इतनी, अवद्देलबा कर रही दो | क्या में यह समझ दूं कि तुम 
इतने द्नोंदक फेवल गुड़ियोंका खेल खेल रही थी ? अगर वास्तव- 
में यही वात हैं तो तुमने मुझे कद्दीका न रक्त । में अपनातत 
और मन, घ्॒में और फर्म, सब प्रेमकी भेंद कर चुका हू'। मेरा 
विचार था कि तुमने भी णूव सोच सममकफर परे मपथपर पय रक्‍्ला 
है! ओर उसकी फठिनाइयोंको जानती द्वो। प्रेमका मार्ग कठिन 
है, डुर्गम ओर भपार । यहां घद्तामी है, कलड़ु है। यहां लोक- 
निन्‍दा और अपमात है, छाउछन है, व्यंग है। यहां वही घामपर 
पहुंचवा है जो दुनियासे मुद्द मोड़े, संसारसे नाता ,तोड़े। इस 
मार्गमें सांघारिफ सम्बन्ध पैसोंकी बेड़ी है, उन्हें तोड़े, बिना एक 
पय रखना भी अलस्थव दै। यदि तुमने परिणामका दिचार नहीं 
किया ओर फेवलछ मनोविनोदके लिये चछ खड़ी हुई' तो तुमने 
मेरे साथ घोर अन्याय क्िया। इसका अपराध तुम्दारों गर्देनपर 
दोगा। 
यथपि शानशहुर मनोभावोंकोः गुप्त रखनेमें सिद्धहस्त थे, पर 
इस समय उनका खिसियाया हुआ चेहरा उनके इस सारगर्मित 
प्रेमव्याज्याका परदा खोले देता था । मुल्म्मेकी अंगृटी वाव जा. 
चुकी थी। 
»' इससे पहले शानशहुरके मु इसे यह बातें सुनकर फद्ाचित्‌ 
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गायत्रो रोने छपती ओर शानशहुरके पैरोपर गिर क्षम्रा मांगती, 
नहीं, बल्कि शानशहुरको अम्क्तिपर यह शब्द स्वयं उसके सु इसे 
विकछते | लेकिव वह नशा हिरन हो चुका था | उसने ज्ञानशडुर- 
के मुह॒की तरफ उड़वी हुई विगाहोंसे देखा। भक्तिका रोगन न 
था। बरके छम्बे केश ओर सड़कीले चत्न उतर चुके थे। वह 
विशाल मुखभ्री, जिसपर दृशंकगण लट्ट, हो जाते थे, और जिसका 
संगमश्पर करतल-ध्वनिसे स्ागह किया जाता था, क्षीण हो 
गयी थी। जिस प्रकार फोई सीधा-छादा देहाती एक वार ताश- 
चालोंके दूलमें आकर फिर उनके पास खड़ा सी नहीं द्ोता कि 
कही उनके बहकावेमें व था ब्राय, उसी प्रकार गायत्री सी यहांसे 
दूर भागना बाहती थी, उलने शानशहुरकों कुछ उत्तर न दिया 
ओर विद्याका हाथ पकड़े हुए द्वारक्ो ओर चलो। शानशहभुएको 
शव दो गया कि मेरा मनन व चछा। उन्हें क्रोध माया, मगर 
गायत्रोपर नहीं, अपनी विफलता और हुर्भाग्यपर। शोक ! मैरी 
सात वर्षोकी अधिधान्त तपस्यायें निष्फल हुई जाती हैं। जीवनकी 
आशायें सामने आकर रुठो जाती हैं | क्या फर' ९ उन्हें फ्योंकर 
मनाऊं १ मैंने अपनी आत्मापर कितना अत्याचार किया, फैसे- 
कैसे पड़यत्तर रचे, इसी एक अभिलापापर अपना दीन ईमान 
न्योछावर कर दिया, वह सथ कुछ किया जो न फरना चाहिये था, 
नाचवा सीखा, नकलें कीं, स्वांग भरे, पर सारे प्रयत्ष निष्फल हो 
गये। रायसाहवने सच कहा था कि सम्पत्ति तेरे भाग्यमें नहीं 
है। मेरा मनोस्थ फप्ती न पूरा होगा। यह अम्रिछाषा चितापर मेरे 
साथ जेगी । गायत्रीकी निहुरता भी छुछ कम हृद्यविदारक ने 
थी। जानशडुरकों ग्रायत्रीसे सच्चा प्रेम न सद्दी, पर वह उसके 
रूपलावण्यपर मुग्ध थे। धलकी प्रतिभा, दवारता, स्वेहशीछत्ता, 
चुद्धिमत्ता भौर सररता उन्हें अपनी मोर खींचदी थो। अगर एक 


ओर गायत्री होती तो दूसरी ओर उसफी जायदाद, मौर श नशहुर- 
ले कट्दा ज्ञाता तुम इन दोनोमिंसे जो चाहे ले लो, तो अवय- 


पक व्स् 
ज्यादी था कि चह उलकी जायदादहीपर छपकते, लेकिन उसकी 
जातसे थरूम होकर उसकी जायदादू रऊषणहीन भोजनके समोन' 
थी | बह्दी गायत्री उनसे सुद्द फेरूर चछी जाती थी [ 

श्व क्षोसयुर् विचारोने शञानशडुरके हृदयकों इतना मसोसा 
कि उनकी आंखे' भर जायीं। वह कुरस्ीपर बैठ गये ओर दीवार- 
को तरफ प्ुद्द फेरकर रोने ऊगे। अपनी विवशदापर उन्हें इतना 
डुःख फभी न हुआ था। थे अपनी यादमें इतने शोकातुर कभी न 
हुए थे | अपनी स्वार्थपरता, अपनी इच्छालिप्सा, अपनी श्लुद्रता- 
पर इतनी ग्लानि कभी न हुई थी | झिस तरद बोमारीमें मनुष्यको 
ईश्चर याद आता है, उसी तरह अकृतकार्थ्य होनेपर उसे अपने 
डुस्साध्योंपर पश्चात्ताप होता है। पााहयका आध्यात्मिक महत्व 
विज्ञयसे कहीं भधिक द्वीठा है । 

गायद्रीने शानशहुरको रोते देखा तो हवार्पर जाकर ठिठक 
गयी । उसके पग् बाहर न पड़ सके । स्लियोंके आंस पानी हैं, थे 
भैर्य और मनोबछदे हासके सूचक हैं। गायत्री को अपनी निदुस्ता 
और अध्द्धापर खेद हुआा। आत्मरक्षाकी अग्नि जो एक क्षण 
पहले प्रदीध हुई थी, इन आंखुओोंसे बुक गयी । वे भाववायें सज्ञीच 
दो गयीं, जो सात बससोंसे मदको ऊछालायित कर रही थीं, ये 
छुखद्‌ वार्तायें, वे मनोहर क्ीड़ायें, थे आवन्दमय छीतेन, थे 
पोतिकी घातें, वे वियोगकत्पनाथे, नेह्रोंके सामने फिरने छगीं। 
रूज्जा और ग्छानिके बादल फरट गये, प्रैमका चांद चम्तकते लगा | 
चह ज्ञानशड्डुरके पास आक< लड़ी हो गयी और झमाऊूसे उनके 
आंसू पोंछने छग्ी। प्रेमातु-गते विध्ठ होफर उसने उनका 
मस्तक अपनी गोदमें रत्न लिया। उन अश्षुप्लाबित नेत्रोंमें उसे 
प्रेमका अथाद् सोॉगर दरें मारता हुआ चजर आया, यह मुंख- 
कमल प्रेमसूथ्यकी फिरणोंसे विकसित द्वो रहा था | उसने उनकी 
तर्क उतृष्ण नेन्रोंसे देखा, उनमें क्षमाप्राथेत्रा भरी हुई थी, मार्नों , 
चह कह रहो थी, दा ! मैं कितनी डुरवेल हू, कितनी श्रद्धाहीन हूं; 
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कितनी जहुमक्त हू, रूप और शुणका निरूपण व कर सकी। मेरी 
अमत्तिने इनके विशुद्ध और कोमल हृद्यकों कितना व्यथित किया 
होगा । तुमने मुस्दे घरतीसे उठाकर आक्ाशपर पहुंचाया, तुमने 
मेरे हृदयमें भक्तिका अद्ुए जमाया तुम्दारे ही सह॒पदैशोंसे मु 
सत्मेमका स्वर्गीय भावर्द प्राप्त हुआ। एकापएक मेरी आंक्षेपर 
परदा कौसे पड़ गया, में इतनी अंधी कैसे हो गयी ( निश्समदेद 
कृष्ण भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, ओर मैं उसमें अनुत्तोण 
हो गयी। उन्होंने मुझे प्रेम-कलौटीपर कला ओर में खोटी 
नीकली । शोक ! मेरी सात वरसोंकी तपस्या एफ क्षणमें भू दो 
गयी । मैंने उस पुरुषपर सम्देह किया, जिसके हृंदयमें कृष्णका 
निवास है, जिसके फण्ठमें मुरलीकी ध्वत्ति है। राधा | तुमने क्यों 
मेरे दिलपस्से अपना जादू खींच लिया मेरे हृद्यमें आकर बैठो 
ओर मुझे धर्मका अस्त पिलाभो। 

यद्द सोचतै-घोचते गायत्रीफी आंखें अमुस्क दो गयीं । वद 
फम्पित स्वस्से घोली--भगवन] तुम्दारी चेरी तुस्दारे सामने दाथ 
चांधे खड्टी अपने अपराधोंकी क्षमा मांगती है । 

शानशुरने उसे चुभवी हुई दृश्िसे देखा ओर समझ गये कि 
मेरे भांसू काम फर गये | इस तरद चौंक पड़े, मारो नींदसे जंगे 
हों और बोछ्ले--राघा ! 

गायनरी-पुझे क्षमा दानव दीजिये। 

शान-तुम मुझसे क्षमा दान भांगती दो ! यह तुम्दाण 
मल्याय है। तुम प्रेमकी देवी हो, ६(ल्‍छल्‍्यफी सूत्ति, निर्दोष, 
निष्कलडु । यह मैरा हुर्भाग्य है वि सुप्र इतनी अस्थिरवित्त हो 
प्रेम्ियोंफे जीवन सुख कहां ! तुग्दारों अस्थिरताने मु संक्षादीन 
फर दिया है। मुझे जब भी भ्रम हो रहा है कि में गायत्रीदेवीसे 
याते' कर रहा हु या राधा रानीसे। मैं अपने आपको भूछ 
गया हू] मेरे हृदयकों ऐंखा आधात पहुंचा है. कि फह नहीं 
सफता, चद घाव फप्ती भरेगा या नहीं। जिस प्रेम और भक्तिको 
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मैंने अटछ समझा था, घह बालुफी भोतले भी ज्यादा पोरी 
निकली । उसपर मैंने जो आशा-लता आरोपित की थी; जो 
बाग छगाया था, चंद सब जल्मग्त हो गया। भद्दा! में कैसे- 
केसे मनोहर स्व्रृप्न देख रदा था। सोचा था, यह प्रेम-बादिफा 
कभो फूलोंसे लदरायेगो, हम भौर तुम सांसारिक मायाजाछ॒फो 
हटाकर, चृन्दावनऊे क्रिली शाच्तिकुआमें बे हुए, भक्तिका 
आनन्द उठायेंगे, अपनी प्रेम-ध्वनिसे चृक्ष-कुजॉंकों गुनित 
कर दे गे, हमारे प्रे स्गानत्ते फाहित्दोकों छहरें' प्रतिष्यतित हो 
जायंगी, में कृष्णका चाकर चनूंगा, तुम उत्तके लिये पकवान 
बनाओगी, खंसारते अछूग, जीवनके अपवादोंसे दूर, हम 
अपनो प्रेभकुटी, चनायंगे, ओर राधाहृष्फी अठछ भक्तिमें 
जीवनके चचे हुए दिन काट देगे।अबवा अपने ही कृष्णमन्द्सि?ों 
राधाकृष्णके घरणोंले लगे हुए इस आखार संसारसे प्रस्थान फर 
ज्ायंगे | इसी सदुद्द श्यसे मेंने आपकी र्यालतकी और यहांकी 
पूरी व्यवस्था की | पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चद सब 
शुभ कामनायें दिलदीमें रहेंगी और शीघ्र ही संसारसे एइताश ओर 
मम्नहंद्॒य विदा हूंगा। 
गायत्री प्रेमोन्‍्मत दोकर बोली--पसगवन ! ऐसो दाते' सुह- 
से न तिकाछो। में दीच भबला है, अश्ानके अन्धकारमें डूबी 
हुई मिथ्या भ्रम पड़ जातो हैं, पर मेंने तुस्दारा दामन पकड़ा है, 
तुम्हारी शरणागत हु, तुर्दें मेरे क्ुद्रतायें, मेरी डुर्गलतायें' सभी 
क्षुप्रा करनी पड़ेंगी। मेरी भी यही अमिलाषा है कि हुम्दारे 
चरणोंसे छगी रह'। में भी संखारसे मुंह मोड छूगो, सबसे 
नावा तोड़ छ'गी और तुम्हारे साथ घर्साने ओर बृन्दावनक्ती 
गलियोमें विचरूुगी। मुझे अगर कोई सांसारिक चित्ता छितो वह 
यह हैं कि मेरे पीछे मेरे इलाकेफा प्रवन्ध छुयोग्य हा्थो्म 
रहे, मेरी प्रजापर अत्याचार न दो, और रसियासतकों आमदनों ' 
परमार्थमें छगे । मेरा और तुस्दारा निर्वाद दस बारद हजार रुपयों- 
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में हो जायगा। सुझे और ढुछ न चाहिये, दवा, यद छालता 
अवश्य है (कि मेरो स्मृति बनी रहे, मेरा चाम कमर हो जाय, 
लोग मैरे यश और फीर्तिकी चर्चा फरते रहें। यही बिन्‍्ता है , 
जो अवतक मेरे पैरोंकी वेड़ी वनी हुई है, आप इस बेड़ीको 
काटिये। यह मार मैं आपदीके ऊपर रखती हु'। ज्यों ही आप 
इन दीनों वातोंकी व्यवस्था कर देंगे, मैं निश्चित्त हो जाऊंगी 
और फ़िर थावश्जीवन हममें वियोग न दोगा। मेरों तो यद् राय 
है कि एक /टस्ट” कायम कर दीजिये, मेरे स्वामीजीकी भी यह 
इच्छा थी । 

शानशंकर-टूसट फायम फरना तो आसान है। प मुझे 
आशा नहीं है कि उससे आपका उद्दे ए्य पूरा हो। मैं एंदले भी 
दो-एक वार 2स्टके विषपर्मे अपने विचार प्रकट कर चुका हैं। 
आप अपने विचारमें कितने ही निःसपृद, सत्यवादी टुस्टियोंको 
नियुक्त करें, लेकिन अवसर पाते ही घह अपने घर भरनेपर उद्यंत 
हो जाय॑ंगे | मानव स्वमाव बडा ही विचित्र है। आप फिसीके 
विपयमें विश्वस्त रीतिले नहीं कह सकतीं कि उसकी नीयत 
फभी डांवाडोल व द्वोगी, वद सन्मार्गले कभी विचलित घ होया ) 
हम तो दन्दावनर्ग बैठे होंगे, यहाँ प्रजापर वाना प्रकारके अत्या- 
चार ऐगे। फोन है. जो उनकी फररियाद छुनेगा? सदाबतकी 
रकम नाव-मुजरेमें उड़ेंगी, रासठीकाफ़ी शक गार्डेन-पा्ियोमें 
ख्च शोगी, मन्दिरिकी सजावट साप्रान टुस्टियोंके दीवानखानों- 
में बजर आयेंगे, साधु-मद्ात्माओंके सत्कारके चंदुले यारोंको 
दापते' होंगी, आपको यशकी ऊगढह अयश एिलेगा। यों तो 
फश्यि में आपका आजापारूत फर दू', छेकिन दृस्टियोपर मेरा 
जग भी विश्वास नहीं है। भापका उद्देश्य उसी दृशाम पूरा 
होगा, जब रियासत किसी ऐसे व्यक्तिके हाथोंमें हो, जो आपको 
सपना पुज्प समझता हो, जिसे यापसे श्रद्धा हो, जो आपका 
सपकार माने, जो दिलसे आपकी शुभेच्छाओंका भादर करता 
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हो, जो ल्‍्वयं आप दीफ़े रंगमें रंगा हुआ हो, जिसके हृद्यमें 
दया और परम दो, भर यह सब शुण उसी मदुष्पमें हो सकते हैं, 
जिसे आपसे पुत्रवत्‌ पे म हो, जों आपको अपनी मभावा समझता 
हो अगर आपको ऐसा फोई|छेइका नजर आये तो में सलाह दूँगा 
कि आप उसे योद छे लीजिये। इससे उत्तम सुझे ओर कोई 
व्यवस्था बहीं खूफती । सम्भव है कुछ दिनों हमको उसकी देख- 
रेख फरनी पड़े | किल्तु शसके बाद हम स्वच्छन्द हो जायंगे। तथ 
हमारे आनन्द ओर घिहारके दिन होंगे, में अपनी प्यारों राधाकै 
गललेमें प्रे भक्का द्वार डाल गा, उसे प्र मके राग छुदाऊंगा । दुनिया- 
की कोई चिन्ता, कोई उलकव, फोई फोंका -दमारी शान्तरिमें विन 
न डाल सकेगा । 
गायत्री पुलकित हो गयी । उस आदनन्द्मय जीवचका दृश्य 
'उलकी फदपनामें सचित्र हो गया | उसकी तवीअत,लूदराने छगी | 
इस समय उसे अपने पतिकी बह घरीयत याद घ रही, जो उन्होंने 
जायदादंके प्रवन्धके विषयमें फी थी, और जिसका विरोध फरनेके 
लिये घद शावशडुरसे फई बार गर्म हो पड़ी थी। वद दुस्टके गुण 
दोपपर स्त्रय॑ कुछ विचार न कर सकी । शानशडुरका कथन 
निश्चयवाचक था । ट्ुस्टपरसे उसका विश्वास उठ गया । षोली- 
शापका फह्दना यथार्थ है। ट्स्टियोंका क्या विश्वास ! आदमी 
'किसीके मनरें तो ऐठ नहीं सकता. अन्द्रका हाल फोन जाने ९ 
बह दो-तीव मिनटतक दिचारमें मग्न रही | सोच रदी थी कि 
रेखा फोन लड़का है, जिसे में गोद के सकू' | मव-द्वी-मन अपने 
सम्बन्धियों और कुटम्बियोंका व्ग्द्शंन किया, लेकिन यह समस्या 
इल म हुईं। छडके थे, एक नहीं अनैक, लेकिन किसी-न-किसी 
कारणसे वह गायत्रीफो न जंचते थे । सोचते-सोचते सहला वह 
चोंक पड़ी और मायाशहुरका नाम उसकी जवानपर भाते भाते 
रद गया। शानशडुरने अबतक अपनी मनोचाव्छाकों ऐसा गुप्त 
रखा था ओर अपने आत्यसस्मानकी ऐसी धाक बांध सखी थी 
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-कि पहले तो मायाशदुरकी ओर गायत्रीका ध्यान ही न गया भौर 
जब गया तो उसे अपना विचार प्रगट फरते हुए भय द्वोया था 
कि कहीं शानशहुएके मर्य्यादाशील दृदयको चोट व छगे। दांडो | 
कि शानशडुरका इशारा साक था, पर गायत्रीपर इस समय वह 
नशा था जो शराब और पानीमें मेद नहीं कर सकता । उसने फई 
बार हिम्मत की कि यह जिक्र छेड', किन्तु शानशटूरके चेरेसे 
गेखा निष्काम भाव झलक रहा था कि उसकी जथान ने घुंल 
सकी!। मायाशहुरकी विचारशीलता, सच्चरित्रता, बुद्धिमत्ता आदि 
अनेक गुण उसे याद थाने छंगे। उससे अच्छे उत्तराधिकारीकी 
चद फदपना भी न कर सकती थी। शानशह्भुर उसको 
देखकर बोछे-भाया कोई हड़का ध्यानमें ? गायत्नी सकुचाती हु 
चोली-जी हां, आया तो, पर मादुम नदीं आप भी उसे पसन्द 
फरेंगे या नहीं ! मैं इससे अच्छा चुनाव नहीं फर सक्कती । 

शबशहुर--सुनू, कोन है ९ 

गायत्री--बचन दीजिये कि आप उसे स्वीकार फरेंगे |: 

ज्ञानशदुरके घक्षमें गुदगुदी होने लगी। बोले--विना जाने- 
बूफे में यह वचन फंसे दे सकता हूं १ ी 

गायत्नी-मैं जानती हूं कवि आपको उसमें आपत्ति होगी और 
विद्या तो किसी प्रक्वार राजी ही न होगी, लेकिन इस बालककफे 
सिवाय मेरी नजर ओर किसीपर पड़ती ही नहीं । 

ज्ानशंकर अपने मनोह्ठासको छिपाते हुए बोले--सुनू' तो 
किसका भाग्यसूर्य उदय हुआ है ९ 

गायत्री--द॑ता दू' ९ घुरा न मानियेगा न ! 

ज्ञान--जरा भी नहीं, फहिये | 

गायत्री - मायाशंकर | 

घानशंकर इस तरद चौंक पड़े, मानों फानोंके पाल कोई 
चन्दुक छूऋ गयी दो । विस्मित नेन्नोंसे देखा मोर इस भाषसे 
बोले, मानों उसने दिलगी को है। मायाशंकर ! 
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- गायत्री--हां, आप धचन दे झुके हैं, मानना पड़ेगा । 
शानशंकर--मैंने फहा था कि नाम खुनकर राय दुगा। अब 
नाम छुन लिया ओर विषशतासे फद्दता ह' कि में आपसे सहमत 
“ नहीं हो सफता | 
. गायत्री--मैं यह बात पहलेदीसे जानती थी, पर मुझमें और 
आपमें जो सम्बन्ध है, उसे देखते हुए आपको आपत्ति व होनी 
चाहिये । , 
दानशंकर--मुझै स्वयं कोई आपत्ति नहीं है । में जपना 
सर्वेस्व आपपर समर्पण कर चुका है, लड़का भी आपकी भेंट है, 
लेकिन आपको, मेरी कुछ-मर्यादाका दाल मालूम है। फाशीर्म 
इतना सम्मानित ओर कोई घराना नहीं है। सब तरदसे पतन होने- 
_ पर उसका गोरव अमीतक दया छुआ है। मेरे चचा कौर अन्य 
सम्पन्धी इसे कभी मंजूर न करेंगे ओर विद्या तो खुनफर विष 
खामेपर उतार दो जायगी । इसके अतिरिक्त मेरी बदनामी भी है । 
सम्भव है, छोग यद् समर, कि मैंने आपक्की सरलता और उदा- 
रतासे अनुचित छाभ्र डठाया है और आपके कुटुस्वके लोग तो 
मेरी जानके गाहक दी हो जायेंगे । 
गायत्री--मेरे कुशुम्बियोंकी ओरसे तो आप निश्चिन्त रहिये, 
मं उन्हें आपसमें छडाफर मारुगी, चदनामी और लोकविन्दा 
आपको मेरी खातिरसे सदनी पढ़ेगी । रही विद्या, उसे मैं मना 
लूगी। ह 
'.. ज्ञान--नहीं, उससे यह आशा न रखिये। आप उसे मनाना 
जितना छुगम समझ रही हैं उससे कहीं फठिन है! भापने उसके 
तीचर नहीं देखे । वह इस सम्रय सोतियाटाहसे जछ रहो है। 
उसे अछुत भो दीजिये, तो विष सूमफेगी । जमरतक लिखापढ़ी न. 
हो जाय और प्रथादुलार सब संस्कार पूरे नहों जाय॑, उसके 
फानोमें इसकी सनक भी म पड़नी चाहिये ।- संगर यह तो सब 
होगा, उन लोगोंकी हाय किसपर पड़ेगी जो घरसोंसे रियासतपर 
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दांत छगाये चेंडे हैं ? उनके घर्ोमें तो कुदराम मच जायगा | सब- 
के सब मेरे जूनके प्यासे हो जायंगे। यद्यपि मुझे उनसे कोई भय नहीं 
है, लेकिन शश्रुको फभी तुच्छ न समझना चाहिये। हम जिसकी 
शव और धरती छीन छें, उससे फभी निशशंक नहीं रह सकते। 
शायत्नी--भाप इन दुष्टोंफा ध्यान ही व कीजिये। ये कुत्ते 
हैं, एक छीछड़ेपर लड़ मरगे | 
जानशंकर कुछ देरतक मौनरुपसे ज्मीनकी ओर ताकते रहे, 
जैसे फोई महान्‌ त्याग कर रहे हों। तव सज़ल नेत्रोंसे बोले, 
जैसी आपकी मरजी, आपकी आशा सिरपर है। परमात्मासे यही 
प्रार्थना है कि यह लड़का जापको मुबारक हो, और उससे आप- 
फी जो आशाये' हैं, बह पूरी हों । $शघर उसे सदुधुद्धि प्रदान करे 
'कि चद आपके आदर्शकों चरितार्थ करे | चह आअखे मेरा लड़का 
नहीं, आपका लड़का है। यद्यपि अपने एकमात्र पुज्रको छातीसें 
अलग फरते हुए दिलपर जो कुछ बीत रही है, चह में ही जञानता 
ह', देकित बृन्दायनविद्दारीने आपके णन्तःकरणपमें यद्द वात डाल- 
फर मानों हमारे लिये मक्तिपयका द्वार खोल दिया है। घह हमें 
अपने चरणोंकी ओर चुला रहे हैं। यह हमारा परम सौमाग्य है । 


गायत्रीने शानशंरका हाथ पकड़कर कहा--कल ही किली 
पण्डितसे शुभ मुहर्त पूछ लोजिये | 


ण्र्‌ 

रातके आठ बजे थे। शानशंकरने दोधानजानेमे शहरके कई 
प्रतिष्ठित सब्जन जया थे | वीचमें एक लोहैका हृदनहरुण्ड रखा , 
इुआ घा, उसमें हवन हो रहा था। हनकुण्डकी एक तरफ 
गायत्री बैठी थी, दूरारी तरफ शानशंकर और माया | एक पंडित- 
जी चेद्मंत्रक्ना पाठ फर रहे थे। गायत्रोक्ा चम्पई वर्ण अप्नि- 
ज्यायासे प्रतियिम्पित होकर कुन्दन हो रहा था। फीरोजञी रंगक्ी 
लाए वसपर घूय छिल रदी थी । साक्षी आंखे उसीझे मुखदीपक- 
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की ओर छगी हुई थीं। यह मायाफों गोद ढेनेका संस्कार था, 
बह गायत्रीका धर्मपुत्र वन रहा था | छुछ सब्जन आपसे काना- 
फूंसी फर रहे थे, कसा साग्यवान्‌ लड़का ऐै ! लाखोंकी सम्पत्ति- 
का स्त्राप्ती बनाया जाता है, यदां आजतक कमी पक पैसा भी 
पड़ा दुआ न मिला! कुछ लोग कद रहे थे--शानशंकर एक 
दी बना छुआ भादमी है, ऐसा हत्येपर चढ़ाया कि जायदाद्‌ 
लेहीफर छोड़ी, भव मालूम हुआ कि महाशयने यह स्वाग 
किस लिये रचा था, यद जटायें इसी दिनके लिये बढ़ायी थीं। 
कुछ सज्जनॉका मत था कि शावशंकर इससे भी, फही मलित- 
हृदय है। 

लाला प्रभाशडुरने पहछे यद्द प्रस्ताव छुना तो तहुत बिगड़े, 
छेकित जब गायत्रीने वढ़ी नन्नताले सारी परिस्थिति प्रकट की तो 
धह भो वीमराजीसे द्वो गये। हवनके पश्चात्‌ दावत शुरू हुई। 
इसका सारा प्रबन्ध उत्दींके हाथोंमें था। उनको अर्धस्वीकृतिफो 
पूर्ण घनानेका इससे उत्तम फोई अस्य उपाय न था| उन्हें पूरा 
अधिकार दे दिया गया था क्षि पद जितना चाहें खर्चे करे, जो 
पदार्थ चाह पकवायें। अतएव इस अवखरपर उन्होंने अपनी 
सम्पुर्ण पाकफला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय छुशीसे उनकी 
बाछे खुडी जाती थीं, छोगोंके छुद्दसे भोजवकी सराहना छुघ- 
सुनकर फूले न समाते थें। इनमें कितने दी ऐले सज्जन थे 
जिन्हें भोजनले नितान्त अदयि रूतों थी, छुछ ऐसे थे ज्ो 
दावतोंमें शरोक होना अपने ऊपर अत्याय समझते थे, ऐसे छोग 
भी थे ओ प्रत्येक वस्तुको गिचकर ओर तोछकर खाते थे। पर 
इस स्वादयुक पदार्थेनि तोमर और मन्द अग्निमें कोई भेद्‌ 
न रखा था। रुचिने दुर्वह पाचनशक्तिकों भो सवलू चना 
दिया । 

दावद समाप्त हो गयी तो गाना शुरू हुआ। * अलदददीन 
पक साध वर्षका वाहक था, छेकिय गानशास्त्रका पूरा पण्डित 


प्रेमाभ्रम ५१० 
39 
और संगीत-करार्मे अत्यन्त निषुण। थद उसकी ईश्वर 
शक्ति थी। जलतरंग, ताऊस, सितार, सगेदा, घोणा, पण्तावज, 
सारंगी-सभी यंत्रोपर उसे विलक्षण आधिपत्य था। इतनी 
अवत्यावस्थामें उसशी यह अलोफिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित 
हो जाते थे । जिन गायनाचाय्योने एक-एक यन्त्रकी विद्धिमें 
अपना जीवन बिता दिया, घद भी उसके द्वाथोंकी सफाई और 
कोमलतापर सिर घुनते ये। उसकी बहुशता उनको विशेष- 
बशताकों लज्जित फर देतों थी। इस समय समस्त भारत 
उसकी ख्याति थी, मानों उसने द्ग्विजय कर लिया हो। श्लान 
शडुरने इस उत्सवपर उसे कलुफत्तेसे घुछाया था। चद बहुत 
हुबल, कुत्सित, छुरूप बालक था, पर उसका शुण उसके रूपको 
भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वस्में फोयलकी क्ृफफासा 
भाधुय्ये था। खारी समता मुग्ध हो गयी। 
इधर तो यह राग-रंग था, उधर विद्या अपने फरमरेमें बैठी हुई 
भाण्यफो रो रही थी। तबदेकी एक एक थाप उसके हृदृबपर 
थोड़े फो चोटके समान छगती थो। चद्द एक गवेशीछा, धर्म- 
निष्ठा, सतोप और त्यागके आद्शेका पालन करनेवाली महिला 
यो। यद्यपि पतिकी स्वार्थभक्तिसे उसे छुणा थी, पर इस भाव- 
को वह अपनी पतिसेवार्मे बाधक भ होने देही थो। पर जवसे 
उसने रायलाहबके मुददसे श्ानशडुरमें नैतिक भध/तदतका 
चत्तान्त सुना था तदसे उसकी पतिश्रद्धा क्षीण हो गयी थी। 
रातका रब्जास्पद दृश्य देखकर बची-णुची भ्रद्धा भी जातो रही। 
जब शानशडुरको रोते देखकर गायत्नी दोवानखानेफे द्वास्‍तक ' 
जाकर फिर उनके पास चली गयी तो विद्या घहाँ न ठहर 
सकी। घह उन्मादफी दशामें तेज़ीले ऊपर भायी और अपने 
फारेमे फशपर गिर पड़ी। यद ईर्पाका भाव न था, लिछमें अहित 
2 ्वोठी है; यह प्रीतिका भाव न था, जिसमें रक्तकी तृष्णा 
शैटो है; यद्द अपने आपको जलानेवाली आग थी, यह पह विघा- 
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तक क्रोध था जो अपना ही ओढ चवाता हैं, अपना ही चमड़ा 
नोचता है, अपने दी अंगोंकों दांतोंसे फाटया है। वह भूमिपर 
पड़ी सारी रात शोती रदी। जब में किसकी होकर रह' ! मेरा 
'पति नहीं, मेरा घर अब मेरा घर नहीं। में व अनाथ हु, कोई 
मेरा पूछनेवाका नहीं। ईश्वर | तुमने किख पापका सुर दण्ड 
दिया ! मैंने तो अपने जाननेमें किसीका चुरा नदों चेदा, तुमने 
मेरा सर्वेनाश क्‍यों किया ? मेरा छुद्दाग क्यों लूद लिया? यही 
मेरे पास एक घन था, इसीका मुम्दे अधिमान था, इसीका मुझे 
चल थो | तुमने मेरा अमिमान तोड़ दिया, मेरा चल हर लिया। 
जब भाग दी नहीं तो राज किस फामकी ९ यह खुहागकी पेटारो 
है, यद्द सुद्यागको डिबिया है, इन्दें लेकर क्‍या करू ? विद्याने 
सोदागकी पेटारी ताकपरते उतार ली और उसी आत्मबैदना और 
नैराशयकी दुशामें उसकी एक एक चीज़ निकाल फर सखिड़कीसे 
नोचे वागमें फंफ दी। कितना करुणाजनक द्वुश्य था ? भांखोंसे 
अश्षु घारा बद रही थी ओर चद अपनी चूड़ियां वोड़-तोड़ जमीनपर 
फेफ रही थी। यह उसके निर्वेछ क्रोधकी चर्म सीमा थी। यह 
एक ऐश्वय्येशाली पिदाकी पुत्री थी, यद्वां उले इतना आराम भी 
न था, ओ उसके मैकेफ़ी महस्योंकों था, छेकिन उसके स्वमाव- 
में संतोष भोर घैय्पे था। अपनी दशासे संतुष्ट थी। ज्ञान- 
शह्दुर स्वार्थसेवी थे, छोभी थे, निष्ुर थे, फच व्यदीत थे, इस- 
का उसे शोक था, मगर अपने थे। उनकों समम्कानेका, उनका 
तिरसकार करनेका उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता 
और भोगलिप्लाका दाल सुनाकर उसदे शरीरमें आगसी लय 
गयी थीं। चद्द रछूखनऊले दामिनी बनी हुई भायी। पद ज्ञान- 
शहुर्पर तड़पना ओर उनकी कुप्रवृत्तियोंको भस्मोभूत कर देना 
चाहती थी, पह उन्हें. व्यंग शरोंसे छेदना और फदु शब्दोंसे उन- 
के हदयको वेघना चाहती थी। इस घक्ततक उसे अपने सोहाग 
का अभिमान था। रातके आठ बजेतक पद हावशहुए्को भपना 
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सममभती थी, अपनेफो उन्हें. कोसमेको, उन्हें जछानेकी अधि- 
कारिणी समकती थी, उसे उनको छज्जित, अपमानित फरनेफा 
हक था, फ्रयोकि चह अपने थे। हमसे अपने घरमें आग लगाते, 
नहीं देखा ज्ञाता । घर चाहे मिट्टीका हेर ही क्यों न हो, संडहर' 
ही क्यों व दो, हम उसे आगमें जलते नहीं देख खकते | छेकित 
जय दिली कारणसे बह घर अपना न रहे; तो फिर याहे अग्नि- 
शिज्ञा आकाशतक जाय, हमको शोक नहीं होता । रातके निन्‍्ध 
घुणित दृश्य विद्याके दिलसे इस अपनेपनको, इस ममत्वकों 
प्रिंदा दिया। अब उसे दुःख था तो अपने अभाग्यका, शोक था 
तो अपनी अवलस्वदीनताका | उसकी दशा उस पतंगकी सी थी, 
जिसको डोर टूट गयी हो, अथवा उस पृक्षकी सी, जिसकी 
जड़ कट गयी हो । 

विद्या सारी रत इसी उद्धिप्न दरशामें पड़ी रही। फभो सोचती, 
लक्षनद् चली जाऊं ओर घहीं जीवनक्षेप करू', कमी सोचती, 
जीफर करना ही क्‍या है, ऐसे जीनेसे मरना फोन घुरा है ९ खारी 
रात आंखोंमें कट गयी। दिन निफलछ आया, लेकिन उसका 
उठनेका जी व चाहता था। इतमेमें श्रद्धा भाकर खड़ी हो गयी 
ओर उसके भोहदीन मुककी ओर देखकर बोली--क्या आज सारी 
रात जागती रददी ? मांखें छाल हो रही है। 

वियाने आंजे नीचे करके फद्दा,--हां, आज नींद नहीं आयी । 

अद्धा-गायज्रीदेचीसे कुछ चातचीत नह्दी हुई १ मुझे तो ढंग दी 
विराछे दोजते हैं । तुम तो इनकी यड़ी प्रशंखा किया करती थी। 

विधा--क्यों, फोई नयो वात देखी पइया ? 

भ्रद्धा-नित्य ही देखती हु । लेकिन रात जो दृश्य देखा 
ओर जो चाते सुनी, घह हते उज्जा आती है। कोई ग्यारह बजे 
दोंगे। मुझे अपने कमरेमें पड़ेगपड़े नोचे किसीके वोडचालकी 
आदर मिली । डरी, कि फट्दी चोर न जाये हों। घीरेप्ते उठकर 
£नीचे गयी । दीवादखानेमें डैस्‍्प जल रहा था। मैंने शोक अंदर 


कप 
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 झांका, तो मनमें फटकर रह गयो । सब तुमसे फ्या फहे, में 
गायत्रीक्ो इतना चंचछ न समझती थी, फद्दां तो कृष्णकों उपा- 
सवा कफरतो है, भक्तिव बनती है, फहां यद्द छिछोरापन। मैं तो 
उन्हें देखते ही मर्में खदक गयी थी, पर यह व जाबती थी, कि 
इतने गहरे पारीमें दे । 
विद्या-मैंने भी कुछ ऐसा ही तम्राशा देखा था। तुम मेरे 
आनेछे बहुत देर पीछे गयो थी । घुम्दे छतननऊदीमें सारी कथा 
मालूम हो गयी थी । इसी भयंकर परिणामको रोकनेके टिंगे में 
वहांसे दौही आयी; किन्तु यहांका रंग देखकर हताश हो गयी। 
यह लोग अब में फ्रधारमें पहुंच चुके है, इन्हें दचाना दुस्‍्तर है। 
डेकिन में फिए कह गी, कि इसमें गायत्री वहिनका दोप नहीं, 
सारी फरतृत इन्हीं मद्ाशयकी है, जो जदा बढ़ाये, पीतास्यर पहने 
भगतजी घने फिस्ते हैं । गायत्री बेचारी सीधी सादी, सरल 
स्वमावकी सत्रो है। धर्मको ओर उसकी विशेष रुचि,है; इसीलिये 
यह मद्दाशय भी भगत वन चेंठे ओर यह सेष धारण फरके उसपर 
अपना मंत्र चछाया | ऐसा पापात्मा संसारमें न होगा ! बहिन, 
तुमसे दिलको बाव कद्दतों हू, मुझे इनका सूग्तसे घृणा हो गयी। 
मुमपर ऐसा भाधात हुआ है कि मेरा चचवा मुश्किल है। इस 
घोर परापका दण्ड अवश्य मिलेया । शेश्वर न फरे, मुझे इन आंखों 
से कुछका सर्वेनाश देखना पढ़े। घदह खोनेकी घड़ी होगी, जब 
खंलारसे मेस नाता टूटेगा। 
श्रद्धा -किसीकी घुराई करना अच्छा तो नहीं है भोर इली 
लिये में भवतक सब कुछ देखती हुई भो अंधी बनी रदी, लेकिन 
अब विना श्रोले नहीं रद्ा ज्ञावा, मेरा घश चले तो ऐसी कुटिला' 
ओंका सिर फथवा लूं।” यह भोलापन नहों है, येहयाई है। 
दिखानेके लिये भोला बनी बैठी हुई है। पुरुष हजार रखसिया हो, 
इजार चतुर हो, दजार धातिया हो, दजार डोरे डाछे, किन्तु खती 
स्त्रियोॉपप उसका एक मंत्र सी नहीं चछ सलकवा। चद आंख ही 
- झेई 
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क्या ज्ञो एक निगाहमें पुरषके चाल ढालकों ताड़ न छे। अंदाना 
आज्ञा गुण है; पर हरी छफड़ीकी भो किलीने जरूते देखा है? 
हया स्तरियोंकी जान है; इसके बिना वद सूखी लकड़ी है 
आगफी एक चितगारी जलाकर राख कर देती है। इसे हि 
पतिदेवकी आत्मापर भी दया व आयी । उसे कितना वलेश हद 
रदा होगा | इसके आनेसे मेश घर अपवित्र हो गया। रातफो 
दोनों प्रेमियोंकी बा्ताकी सनक जो मेरे कानमें पड़ी, उससे कुछ 
ऐेसा माढूम होता है कि गायत्री मायाको गोद छेता चाहती है। 
विद्याने भयभीत होकर कहां--मायाको : 

भ्रद्धा-हां, शायद्‌ आज उसकी तैयारी है। शहरमें नेवते मेंजे 
जारहेदें। दि 

विद्याकी आंखोंमें आंखूकी वड़ो बड़ी ब्‌दें' दिखायी दीं, जंसा 
भटरकी फरीमें दाने होते है। बोली, घदित, तब तो मेरी नाव 
डूब गयी । जो कुछ होना था घह हो चुका। अब सारी स्थिति 
सममकमें भा गयी । इस धूत्तनें.इसीलियें यह जाल फैलाया था 
इस्ील्ये इसने यह भेष रचा है, इसी नीयतले इसने गायत्रीकों 
शुल्लामी की थी। में पहछे दही डरती थी, कितना सममायों, 
फिठना मना किया, पर इसने मेरी एक न छुनी । अब मालूम हुआ 
किउसके मनमें क्या उनी थी। आज सात सालसे यद इसी घुनमें 
पड़ा हुआ है। अमीतक्क मैं यद्दो लमकृतो थी कि इसे गायप्रोफे 
रंग रूप, बचाव चुनाव, घातचीतने मोदित कर लिया है। पड 
निल्य कम दोनेपर भी घृणाके योग्य नहों है। जो प्राणी प्रेम कर 
सकता है, वद घमे, दया, विनय, आदि सदुग॒ुणोंसे शून्य नहीं हो * 
सता, पर मकी ज्योति उसके हृद्यको प्रकाशित फरती रहती है। 
छैकिन जो प्राणी प्रेमका स्वांग भरकर उससे गपना कुटिछ व 
सिद्ध करता है, जो टट्टीफी आाइले शिकार खेलता है, उससे 
ज्यादा नीच नराधम फोई द्वो ही वहीं सकता | वह उस डाकूसे 
भी गया दीता है जो धनके लिये छोगोंके भ्राण हर लेता है। पढें 
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प्रेम जैसे पवित्र वल्तुका अपमान फरता है । उलफा पाप अक्षक्य 
है। मैं देचारी गायत्रीको अब भी निर्दोष समझती हु । बहिन, अब 
इस कुलका स्ंनाश द्वोनेमं चिरम्य नहीं है। जद्ां इतना अर्धर्म, 
इतना पाप, इतना छलकपट हो, वहां कल्याण कैसे हो सकता है £ 
भव मुझे पिताज़ीकी चेतावनी याद्‌ भा रही है। उन्होंने चलते 
समय मुझसे कदा था --भगर तूते यह आग न चुझायी, तो तेरे 
चंशका माम मिद जायगा । हाय । मेरे रो०' खड़े हो रहे हैं। देचारे 
मायापर क्या चीतेगी | यह हृरामकझा माल, यह दरामकी जञायदाद 
उसकी जानकी गाहक हो जायगी, लपे बनकर उसे डेंस छेगी। 
बहिन, मेरा कछेजा फटा जाता है। में अपने मायाको इस आगले 
फ्योंकर बचाऊ' ? वह मैसे आंखोंकी पुतली है, वही मेरे प्राणोंका 
आधार है। यह निर्देयी पिशाच, यह चंधिक मेरे लालफी गर्देन- 
पर छुरी चला रहा है। फंसे उसे गोदमें छिपा &' ९ फंसे 
उसे ह॒द्यमें दिठा छू'! बाप होकर उसको विष दे रहा दै ! पाप- 
का अग्निकुण्ड जराकर मेरे लाऊफों उसमें फॉक देवा है। 
अपनी जांखोंले यह सर्चनाश नहीं देख सकती । बहिन, तुमसे 
आज फहती ह', मुन्नाफे जन्मके बाद्‌ इस पापीने मुझे न जाने 
धया खिलाकर मेरी कोख हर ली, न जाने फोनसा अनुष्ठान फरा 
दिया। पदी विष इसने पहले दी खिला दिया होता, पहीअल्ु- 
चठान पहले ही करा दिया होता तो आज यद्द दिव क्‍यों आता: 
यांझ रहना इससे कहीं अच्छा दे कि संतान गोदसे छिन जाय । 

हाय, मेरे लालकों कौन बचायेगा ! में अब उसे नहीं बचा 
खसफदी। आगकी लहरें! उसकी ओर दोड़ी चलो जाती हैं। 
बंदिन, तुम जाकर इस निदंयीफो समकामो। अगर अब भी 
हो सके, तो मेरे मायाकों बचा लो। नहीं, अब तुम्दारे वसफ्ी, 
बात नहीं है, यह पिशाच अब किखीफे सममानेलें न मानेगा। 
उसमे मनमें ठान लिया है तो भाज ही सब कुछ कर डालेगा। 
यह कहंते फदते घट उठों भोर जिड़कीले मीचे भरांकी | 
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दीवानखतिके सामनैवाले सहनफी सफाई हो रददी थो, दस्यां 
भाड़ी ज्ञा रहो थीं। उसकी आंखे मायाओ्ओ खोज रहो थीं, चंद 
पायाको अपने हृदयसे चिमटाना चाहती थी। माया न दि्वायी | 
दिया। पक क्षणमें मोटर सहनमें आयी, गायत्री ओर शान- 
शहु उसपर बैंठे, माया भी एक मिनटमें दोवानलानेसे निकला 
ओर मोद्पपर आ थेठा। विद्याने आतुरतासे पुकारा-माया, 
माया, यहाँ आओ, लेकिन याततो मायाने छुता ही नहीं, या 
छुनकर ध्यान हो नहीं दिया। चह खह्टी पुकारती हो रही और 
मोटर इवा हो गयी। विद्याको ऐसा जान पड़ा, मानों पानीमें 
पैर फिसल गये। चह तुरन्त पछाड़ खाकर गिर पड़ी। लेकिन 
अद्वाने संभाल लिया, चोट नहीं भायी। 

थोड़ी देख्तक विद्या मूच्छित दशामें पड़ी रही। श्रद्धा उस- 

फा सिर गोद्में लिये बैठे रांती रही। में अपनेहोंफी अभागिनी 
सम्कती थी। इस दुलियाफी विपत्ति और भी हुस्सह है। 
किसी रौतिसे उन्हें ( प्रेमशहुरको ) यह खबरें' होतीं, तो वह 
अवश्य गायत्रोकी समभाते। ग्रायत्री उनका भादर फप्ती है। 
शायद्‌ सान जाती। छेकिन एन महापुरुषके सामने उनकी भेंट 
भी तो गायत्ीसे नहीं हो सफती। इसी भयसे तो घरके पाहर 
निकल गये हैं, कि फाममें कोई विश्ववाधा न पढ़े । कुछ नहीं, 
यह सथ दस्रीकी भूल है। ज्योंद्ों मैंने इससे गोद छेनेकी बात 
कही, इसे उसी क्षण बाहर जाकर दोनोंको फरकारना और माया- 
का दाथ पकड़कर खींच लाना चाहियेथा। प्रजाल थी कि 
मेरे पुत्रको फोई मुझसे छीन छे जाता | सहसा विद्याने आधे” 
खोल दीं भोर क्षीण स्वस्से बोली--चहिन, भव क्या द्वोगा ? 
53820 अब भी कुछ हो सकता है। फरनेधाढ़ा 
चाहिये। 


विद्या-अव कुछ नहीं हो सकता] सब तैयारियां हो रही 
हैं। घायाज्ोन जाने फेसे राजी हो गये। 
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श्रद्धा-मैं जरा जाकर फदारोंसे पूछती ह' कि फवतक भाने- 
को कह गये हद |। 2 
विद्या-- शाम द्वोनेके पदछे यह छोग कमी न छोटेंगे। माया- 
जे हए दैनेके लिये दी यह चाल चलो गयी है। इन लोगोंने ज्ञो 
ग़त सनमें ठान ली है, वह होकर रहेगी । पिवाजीफा शाप मेरी 
प्रांखेंके सामने है। यह अनथे होना है. ओर द्वोगा। 
श्रद्धा-जब तुख्हारी यदी दशा है तो जो कुछ न द्वो जाय, 
बह थोड़ा है 
घिद्याने कुतृइलसे देखकर फट्दा --भलता मैरी दबलफी फौन-सीं 
ग़त दै ? 
श्रद्धा - बसकी बात क्यों नदीं है? अभी शामफों जब यंद्द 
डोग छोटे तो नौची चद्ी जाओ भौर मायाका हाथ पकड़ 
कर खींच छाओ । घह न जावे तो सारी बाते' खोलकर उससे 
कह दो । समभदार लड़का है, तुरन्त उधरसे उसका भन फिर 
ज्ञायगा। 
विद्या--( सोचकर ) ओर यदि समझानेसे भी त जावे ९ इन 
लोगोंने उसे खब सिखा पढ़ा रखा होगा | 
भ्रद्धा-तों रातकों जब शदरके लोग जमा हों, जाकर भरी 
समामें फह दो, यह सब मेरी इच्छाके विदद्ध है । मैं अपने पुत्रफो 
गोद नहीं देना चाहती। लोगोंकी सब चाल पट पड़ जायें। 
छुम्हारी जगद् में होती तो धह, मदनामथ मचते कि इनके दांत 
हो जाते। क्या फरू' मेरों कुछ अधिकार नहीं है, नहीं तो में 
इन्हें तमाशा दिखा देती ! 
विद्याने नैरश्यभादसे फद्दा-बहिन, छुझसे यह न होगा। 
मुझमें न इतना सामर्थ है न साइल। अगर ओर कुछ न हो, माया 
ही मैरी घातोंको डुलख दे तो उसी छ्ण मेरा फलेजा फट 
जायगा। भरी समामें ज्ञाना तो मेरे लिये असंभव है । उधर पेर 
ही न उठे गे या उठ भी तो पहां जाकर जवान बन्द हो ज्ञायगी । 
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श्रद्धा-पता नहीं यह छोग किधर गये हैं। गायत्री एक क्षण- 
के लिये एफास्तमें मिल जाती तो एफ बार में भी समझा देखती । 


कर मै 4 कै कै 


दीवानजानेमें आनन्दोत्सव दो रहा था। मास्टर अलदददीन- 
का अलौकिक चमत्कार छोगोंकों मुग्ध फर रहा था। द्वार्रोपर 
दशेकोंकी भीड़ लगी हुई थी। छ्टनमें उट-के-ठट फेंगले जमा 
थे। मायाशहुरको द्निभरक्षे बाद मांकी याद आयी। वह आज 
झानन्दसे फूडा न समाता था । जम्ीनपर पांव न पढ़ते थे। 
' दोौड़कर फाम फर रहा था। छ्वावशडुर बार-बार कहते, तुम 
आरामसे पैठो, इतने आदमी तो हैं ही, तुम्दारे हाथ छगानैकों क्या 
जरूरत है? पर उससे निठह्छे नहीं बैठा जाता था। फ़रमी लैग्प 
साफ फरने लगता, कमो जासदुन उठा छेता। आज़ सारे विन 
मोटरपर सैर फरवा रहा, लोटते हो पद्मांकर ओर तेजशंकरसे 
सेरका बृत्तान्त खुनाने लगा, यहां गये, वां गये, यह देखा, चंह 
देखा । उसे अतिशयोक्तिमें वड़ा मजा आ रद्दा था। यहांसे छुट्टी 
मिलो तो दृचनपर ज्ञा बेठा, इसके बाद भोजमें सम्मिलित दो गया । 
जब गाना आरम्भ हुआ तो उसका चश्चरू चित्त स्थिर हुआ | 
सब छोग गाना छुननेमें तत्लीन हो रहे थे, उसकी बातें खुनने- 
चाछा कोई न था । अब उसे थाद आयो, अम्माफों प्रणाम करने 
तो गया द्वी नहीं । ओहो | अम्मा मुझे देखते ही दोहकर छातीसे 
लगा छेंगो, आशीर्षाद देंगी। मेरे इन रेशमी कपड़ोंकी खूब 
दारीक करेंगी। यद्द ख्याली पोलाब पकाता, मुस्कुराता हुआ 
विद्याके फमरेंमें गया । वहां सन्नाटा छाया हुआ था। एफ घुंधली 
सी दीवालगीर जल रही थी। विद्या पलंगपर पड़ी हुई थी। मदद- 
रियां नीचे गावा छुनने चली गयी थीं | छाला प्रभाशडुरके घरको 
लियोंको न घुछाचा दिया गया था और न वे आयी थीं। श्रद्धा 
अपने फमरेमें चेठो हुई कुछ पढ़ रही थी। मायाने मांके समीय 
जाकर देखा--उसके वाल विखरे हुए थे, आंखोंसे आंसू पद रदा 
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था, थोट भीछे पढ़ गये थे, छुख निस्‍्तेज हो रहा था। उसने 
शवराकर फद्दा--अम्मा, अम्माँ | विद्याने आंखे खोलीं और एक 
मिनिश्वक उसकी ओर टकटकी वांधकर देखती रही, मानों अपनी 
मखोंपर विश्वास नहीं है । तब घद उठ बैठी, मायाकों छातीसे 
शगाकर उसका सिर अश्चछसे ढक छिया, भानों उसे किखी 
आधातसे बचा रही है, और उखड़े हुए स्वस्में बोली, आओ मेरे 
थ्यारे छाल, तुम्हें आांखमर देख लू । तुम्दारे ऊपर बहुत देरसे जी 

हगा हुआ था। तुम्दें लोग अभ्िकुण्डकी ओर ढकेले लिये जाते 
थे। मैसे छाती घड़ धड़ करती थी। वार-वार पुकारती थी, 
छैकिन तुम छुनते ही न थे। भगवाननी तुम्हें बचा लिया। चही 
दीनोंके रक्षक्ष हैं। अब मैं तुम्दें न जाने दूंगी । यहीं मेरी आंखोंके 
बामने बैठो, मैं तुम्हें देखती रहगी--देजो, देखो, चंद तुस्दें पकड़- 
वैके लिये दौड़ा भाता है, मैं किवाड़ बन्‍्द्‌ किये देती हू'। तुम्हारा, 
बाप है, छेडिन उसे तुम्हारे ऊपर जता भी दया नहीं आती। में 
कियाह चन्द्‌ फर देती हु'। तुम बैठे रहो । 

यह कहते हुए घह द्वारकी भोर चलो, मगर पेर लड़शड़ाये 
और अचेत होकर फशेपर गिर पड़ी । साया उसकी दशा देखकर 
ओर उसकी बहकी चहकी यातें छुनकर थर्य गया। मारे भयके 
वर एक क्षण भी ते झहर सका । तीरके समान कमरेले निकला 
ओर दीवानखातेमं आकर दम लिया | ज्ञानशहुर मेदमानोंके आदर 
लत्कारमें व्यस्त थे, उनसे कुछ फदनेका अवसर न था। गायत्री 
विककी आड़में दैठो हुई सोच रही थी, इस अलह॒दीनको कीत्तेनके 
लिये नोकर रख लू' तो अच्छा हो । मेरे मल्दिर्की सारे देशमें घूम 
प्रच जाय। मायाने आकर फहा--मौसीओ, आप चलकर जरा 
अम्माँको देखिये, व जाने कैसी हुई जाती हैं | उन्हें डेलिस्यिपत सा , - 
ही गया है ! 

भायन्नीका कछेजा सन्‍नसे हो गया। वह विद्याके स्वभावले 
परिचित थी । यह खबर खुनकर उसले छाहीं ज्यादा शह्डा हुई, 
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बितनों लामान्य दशामें होनी चाहिये थी। पद फलसे विद्याके 
चदूले हुए तोवर देख रही थी। रातकी घटना सी उसे याद भायी। 
घंद जीनैकी ओर चली। माया भी पीछे पीछे चछा। लेकिन एस, 
क्षमरेंम इस समय कितनी ही चीजे इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। 
गायज्नीने कहदा-तुम यहीं वैठो, नहीं तो इनमेंसे एक चीजका भी 
पता न बढ़ेगा | में अभी आती ह'। धबरामैकी कोई बात नह 
है, शायद्‌ उसे चुलार आ यया है। 

गायत्री विद्याके फेम पहुंची। सका हृदय चांसों उहर 
रहा था! उसे घास्तविक अवस्याका कुछ गुप्तशानसा दो रदा था। 
उसमे बहुत धीरेसे फ्रेम पैर रक्‍्खा | घुत्घही दीवाढगीर अप 
भी जल रही थी और विद्या द्वारके पास फशेपर बेखवर पड़ी हुई 
थी । चेहरेपर मुर्दंनी छायी हुई थी, आंखें बन्द थीं और जोर लोर- 
से सांस चल रही थी। यद्यपि खूब सर्दी पड रही थो, पर उसको 
देद पसीदेसे तर थी। मायेपर स्वेद्‌-बिन्दु भलक रदे ये, जैसे 
मुश्ाये हुए फूलपर ओसको बूंद भलकतो है। गायभीने ढैम्प तेम 
करके विद्याकों गौरसे देखा | भोढ वीले पड़ गये थे और द्वाथ पर 
धोरे धीरे फांप रहे थे। उसने उसका सिर अपनी गोद रख 
लिया, अपना सुगन्धमें डूबा हुमा रूमाछ निफारछ लिया भे 
उसके मुहपर भालमे छगी। प्रेममय शोकबैदवासे इसका 
हृदय विफल दो उठा । गला भर आया। बोली--विद्या, कसा 
ज्जीटै 

विद्यानै ऑर्जें घोल दीं और गायत्रीकों देखकर बोली-“ 
श््दिन | इसके सिया चह और कुछ ने फद सफी। बोलगैकी चार 
धार चेण्ठ करती थो, पर मुद्दे मावाज न निकलती थी । उसके 
मुफपर एक बतीय फरुणाजनक दीवता छा गयी | उसने विवश 
इृप्टिसि फिर गायत्रीको देया | सांखे लाल थीं, छैकिन उनमें उत्म- 
सता या उम्रता न थी। उनमें भात्मज्योति कलफ रही थी। वर्द 
दिव्य, छम्ा औप शान्तिले परिपूर्ण थीं। हमारी अन्तिम चितवने 


रे 
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हमारे क्रीयनका सार होती हैं, निर्मल ओर स्वच्छ ईर्षा, और हष 
जैसी मल्निताओंसे रहित । विद्याकी जवान बन्द्‌ थी,लेकिन आंखें 
फह रही थीं--मेरा अपराध क्षप्रा करता में थोड़ी देरकी मेहमान 
हु, मेरी ओरसे तुम्दारे मनमें जो मछाल दो चद निकाल डालना। 
मुझे तुमसे फोई शिकायत नहीं है। मेरे भाग्यमें जो छुछ बदा 
था घद्द हुआ, तुग्दारे भाग्यमें जो कुछ बदा है, वद दोगा। में 
तुम्हे' अपना स्वेस्व सोप जाती ह, उसको रक्षा करना। 

गायज्ीने रोते हुए फद्ा--विदा, तुम कुछ बोलती फ्यों नहीं १ 
फैसा जी दैं, डाकूर घुलाऊ' ९ 

वियाने नेराश्यटृष्टिसि देखा और दोनों दाथ जोड़ लिये। 
आँखें फिर बन्द दो गयीं। गायत्री व्याकुल दोकर नीचे दीवान- 
खानेमें गयी ओर मायासे बोली - बाबूजीको ऊपर छे आओ । में” 
ज्ादो है, विद्याकी दशा भष्छी नहीं है । 

एक क्षणमें ज्ञानशहुर और माया दोनों ऊपर आये। भ्रद्धा 
भी दइलचल खुनफर दोड़ी हुई आयी। शानशहुरने विद्याको दो 
तीन बार पुकारा, पर उसने अंखे' न खोलीं | तब उन्होंने अल- 
मारीसे गुलावका घोतल निकाला ओर उसके मुदपए फई छोटे 
दिये । विद्याकी आंखें खुल गयीं, किन्तु पतिको देखते ही उसने 
जोरखें चीज़ मारी | यद्यपि द्वाथ पांच अकड़े हुए थे, पर ऐसा जान 
पड़ा कि उनमें कोई विद्य त्शक्ति दोड गयी । चह तुरन्त उठकर 
खड़ी दो गयी ओर दोनों हाथोंसे आंखे' बन्द किये द्वारकी ओर 
चढी। गायत्रीने उसे सम्भाछा और पुछा--विदया, पहचानती 
नहीं, बाबू ज्ञानशहुर हैं। 

विद्याने सशड़ु और भयभीत नेत्रो से श्ञानशडुरकों देखा ओर 
पोछे इृटती हुई बोली--झरे | यंद फिर जा गया ! ईश्वरके लिये 
मुझे इसले बचाओ | 

गायत्रो--विद्या, वषीयतकफो जरा सम्भालो, तुमने कुछ जा तो 
नहीं लिया है १ डाक्टरको घुलाऊ' ै 
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विद्या-मुम्दे इसले बचाओों, ईश्वरके लिये मुझे इससे 
चचाओ ! हो, बाबू हैं 
गायत्री--पहचानती नहों हो, बा | 
विदया--नहीं, नहीं, यद पिशाय है। इसके लग्मे लम्बे वाल हैं। 
वद् देखो, दांत निकाठे मेरी ओर दोडा आता है| द्वाय, हाय, इसे 
भयाओ, मुझे ला जायगा। देखो देखो, मुझे पकड़े छेता है, 
इलके सींग हैं बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नज हैं। नहीं, में न 
जाऊंगी ; छोड़ दे दुष्ट, मेरा द्वाथ छोड़ दे । द्वाय | झुके अमि- 
छुण्डमें भोकि देता है। भरे देखो, इसमे मायाकों पकड़ छिपा। 
कहता है बलिदान एगा। दुष्ट, तेरे हृदयमें जया भी दया नहीं 
दै। उसे छोड़ दे, में चढतो हू, मुझे कुण्डमे कोंक दे, पर ईष्वरके 
लिये उसे छोड दे । यह कहने कहने विद्या फिर मूच्छिव होकर 
गिर पडी। शानशहुपने छज्जायुक्त चिन्तासे फट्टा--जहर खा 
लिया | में अभी डाकृर प्रियनाथके यहां जाता ह', शायद उनके 
यत्से अब भी इसके प्राण बच जाय॑ | मुझे पया मालूम था कि 
मायाको तुर्दारी योदगें देनेका इसे इतना दुःख होगा। मैंने इसे 
आजतक न समा । यह पवित्र आत्मा थी, देवी थी, मुझ जैसे 
छोमी, स्पार्थों मनुष्यके योग्य न थी। ' 
यह फहकर घह आंखोंमें आंसू भरेचछे गये। श्रद्धाने विद्याको 
उठाकर गोदमें ले लिया। गायत्री पंखा भलने छपी । माया खड़ा 
से रद्या था। जमरेमें सन्‍ताटा छाया हुआ था, बद सम्ताटा जो 
नृत्युस्थानफे लिधाय और फई नहीं होता । सवकी सब विद्याको 
दोगमें लानेझा प्रयास कर रहो थीं, पर मुंहसे कोई कुछ न कहता 
था। सबसे दिलोंपर मृत्यु-मय छात्रा हुआ था। 
आध घण्टेके बाद विद्याक्ती सांखें खुलों। उसने बारें ओर 
सदमे एुए मैत्रोंसे देखकर इशारेसे पानी मांगा | 
धद्ाने शुद्धाशजर और पानो मिछाकर फटोरा उसके मुंदसे 
लगाया । उछ्ने पानी पीनेफों मुंद जोछा, छेकिन ओऔट ख्छे रद 
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ये, अप्ञॉपर इच्छाका अधिकार न रद्दा था। एक क्षणमें आंखोंकी 
घुतलियां फिर गयी । 


श्रद्धा समझ गयी कि यह अन्तिम क्षण है। बोली--बहिन, 
किसीसे कुछ फहना चाहती हो, भागा तुम्दारे सामने खड़ा है। 

विद्याकी छुकी हुई आंखें भ्रद्धाकी ओर फिरीं, आपकी चन्दू 
बु्दें गिरी, शरीरमें कम्पन हुआ और दीपक चुक गया। 

एक सप्ताह पीछे सुन्नी भी हुडक हुड़कफर बीमार पड़ गयी। 
रात दिन अम्मा भम्मांकी सर लगावा फरती। न कुछ खाती न 
पीती, यद्दांवक कि दवायें पिलानेके समय झुंह ऐसा बन्द कर 
लेती कि किसी तर न खोलती । भ्रद्धा गोदमें लिये पुचकारती, 
फुछलाती, पर उफल न द्वोती | वेचारा माया गोदर्म छिये उसके 
मुस्काये हुए सुंदक्षी ओर देखता और सरोता। ज्ञावशहुस्को तो 
अवकाश न मिछता था, पर छाद़ा प्रभाशंकर दिनमें कई कई वार 
डाकुरके पाल जाते, दवाये छाते, छड़कीका मब वहलानेफे लिये 
तरह तत्हके खिलौने छाते, पर घुन्नी उनकी ओर आंख डठाकर 
भी न देखती । गायत्रीसे उसे न जाने कया चिढ्र थी! उसकी 
सूरत देखते हो सेने छगती। एक पार गायत्रीने गोदमें उठा 
लिया तो उसे दांतोंसे काट लिया। चौोये दिन उस्ते ज्यर हो 
आया और तीन दिव बोमार रुकर भातृप्रेमक्की भूखो दालिका 
चल वली | * 

विद्याक्े मरनेके पीछे विदित हुआ वि वह कितनी बहुप्रिय 
और खुशीला थी। मुहले को स्त्रियां श्रद्धाफे पास आा आकर चार 
* आंसू बद्दा जातों। द्निमर उनका तांता छगा रहता । बड़ी बहू 
भर उनकी वह भी सच्चे दिलसे उछका मातम कर रही थी। उस 
देवीने अपने ल्ीवनम किसीको "रे? या «तृ”्तहीं का, महस्यिसे 
भी हँस हँस बातें करती, नसीबा चाहे खोटा था, पर हृद्यमें दया 
“थी, किसीका दुःख मं देख सकती थी. दानशीछा ऐसी थी' कि 
“किसी भूले, भिखारी दुखियारेको द्वारसे फ़िरने न देती, धेडेकी 
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जगह पेसा और आधपावकी जगह पाव देमेफी मीयत रखती थी। 
गायत्री इन स्तियोंसे आंछें चुधया फरती । अगर चंह कमी था 
पड़ती तो सबकी लव चुप हो जातीं और उसकी अवहेलना 
करती | यायत्री उनको श्रद्धापात्री बननेके लिये उनके यालकोंको 
मरिठाइयां और खिलोने देती, विद्याक्ी रो-योकर चर्चा करती, पर 
उसका मनोरथ न पूरा होता था। यद्यपि कोई सत्रो मुंहसे कुछ न 
कहती थी, लेकिन उनके फटाक्ष व्यंगले भी अधिक मर्ेमेदी होते 
थे। एक दिन बड़ी चहुने गायत्रोके मुंहपर फद्ा -न जाने ऐसा 

“सा कांटा था, जिसने उसके हृदयमें चमकर जान लीं, दूध- 
पृ संघ कुछ भ्गवानने दिया था, पर इस कॉंटेंकी पीडा न 
सद्दी गयी। यह कांडा कौन था ९ इस विषयमें महिलाओंकी 
आंखें उनकी चाणीसे फहीं सशव्द्र थीं। गायत्री मत्में कटकर 
रह गयी। 
पास्तवर्मे कुटुम्ब था मुदललकी स्वियोंकों विधाके मसनेका 
लिठना शोक था उससे कहीं ज्यादा गायत्रोको था। डाकूर 
प्रियनाधने स्पष्ट कह दिया था कि इसने विष खाया है| लक्षणों 
से भी यही बात लिद्ध होतो थी। गायशी इस छूवसे अपना हाथ 
रंगा हुआ पाती थी। उसको सगवे आत्मा इस फह्पनादीले 
कांप उठवों थो। बह अपनी निजकी महर्योंसे भी विद्याकी 
चर्चा फरते क्रिककती थी । मौतकी रातका दृश्य उसे कमी व 
भूलता था। विद्याकी बह क्षमाप्राथीं वितवनें सदैद उसकी 
आंखोमें फिर करती । दां, यदि मुझे पहले भाल्त द्ोता कि 
उसके मवगें मेरी ओरसे इतना मिथ्या भ्रम हो गया है तो यह 
नौबत न जाती । छेकिन फिर ज्ञव बढ उसके पहलेवाली रातकों 
धंटवाओंपर घिचार फरती तो इसका मन स्वयं फदता था कि. 
धिद्याका सन्देद करना स्वासाधिक था | नहीं, अब दसे कितनी 
ही छोटी-छोटो चातें ऐसी भी याद आती थीं जो उसने पिद्याका 
मनोमालित्य देखकर केवड उसे जलाने और छुलगानेके लिये की 
| 
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थीं। यद्यपि उस समय उसने थे बातें अपने पवित्र प्रेमकी तर्जमें 
फी थीं, ओर विद्यादीके सामने नहीं, सारी दुनियाके सामने 
फरनेपर तैयार थी, पर इन खनके छीटोंसे वह नशा डतर गया 
था| उसका मन स्वयं स्वीकार फरता था कि वह विशुद्ध प्रेम न 
था, छल्लात रीदिसे उसमें दासताका छेश आ गया था। विद्या 
मुर्दे देखकर सदय हो गयी थी, लेकिन शानशहुःरकी सुस्त देखते 
ही उसका मरिकफना, चीखना, चिल्लाना साफ कं रहा था कि 
उसने हमारे ही ऊपर जान दो । यह उलफी परम उदारत थी 
पफि उसने मुझे निर्दोध समझा । इतने भयंकर उत्तरदायित्वका 
भार उसकी आत्माको कुचले देता था। शनेः शगः इस भावका 
उसपर इतना प्राबहय हुआ कि सक्ति भोर प्रेमले उसे अरुचि होने 
लरूगी | डसके विचार यह दुर्घटना इस बातका प्रमाण थो कि 
हम भक्तिके ऊंचे आादशंसे गिर गये, प्रमके निर्मेल जलमें तेरते : 
हुए दम भोगके सेवारोंमें उछक गये, मानों यह दमारी आत्माकों 
सजग फरनेके लिये देवप्रणीत चेतावनी थी । अब ज्ञानशडुर उसके 
पास आते तो उनसे खुलकर न मिलती । ज्ञानशडुरने विद्याकी 
दाहक्रिया आप न को थी, यहांतक कि चितामें आग भी नदी 
थी। पक प्राह्मणसे सब संस्फार कराये थे। ग्ायत्रीकों यद 
अखड्ज्ञनदा और हृद्यशुन्यता नागवार मोल्यूप दोती थी । उसकी 
इच्छा थी कि विद्याकी अन्त्येष्ि अ्रधाचुलार और यथोचित 
खम्मानफे साथ को जाय, उसकी आत्माफी शांतिफका अब यही 
एक उपाय था | उसने शानशहुरसे इसका इशारा भी किया, पर 
यह टाल गये । अतणब वह उन्हें देखते ही मुद्द फेर लेती थी, 
उन्दें अपनी बाणीका मन्त्र मारनेका अवसर न देती थो। उसे 
भय द्वोता था कि उनकी यद उच्छूहुछता मुझे ओर भी चदनाम 
कर देगी। पद फमसे कम संसारको दृष्टिमें इस हत्याके अपसघ 
मुक्त रना चाहती थी। 
गायत्रीपर अब ज्ञानशहुरके चरित्रेके जोहर भी 'जुलने ,लग्रे | - 
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उन्होंने उससे अपने सहझटम्बियोंकी एतनों तुराश्यां को थीं कि 
वह उन्हें धैदय और सहनशीलताकी पूर्ति उमझती थी। पर यहाँ 
कुछ और ही बात दिखायी देती थी। उन्होंने प्रेमशडुरकों शोक। 
सुचनातक न दी । लेकिन उन्होंने ज्योद्दो खबर पायी, तुरन्त दोड़े 
हुए आये और सोलह द्नोंतक नित्य प्रति आकर यथायोग्य 
संस्कारमें भाग छेते रहे | लाला प्रभाशडुर संस्काररोंकी व्यवस्था- 
में, प्रह्ममोजमे, बियद्रीफी दावतमें ऐसे ब्यस्त थे, भावों भापसरमें 
कोई हेंष ही नहीं। बड़ी वहुके व्यवहारसे भी सन्चो समवेदना 
प्रकट होती थी। लेकिन शानशडुरके रंग ढंगसे साफ जाहिर 
होता था कि इन छोगोंका शर्ोफ् होना उन्हें नागवार है। वह 
उनसे दूर दूर रदते थे, उनसे बात करते तो रुखाईले, मानों सभी 
उनके श॒घरु हैं और इसी बहाने उनका अहित करना चाहते दै। उस 
भोजके दिन उनकी छाला प्रभाशहुरले खाली भापट हो गयी। 
पूमाशडुर आग्रह कर रहे थे कि मिठाइयां घर ही बनवायी जाय॑ ॥ 
शानशहुर कहते थे कि यह अनुपयुक्त है। संभव है, घरकी 
प्रिठाइयां अच्छो घन, पर खर्च बहुत पड़ेगा। बाजारसे मामूली 
म़िछाएयां मंगवायों जाय॑ । परभाशहुरने फदा, जिलाते हो तो ऐसे 
पदार्थ जिलाओे कि खानेवाले सी समस्दे कि कहीं दावत खायी 
थी। ह्वानशडुरते बिगड़कर कद्दा-मैं ऐसा अहम्तक नहीं हूं कि 
इस बाह-बाहके लिये अपना घर लुद्ा दू' | नतोजा यद हुआ कि 
वाजारते सस्ते मेलकी मिठाह्यां आयी । ध्राह्मणोंने डरकर खाया 
तो, लेकिन सारे शहरमें निन्‍दा की | 
गायत्रीको जो चात सबसे अप्रिय छगदी थी, बह अपनी नज- 
खन्‍्दी थो | शानशहुर उसकी चिद्ियां खोलकर पढ़ छेते, इस 
भवसे फि कहीं रायसांहवका कोई पत्र न हो | अगर चह प्रेमशडुर 
या छाछा प्रभाशहुरसे कुछ बातें करने लगती तो घह तुरूत आकर 
चंद जाते और ऐसी असंगत यातें करने छगते कि साधारण वात- 
चौत भो विवादका रूप धारण कर छेती थी। उनके व्यवहारसे 
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झूपष्ट विदित होता था कि गायनीके पाल किसी अन्य मदुष्यका 
डठना बैठना उन्हें असह्य है। इतना ही नहीं, घह यधासाध्य 
गायत्रीछो स्लियोंले मिलने जुरूमैका भी अवसर न देते | आत्मा- 
मिमान घामिक विपयोंमें छोकम्तको जितना तच्छ सममता है, 
लोकिफ विपयोमं लोकमतका उतना ही भादर फरवा है। गायत्री- 
को विद्याके दत्यापराघले मुक्त होनेके लिये घर और मुहत्लेकी' 
लियोंकी सहातुभुति आवश्यक जान पड़ती थी। घह अपने 
चर्तावसे, विद्याकी सुक्ीतिके वखानसे, यहांतवक कि शानशडूरकी 
लिन्दासे भी यह उद्दे श्य पूरा करना चाहती थी। षोड़शे और 
ब्रह्ममोअके चाद्‌ एक दिन उसने नगरकी कई फत्यापाठशालाओं- 
फा निरीक्षण किया ओर प्रत्येककों विद्याफे नामपर पारितोंषिक 
देनेके छिये रुपये दे आयी और -यह केवल दि्खिावा ही नहीं था, 
बिद्यासे उसे बहुत मुहब्बत थी, उसकी झुत्युका उसे सध्ा शोक . 
था। विद्याको याद फरके वह बहुधा एकान्तमें ये पड़ती, उसकी 
सूग्त उसकी भांखोंसे कमी न उतरती थी । जब श्रद्धा और घड़ी 
बह आदि विद्याफी चर्चा फरने लगती तो चह अद्वदाफर उनकी” 
बाद सुननेके लिये ज्ञा चेठती | उनके कटाक्ष ओर संकेतोंकी ओर 
उसका ध्यान नहीं जाता । ऐसे अवसरोंपर जब ज्ञानशडुर उसे 
स्थासतके किसी फामके बहानेले चुलाते तो उसे बहुत नागवार 
मालूम होता | घद कसो कसी रंफकराकर ऊहती, जाकर कद्द दो, 
मुझे फुरसत नहीं है। जरा जय सी बातोंमें मुकले सलाद लेनेक्षी 
क्या जरुरत है ! क्या इतनी बुद्धि भो ईएवरने नदीं दो १ स्थासत [ 
रियासत | उन्हें किसीके मरने जीनेझी परवा न हो; लेकिन सबके 
तो एकसे नहीं दो सकते | कभी कसी वह फेचड शानशहुर 
फो चिढ़ानेके लिये भ्रद्धाके पास धण्टों बैठी यहती) तह अब 
उनकी कठपुतली बनकर न रहना चादती थी। उसकी गोरवशील 
प्ररृति स्वच्छन्द्‌ होनेके लिये दड़ुपती थी। वह इस बन्धबलें 
तिकछ सागवा चाहती थी। एक दिव घद शानशड्ूरले कुछ कहे 
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"बिना ही प्रेमशहुरकी कृषिशालामें जा पहुंची और सारे दिन पद्दी 
रही । एक दिन उसने लाला प्रभाशडुर ओर प्रेमशंकरकों दावत 
की और साथ जेवनार अपने दाथोंसे पकाया | छालाणीको भी 
उसके पाकनैपुण्यकों स्वीकार करना पड़ा। 
दो महीने शुज़र गये । धीरे धीरे महिराओंकों गायत्रीपर 
विश्वास होने छगा | हेष ओर मालित्यके परदे हटने लगे, उसके 
सम्पुख ऐसी ऐसी बातें होने लगीं; जिनकी भनक भी पहलें उनके 
“कानमें न पड़ने पाती थी। यहांतक कि वह इस समाजका एक 
"प्रधात अंग बन गयी। यहां प्रायः नित्य ही शानशंकरकी घरित्र- 
चर्चा होती और फलतः उनका आदर गायत्रीफे हृदयले उठता 
जाता था। बड़ी बहू ओर उनकी बहू दोनों शानशंकरकी हो प- 
कथा कहने लगती तो उसका अन्त ही न द्वोता था। श्रद्धा 
यद्यपि इतनी प्रगत्भा न थी, पर यह अनुमान करनेके लिये बहुत 
वह्रमद्शिताकी ज़रूरत न थी कि उसे भी शानशंकरले विशेष 
स्नेह न था। जश्ञानशंकरकी संकीर्णता और स्वार्थपरता दिनों- 
दिन गायत्रीको विद्त होने छगणी। अब उसे जात होने छगा 
कि पिताजीने मुर्दे शानशंकरसे बचते रइनेक्री जो ताफीद्‌ फी 
थी उसमें भी कुछ न कुछ रहल्य सबश्य था। छानशंकरके प्रेम 
और भक्तिपरसे भी उसका विश्वास उठने छगा, उसे सन्देद दोने 
'लगा कि उन्होंने फेल अपना रुतार्थ लि फरनेक्े लिये तो यह 
स्वांग नहीं सवा | अब उसे कितनों ही ऐसी बातें याद आने लगीं 
जो इस सन्देहको पुष्ट फरती थीं । ज्यों जथों यह सन्देद्द बढ़ता 
थाक्षानशंकरकी ओरसे उसका चित्त फिरता जाता था । शानशडूर , 
गायनत्रीफे चित्त की यह वृत्ति देखकर चढ़े असम जसमें रहते थे। 
उनके विचारमें इस मनोभालिल्यफै शान्त फरनेका सर्वोत्तम 
उपाय यही था कि गायत्रीको किलो प्रकार गोरखपुर खींच ले 
'चलू । लेकिन उससे यह प्स्ताव करते हुए घद डरते थे,अपनी 
गोरी लाल फरजेफे लिये पद्द गायत्रीका एकान्त लेचन परमावश्यर 


प्रमाधम 
पद६ स्फे्क् 


समभते थे। भायाशहुरकों गोद लेनेद्ेसे कोई विशेष छाम ने 
था| गायत्रीकी आयु ३५ वर्षसे अधिक व थी, और फोई फारण 
न था कि चह अमी 8५ चर्प मोर जीवित रहे। यह लम्बा इन्त- 
जार छानशहुर जैसे अधीर पुयपत्ते लिये भला था। इललिये ये 
श्रद्धा ओर भक्तिका घदी घशीकरण मन्त्र मारकर गायत्रीको 
अपनी झुद्रोमें करना चाहते थे। 

एक दिन थे एक पत्र लिये हुए गायत्रीके पास आकर बोले, 
गोरजपुरसे यद्द बहुत जरूरी शत जाया है। मुखतार साहबने 
लिया है कि यद फ़्तलके दिन हैं। आप लोगोंका आया ज़रूरी 
है, चहीं तो सीरकी उपज हाथ न लगेगी, नोकर चाकर सब खा 
जायेंगे । मं 

गायत्रोने रुए होकर फह्दा--इसका उत्तर तो में पीछे दुगी, 
पहले यह घताइये, कि आप मेरी चिद्ठियां क्‍यों खोल लिया 
करते है ! हे ४७ 

शानशहुर सन्नाटेमें आ गये; समझ गये कि में इसकी 
आखोंमें उससे फहीं ज्यादा गिए गया ह', जिवना में समझता 
ह'। चगले भांकते हुए दोले--मेरा अनुमान था .फि इतनी 
आत्मिक घनिष्ठताके बाद्‌ इस शिष्टाचारकी ज़रूरत नहीं रही। 
लेकिन आपको नागवार छगता है तो आगे ऐसी भूल न होगी। 

गायत्रीने लल्नित होकर फद्दा-मेरा आशय यह नहीं था। 
मैं केवल यद चाहतो है कि मेरी निजकों चिट्ठियां न खोली 
जाया फरे। 

शानशद्रर--इल धृष्ठताका कारण यह था कि में अपनी 
मात्माको आपकी आत्मामें संयुक समता था, लेकिन ऐसा 
हाय पड़ता है कि इस घरके दे पोषक जलवायुने हमारे दीचमें 
भी अन्तर डाल,द्या। भविष्यमें ऐसा दुष्लाइल व होगा। 
मालूम द्वोता है कि मेरे कुदिन आये हैं, देखें क्या-क्या ऋलना 
पड़ता है | 

४ 
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गायज्नीने बातका पदलू बदलकर कद्दा--सुखतार साहबको 
लिख दीजिये कि अभी दम लोग व आ सकेंगे, तदघील पसूल 
शुरू कर दें । 
, अन--मेरे विचारमें हम लोगोंका वहां रदना ज़करी है। 

चृतयत्री--तो आप चढे ज्ञाय | मेरे जानेकी क्‍या ज़रुर्त है ! 
हैं अप्ती यहां कुछ दिन और खवा चाहती है| 

शानशहुरने हताश द्वोकर फदा--जेसो आपकी इच्छा। 
छेकिन आपके बिना वहां एक एक कण सुझे एक पक साल 
मालूम होगा । हृष्णमन्द्रि तैयार ही है, च्ां भजनकीर्तनर्मे जो 
आनन्द आयेगा पद यहां ढुलेम है। मेरी इच्छा थी कि भवकी 
बरसात वृन्दावनमें कटी | इस आाशापर पानी फिर गया। आप 
मेरे ज्ञोबन-पथफे दोपक हैं, जाप ही मेरे प्रेत और भक्तिके फेन्द्र- 
स्थल हैं। आपके बिना मुझे अपने चारों ओर अस्थेरा दिखायी 
देगा। सम्भव है, कि पायछ हो जाऊ। 

दो मद्दीने पहले ऐसी प्रेमरसपूर्ण बातें खुनफर गायनीका 
हृदय गदुगदु हो ज्ञाता, छेकित इतने दिलों यहां रहकर उसे उनके 
चरित्रका पूरा परिचय मिल चुका था। पद साज जो वेहुरे 
अापको भी रसम्य घना देता था झब चन्द्‌ था। वह मन्नका 
प्रतिद्वार करना सीख गयी थी | बोली--यहां मेरी दशा उसले भो 
इुल्सद दोगी, पोई खोई सी फिहंगी, लेकिन कक क्या यहाँ 
लोगोंके हृद्यफो अपनी ओरसे साफ फरना आवश्यक है। यह 
वियोगदुःख इसलिये उठा रही ह', नहीं तो आप जानते हैं, यहां 
मनवहलाबक्यों क्‍या सामग्री है। देहपर अपना चश हैं, उसे यहां 
खजगो, रद मत, घद एक क्षणके लिये भो अपने कृष्णका दामन 
न छोड़ेगा। प्रेसस्थछमें हजारों फोलकी दुरी भी कोई चीज़ 
नहीं है, वियोगमें भी मिलापका आबल्द्‌ सिलवा रहता है। हां, 


पन्न निःप्रति छिलते रहियेगा, नहीं तो मेरी जानपर घन 
आयेगो। 
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शानशहुरने गायत्रीकों सेदकी हृष्टिसे देखा । यह वह भोली 
भाली, सरला यायत्री न थी। वह अब त्रियाचरित्रमं निपुण 
गयो थी, दगाका जवाब दग़ासे देवा सीख गयी थी। समझ 
,गये कि अब यहां मेरी दाल न गलेगी । इस बाज़ारमें क्षय खोटे 
सिक्के न चलेंगे | यह चाज़ी जीतनेके छिये फोई नयी चाल चलती 
पढ़ेगी, नये किले धांधने पड़ेंगे। गायत्रीकों यहां छोड़कर जाना 
शिकारको दाथसे खोना था। किसी दूसरे अवसरपर यद ज़िक 
छेंडनेका निश्चय फरके वद्‌ उठे | सदसा गायत्रीने पूछा, तो कब- 
* तक जानेका विचार है ९ मेरे विचासमें आपका प्रातःकालकी 
गाड़ीसे चला जाना अच्छा दोगा। 
जानशडुरने दीनसावसे भूमिकी ओर ठाकते हुए फद्दा--" 
अच्छी बात, है | 
गायन्नी--हां, जब जाना ही है तव देर क्यों कीजिये ? जब 
' तक इस मायाजाहमें फंसे हुए हैं तबतक तो यहांके राग अलापने ' 
ही पड़ेंगे । 
ज्ञानशहुर--जेसी आज्ञा | 
यह फद्कर घह मर्माहत भावसे उठकर चले गये। उनके 
जानेके दाद गायत्रीको पही खेद हुआ जो किसी मित्रकों व्यर्थ 
फष्ट देनेपर दमको होता है, पर उसने उन्हें रोफा नहीं। 


] ३ 
भ्रद्धा और गायत्रीमें दिन दिन मेलजोल बढ़ने छगा। 
सायदीकों अब छत हुआ कि श्रद्धामें फितना त्याग, विवय, 
५, दया और सत्तीत्व हैं। मेलजोलसे उनमें आत्मीयताका विकाल 
हुआ, एक दूसरोसे अपने हृदयकी वा कहने लगी, आपसमें 
फोई परदा न रहा । दोनों आधो आघी राततक चैठी अपनी 
चीती खुनाया करतीं. । 'अद्धाकी घीती प्रेम) ओर वियोगकी 
करुण कथा थो, जिसमें आदिसे भन्ततक कुछ छिपानेकी जरूरत 
नथी। वह ये शोकर सपत्ती विस्ष्यथाका पर्णन करती, 
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प्रेमशहुरकों निदेयता ओर खसिद्दान्तप्रेमका रोना येती, अपनी 
टेकपर भी पछताती, कमी मे मशहुरके सदुगुणोंक्रों भभिमानके 
साथ चर्चा करती, अपनी झथा फहनेमें, अपने हृद्यफे भावोंको 
प्रकट करनेमें, उसे शान्तिमय आनन्द मिलता था। इसके विप- 
शीत गायत्रीकी कपा प्रेमसे शुरू होकर आतमग्लानिपर समाप्त 
होती थी। विश्वासके उद्गारमे भो उसे सावधान रहवा पड़ता 
था, वह कुछ न कुछ छिपाने भोर द्बानेपर मज़बूः हो जाती थी । 
उसके हृदयमें कुछ ऐसे काले धब्दे थे जिन्हें दिप्तानेका उसे 
साहस न होता था, विशेषत: श्रद्धाको, जिसका मन और घचन 
एक था। बह उसके सामने प्रेम और भक्तिका जिक फरते हुए 
शरमाती थी। चह जब ज्ञानशहुरक्रे उस हुस्ताहसकों याद्‌ 
फरती जो उन्होंने रावको घियेटरसे लोगते समय किया था तव 
उसे मालूम होता था कि उच समय तक मेरा मत शुद्ध ओर 
उञ्ज्यल था, यद्यपि घासनाये' भटठुरित दो चली थीं। उसके बाद 
जो कुछ हुआ वह सब श्ञानशडुरको फामदृष्णा और मैरी आत्म- 
डुबेढदाका नतीजा था; जिसे में भक्ति कइती थी | शानशडु ने 
केवल अपनो दुष्फामना पूरी करनेफे लिये मेरे सामने भक्तिका 
यद रंगीन जाल फंछाया। मेरे विषयमें उनका चह छेज लिखता, 
घार्मिक और सामाजिक क्षेत्रमें मुझे आगे बढ़ाना, उनकी वह 
अविस्ल स्वामिमक्ति, चद तत्परता, बह आत्मसमर्पण, यद खब 
उन्तकी अभोष्टलिद्धिके यंत्र थे। मुझे मेरे अहंकारने डुवाया, मैं 
अपने ख्यातिप्रेमके द्वाथों मारो गयो। मेश घह धर्मानुयग, 
मेरी धह विवेकद्दीन मिथ्या भक्ति, मेरे चह आमोद-प्रमोद, 
मेरी वह आवेशमयी हतशता, जिसपर मुझे अपने संयम और 
मतको बलिदान फरनेमें लेशप्रां्र भी संकोच न होता 
था, केबल मेरे अहंकारकी ऋ्रोड़ायें' थीं। इस व्याधने मेरी 
प्रकृतिके सबसे भेद्य रुथानपर निशाना मारा । उसने मेरे प्रत ओर 
नियमको घूलमें मिला दिया, केवल अपने ऐख़्प्रमके हेतु मेरा 
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सर्वेनाश कर दिया। जो अपनी छुन्नृचिका दोष सदैव पुरुषके 
सिरिपर रखती है, अपनेको चह दछित और भाहत समझो है। 
_ गायत्रोके हृद्यमें इस समय ज्ञानशूुएका भेमाछाप, चंद खदुछ 
” व्यपद्दार, चह सतृष्ण चितवनें तीरकों तरह लग रही थीं। पढद् 
फमी कभी शोक और ऋरोधजे इतनी उचे जित हो जाती कि उस- 
का जी चाहता कि उसने जेखे मेरे क्रीवनकों भ्रष्ट किया है वैसे 
हो मैं भी डसका सर्वनाश कर दू'। 
एक दिन चद इन्हीं उर्ण्ड विचारोमें डूबी बेटी हुई थी कि 
अद्धा आकर चैठ गयी और उलके मुखकी ओर देखकर घोली-- 
मुह ष्यों लाल हो रदा है ! शंख आंसू क्यों भरे हैं! 
गायत्री--कुछ नहीं, मन ही तो है। 
श्रद्धा -मुझले कहने योग्य महीं है १ 
गायत्री--तुमसे छिपा ही क्‍या है, जो तुम पूछती हो। मेने 
अपनी तरफ्से छिपाया है, लेकिन तुम सब कुछ जानतो हो। 
यहां कौन नहीं जानता है। उन चा्तोंक्ो जब याद फरती हु' तो 
ऐसी इच्छा होती है कि पक ही फटारसे अपनी भर उसकी 
गर्दून काट डाछू'! खून खोलने रुूपता है । घुष्े करा भी भ्रम 
न था कि इतना बढ़ा घूते और पाज्जी है । चहिन, अब चाहे 
जो छुछ हो, में उससे अपनी आत्महत्याका बदला अवश्य 
दूगी। मर्यादा तो यही कहतो है कि विधाकी भांति विष 
खाकर मर जाऊं, लेकिन यह तो उसकी मनकी बात द्वोगी, धह 
अपने भागयको लरादेया ज्येश दिल जोलबार विमवफा भोग 
' फरेगा। वहीं, में यद मूखेता न करूंगी ! मैं उसे घुछा घुछाकर 
भोर रटा स्टाफर माझुणी | में उसका लिए उच्त तरह कुलछ भी, 
जैसे सांपका लिए छुचला जाता है। हा! मुक्त जैसी अभ्रागितो 
संसारमें न होगी ! 
यद कइते-फहते गायत्री फूड-फूदकर येने छगी | जरा दम छेफर 
, फिए उसो प्रवादमें वोली--अ्रद्धा, तुफ्हें विश्वास न आया, यह 
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मंतुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुमपर ऐसा मंत्र मारा कि में अपर 
को दिलकुल भूल गयी । मैं तुमसे अपनी सफाई नंदीं कर रही 
हूं। बायुमण्डलमें नाना प्रकारके रोगाणु उड़ा फरते है। उनका, 
विप उन्हीं प्राणियोंपर असर करता है जिनमें उससे ग्रहण करनेका 
पिकार पहलेह्दीसे मौजूद रहता है। मच्छरके डडुले सवफो ताए 
और जूडी चहीं आती | यद बाह्य उत्तेजना फैवल भीतरके विकार 
को उभाड़ देतो है | ऐसा व होता तो आज समस्त संखारमं एक 
भी स्वस्थ प्राणी न दिखायी देता। मुझमें यह विकृत पा था। 
मुर्"े अपने आत्मवहूपर घमंड था, में ऐन्द्रिक भोगकों घुच्छ समे- 
भाप थी। इ्त दुशत्माने उसी दोपक्े, मिससे मेरे अच्ेरे घर 
उज्ाढा था, धर्सें आग छगा दो, जो तलवार मेरी रक्षा फरती थी 
बही तलवार मेरी गर्वेनपर चला दी । अब मैं वी तलवार उसकी _ 
यर्दनपर चलाऊ'गी। वह सप्झता दोगा कि में अवल्ा हूं, नि 
हू, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती । छैकिन मैं दिखा हुगी कि 
अबला पानीक्षी भांति दव होकर भी पहाड़ोंकों छिन्न सिन्न कर 
सकती है। मेरे पूज्य पिता आत्मदशों हैं। उस्हें' उसकी बुरी 
नीयत मादूम द्वो ययी थी, इसी कारण उन्दोंने मुझे उससे एुर 
रहनेकी ताकीद्‌ की थी | उन्होंने अवश्य विद्यासे यह वात फददी 
* होगी। इसीलिये विद्या यहां मुझे सचेत करने आयी थी। लेकिन 
शोक ! में चशेमें ऐसी चूर थी कि पितान्नीफ्तो चेतावनीकी भी 
छुछ परवा न फी । इस धूतेने मुझे उनको सज़रोंमें भी गिरा दिया | 
भव व मेरा पुंद्द देखना भी न चाहेंगे । 
गायत्री यह कहकर फिर शोकमग्त हो गयी। अद्धाकी समझ 
में हु आता था कि इसे कैसे सान्त्वना द'! मकस्मात्‌ ग्रायत्री 
उठ खड़ी हुई, सन्दुकचेसे कलम, दावात, कागज निकाल लायी 
भोर चोली, वहिन अब जो छुछ द्वोना था दो चुका; इसके टिये 
ज्ीवनपय्यन्त शेना है। विद्यः देवी थी, उसने अपपादसे मर ज्ञानों 
अच्छा सम्का । मैं पिशाचित्री है, मोतसे दरतो हू'। छेकित 
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अबसे यह जीवम त्याय और पश्चासापपर समर्पण होगा। में 
अपनी स्थिलवसे इस्तीफा दे देती हूं, मेरा इसपर कोई अधिफार 
नहीं है। तोन सालसे उसपर मेतत कोई हक नहीं है। में इतने 
द्नोंतक बिना अधिकार ही उसका उपभोग करती रही। यह 
रियासत मेरे पाविश्नत्य-पालनका उपद्ार थी । यद ऐश्वये और 
सम्पत्ति भुम्दे इसलिये मिली थी कि छुछ-मर्य्यादाकी रक्षा फरती 
रह, मेरी पदिभक्ति अचल रहे । वह मर्थ्यादा कितने मह्यकोी वल्तु 
होगी, जिसकी रक्षाके लिये सुझे करोड़ोंकी सम्पत्ति प्रदात की 
गयी | छेकिन मेंने डख मर्य्यादाकों भड़ू कर दिया, उस अमूल्य 
रत्तको अपनों विलाधिताकी भेंट कर दिया । अब मेरा उस रिया 
सतपर कोई हक नहीं है, उस घरमें पांच रखनेका भी मुस्दे रुप 
नदी, वहाँका एक एक दाना मेरे लिये त्याज्य है, में इतने दिनों 
इरामके मालपर ऐश करतो रही । 
यद कहकर गायत्रों कुछ लिखने लगी, लेकित श्रद्धाने कागज 
डठा लिया और घोली--खब सोच सम लो, इतना उतावला 
पन अच्छा नहीं । 
गायत्रो--खूब सोच ढिया है। में इसी क्षण यह मंगनीके वल्ल 
उतार फेक गो और किसी ऐसे रुथानपर जञा बेठंगी जहां फोई 
मैसे खरत नदेखे || 
श्रद्धा--भला सोचो तो दुनिया क्या कहैगी, छोग भांति- 
भाँतिकों मनमानी कब्पनायें करे'गे | माच लिया; तुमने इस्तोफा 
ही दे दिया; तो यद्द्‌ क्या माठम है कि जिनके द्वा्योमें रियालत 
ज्ञायगी घद उसका सहुपयोग फरेंगे। अव तो तुम्दारे लोक भौर 
परलोककी भलाई इसीमें है कि शेष जीवन सगवतभजवमें काटो. 
तीथ्याता करो, साधु-लंतोंको सेवा करो। सम्भव है फोई ऐसे 
महात्मा मिल जायें, जिनके उपदेशले तुस्दारे विचको शान्ति हो । 
मगवानने तुम्दे' घन दिया है। उससे अच्छे अच्छे फाम करे, 
अनाथों और विधवाओंको पालो, धर्मशालाएं चववाओ, दालाद 
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ओर छुए' खुदवाओ, भक्तिफो छोडकर झ्ञानपर चछो। भक्तिका 
मार्य सीधा है, लेकिन फ्रांटोंसे भरा हुआ है। झ्ञानका माय ढेंढ़ा 
है; बेकिन साफ है। | 

श्रद्धाका ज्ञानोपदेश अभी सम्राप्त न होने पाया था कि एक 
महरीने आफर फहा--बहजी, वद डिपटियाइन भाई हैं जो पहले 
जाया फरतो थीं | यहीं लिया ढाऊ ९ 

धरद्धा-शीलमणि तो नहीं हैं ! 

महरी-हां दां, वही हैं, सांवली | पहले तो गद्ननोंसे लदी 
रहती थीं, आज तो एक मुन्दरो भी नहीं है। बड़े भादुमियोंका 
मन यहनेसे भी फिर जाता है | 

भ्रद्धा-हा, यहीं लिया छाओ ) 

एक क्षणमें शील्मगि आकर खड्टी दो गयों। फेवड एक 
उजलो साड़ो पहने हुई थीं। गदनोंका तो कहना ही क्या, अधरों - 
पर पानकी लाडी भी न थी | श्रद्धा उठकर उनसे गछे मिली 
और पूछा--सीतापुरसे फब जाया ! 

शील्मणि-आज ही आदी हू', और इसीलिये आयी हू' कि 
छाला ज्ञानशबूरसे दो दो बातें फरू | ज्वसे वेवारो विद्याफे विष 
खाकर जान देनेका हाल सुना है, फलेजेमें एक आग-सी छुलय 
रही है। यह सब उसकी उसी वदिनको फरामात है जो यानी 
बनी फिरती हैं। उसीने विष दिया होगा | 

शीलमणिने गायत्रोकी ओर देखा तन था और देखा भी द्वो तो 
पहचानती न थी। भ्रद्धाने दांतों चले जीम दवायो ओर छातीएर 
हाथ रखकर आंखेंसे गायनीकों इशारा किया। शौलमणिने 
चोककर वायी तरफ देखा तो एक ज्री सिर मुकाये बेटी हुई 
थी। उसकी प्रतिभा, सोन्दर्य्य और बद्धाभूषण देखकर समझ 
गयी कि गायन्नो यही है। उसकी छाती घकसे हो गयो। लेकिन 
उसके मुजसे ऐसी बातें निकछ गयी थीं, जिमको फेस्ना या 
सम्भालना मुश्किल था | चद जलता हुआ ग्रास मु दमें रख घुफो 
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थी और उसे नि।लनैके लियाय दूसरा उपाय न था। यद्यपि उसका 
क्रोध न्‍्यायसंगत था, पर शायद्‌ गायत्रीफे मुंहपर वह ऐसे कट 
शब्द्‌ सुहसे न निकाल सकती । झेकिन अब तीर फम्ानले तिकछ 

7 छुका था, उसके ऋोघने हैकडीका रूप धारण किया, लब्जितद 
होनेके ददुले ओर उद्ण्ड हो गवी। गायत्रीकी ओर मुह फरके 
बोली--अच्छा, रानी साहेबा दो यदीं पिराजप्रान हैं। मैंने 
आपके विपयमें जो कुछ कदा है चद भापकों भवश्य अप्रिय छगा 
होगा; छेकिन उसके लिये में आपसे क्षमा नहीं भांग सकती। 
यही बातें में आपके मुहपर फह सकती थीं, और एक में क्‍या, 
संसार यदी फह रद्दा है। छुदसे चाहे कोई न कहे, किन्तु सबके 
सनमें यही बात है। लाला शानशहुरसें जिसे एक चार भो 
पाला पड़ चुका है, चह इसे अग्राह्य नहीं समझ सकता | 
मेरे चायूजी इनके साथके पढ़े हुए हैं, ओर इन्हें खूब सम- 
भते हैं। जब बह यहां मैजिस्ट्रेट थे तो इन्दोंने अपने असा- 
मियोपर इद्याफा लगामका दावा दायर किया था। भहीतों मेरी 
खुशामद करते रहे कि मैं बावूज़ीसे इनकी डिगरी करवा दू"। 
में क्या कानूं, इनके फेम सा गयी। बाबूजी पहले तो बहुत 
आनाकानी छरते रहे, छेकिन जब मैंने जिद फी तो राजी हो 
गये। कुशल यद्द हुई कि इसी बीचमें मुझे इनके अत्याचारका 
दाल मालूम दो गया और डिगरो न होने पायी, नहीं तो कितदे 
दीन असामियोंकी ज़ानपर बच आती। दावा डिसम्रिस हो 
शया। इसपर यद्द इतने रुष्ट हुए कि समावारपत्रोंस लिख- 

+* लिखकर बावूजीकों बदनाम किया। घद जब पत्रनोंमें इनके 
घर्मोत्सादफी खबरें पढ़ते थे तो कदते थे, यह महाशय जरूर 
कोई-न-कोई स्वांग रब रहे हैं। गोरजपूरमेँ सनाततधर्मके उत्लव- 
पर जो घृमधाम हुई ओर चनारसमें कृष्णणीछाका जो घाटक 
खेला गया उनका वुत्तान्त पढ़कर बाबूजीने लेद करके फहा 
था, यद्द महाशय यानी सादेवको सब्ज थार दिखा रहे हैं; इसमें 
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अवश्य फोई न फोई रहस्य है। छाछाओी घुझे यहाँ मिल जाते 
वो ऐश्ा भाड़े हाथों लेती कि वह भी याद करते | 

गायत्री खिड़कीकी ओर ताक रही थी, यहांतक कि उसको 
हृष्टिसे खिड़की भी छुछ हो गयी। उसके अन्तःफरणसे पश्चा-“ 
साप और ग्लानिकी लहरें उठ-इठकर कंठवक आती थीं और 
उसके नेत्ररूपी नौफाको भफोरे देकर लोठ जाती थीं। पद्द संशा- 
दीन दो गई थी । सारी चेतन्य शक्तियां शिथिलू हो गई थीं। 
भ्रद्धाने उसके मुखककी ओर देखा, तो आंसू न रोक खकी। इस 
अभागिनी हुखियापर उसे कमी इतदी दया ८ आयी थी। वहाँ 
बैठनातक अन्याय था । वह और कुछ न कर सकी, शीलमणिको 
अपने लाथ लेकर दूसरे कमरेमें चली गयी | वहां दोनोंमें देरतक 
यातचीत द्ोती रदी | भ्रद्धा इस हत्याका सारा भार शानशहूरके 
सिर रखती थी। शील्मणि ग्रायत्रीको भी दोषका भागी समझती 
थी । दोनोंने अपने-अपने पक्षकों स्थिर किया | अन्तर्म श्रद्धाका 
पहल्ला भारी रदा। इसके बाद शीछमणिने अपना चृत्तात्त खुनाया। 
संतानोत्पत्तिफे निमित्त फोन फौनसे यज्ञ किये, किन-किन दाह- 
योंको दिलाया, किन-फित डाकटरोंले दवा फरायी । यद्टांतफ कि 
बह भ्रद्धाफो अपने गर्भवती हो जानेका विश्वास दिलानेमें सफल 
द्दो गयी। किन्तु मद्ाशोक ! सातवें महीने गर्भपात दो गया, खारी 
झाशाये धूलमें मिल गयीं। थ्रद्धावे सच्चे हृदयसे समवैदना प्रगट 
फी | फ़िर कुछ देरतक इधर-उधरफी बातें होती रही। श्रद्धाने 
पूछा--अब डिप्टी साहबफा कया इरादा है १ 

शोलप्रणि--अब तो इस्तीफा देकर आये हैं और बावू प्रेम-/ 
शट्रके साथ रदना चाहते हैं। उन्हें इनपर असीम भकित है। 
पढे जब इस्तीफा देनेकी चर्चा फरते तो में समकती थी फामसे 
जी घुराते हैं। राजी न होती थी। लेकिन इन तीन वर्षो में मुझे 
अलुभव ऐो गया कि इस नौकरीके साथ आत्मराक्षा नहों हो 
सफधोी | जातिफे नेतागण प्रजाफे इपफारफे लिये जो उपाय करते 
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है, सरकार उसीमें विप्न डालती है | उसे दवाना चाहती है, उसे 
भय होता है कि फहों यदांक्े लोग इतने उन्‍त्रत न हो जायें कि 
उसका रोव न भान। इसीलिये घदह प्रजाके भावोंकों दवानेके 
लिये, उनका भुह बन्द फरनेकों मये-नये कानन बनाती 
रहती है। नेताओंने देशको द्ख्रिताके चंगुरुसे छड़ानेके लिये 
चरखों और फरधघोंकी व्यवरुथा की | सरकार उसमें दाघा डाल 
रही है। स्वदेशी कपड़ेझा प्रचार करनेक्े लिये दुकानदारों ओर 
प्राहकोको समझाना अपराध टहता दिया गया है। नशेफी वीजोंका 
प्रचार फम फरनेफे लिये नशेवाज़ों ओर ठेक्ैदारोंसे कुछ फहना- 
खुनना भी यपराध है। अप्ती पिछले सालों जब यरपमें लडाई 
हुई थी ती सरफारने प्रजासे कज्जें लिया । फददनेफों तो फर्ज था. 
पर अस्छमें जबरी सेक्‍स था। अधिकारियोंने दीन द्रिद्र प्रजापर 
नाता प्रकारके अथावार फिये, तरह-तरद्दके दबाव डाडे, यहांतक 
कि उन्हें अपने हल बैल घेचकर सरकारको के देनेपर मज्नवूर 
किया। जिसने इन्कार किया, उसे यातो पिठ्वाया या कोई 
ऋटठा इकजाम रूगाकर फ॑धा दिया। बावूजीने अपने इलाकेमें 
किलीके साथ सख्ती नहीं को । कद दिया जिसका जी चाहे कर्म 
दे, जिसका न जी चाहे न दे । नतीजा यद्द हुआ कि ओर इला- 
फोंसे वो लाख्गें रुपये चसूछ हुए, इनके इलाकेले बहुत कम मिला ।_ 
इसपर जिलेके द्ाकिमने नाराज धोकर इनकी शिक्षायत कर दी ) 
इनसे यद ओहदा छीन लिया गया । दर्जा घटा दिया गया । जब 
मैंने यह दाल देखा तो आपही जिद फरफे इस्तीफा दिर्वा दिया । 
जब प्रजाकी कमाई खाते है तो प्रजाके फायदेहीका काम भी 
फरना चाहिये] यह क्या कि जिसकी कमाई खाय उसीका गछा 
बबायें । यद्द तो नमकदरामी है, घोर नीचता । यह दो घह करे 
जिसकी आत्मा मर गयी हो, जिसे पेद पालनेके लिघाय छोक- 
परलोककी कुछ भी विन्‍ता म हो। जिसके हृदयमें ज्ञातिप्रेमका 
लेशामात्र हैं, घह ऐसे अन्याय नहीं फर सकता । भला तो होता 
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है सरकारका, रोब ओर बलू तो उसका बढ़ता है; जैब तो अंग्रेज 
व्यापारियोंके भस्ते हैं और पापके भागी होते हैं यह पेटके 
यन्‍्दे नौकर, यह स्वार्थक्रे दास अधिकारी | ओर फिर हमें तोक-, 
रीकी पखा दीक्ष्याहै! घरमें खानेकों धहुत है दो-चारको 
' खिलाकर खा सकते हैं। भत्र तो पका श्रादा करके आये हैं कि 
यहीं बाबू प्रेमशडूरके साथ रहें और अपनेसे जद्दांतक हो सके 
पज्ञाकी भलाई कर | भव यह बताओ, तुप्त फबंतक झुठो रद्दोगी ! 
क्या इसी तरह रो-रोकर उम्र काटनेफी ठान ली है 
भ्रद्धा-प्रार्यम जो कुछ है उसे फोन मिटा सकता है ! 
शील --पुछ नहीं, यह तुम्दारी व्यर्थेकी टेक है, मैं भवकी तुफ्दें 
घश्तीर ले चलूंगी, उल उज्ञाड़में मुझसे अकेले फ्योंकर रदा 
जायगा । हम और तुम दोतों रदेंगी तो छुजसे दिन करेंगे। अव- 
सर पाते हो मैं उन मद्दाशबकी भो ख़बर लगी । संखारके लिये 
तो जान देते फिरते हैं भर घरवालोंकी ज़बर ह्वी नहीं। ज़राखा 
धायश्चित करनेमें क्या शान घटो जाती है | 
भ्रद्धा-तुम अमी उन्हें जानती नहीं हो। चह सब छुछ फरेंगे, 
पर प्रायश्वित न करेंगे। चह अपने सिद्धान्तकों न छोड़ेंगे | तिख- 
पर भी घद मेरी भोरसे निश्चिन्त नहीं हैं। शानशडुर जबसे 
गोरखपुर रहने लगे, वबसे वह प्रायः रोज यहाँ एक बार आ जाते 
है। अगर काम पढ़े तो उन्हें यहां रहनेमें मी आपत्ति न होगी । 
लेक्कित अपने नियम उन्हें पर्णोंसे भी प्रिय हैं। 
शीलप्रणिने आाकाशको तरफ देखा तो चादूल घिर आये थे । 
घब॒राफर बोली--कहीं पानी न वरलने छगे। अब घलू गी । भ्रद्धाने 
उसे रोकनेकी बहुत चेप्टा को, छेकिन शीलमणिने न मामा । 
जाजिर उसने फद्दा--ज़रा गायत्रीके पाल चछकर उनके आंसू 
तो पोंछ दो । वेचारी तभीसे वैठी ये रही होगी। 
सोलमणि---सोना तो उनके नलीयमें लिखा है. । अभी क्या 
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रोयी है। ऐसे आदमीकी यही सजा है। नाराज दोकर मेरा क्या 
थना छगी, रानी होंगी तो अपने घरकी होंगी । 
शीलमणिकों बिंदा करके श्रद्धा ऋूपती हुई गरायत्रीफे पास 
“आयी । वह डर रही थी कि कहीं गायत्री सुकपर न सन्‍्वेद फरने 
 छगी हो कि सारो फरतूत इसीकी है। उसने डरते-दसते अपरा- 
घोकी भांति कमरेंगे कदम रक्‍्खा। गायत्रीने प्रार्थी दृष्टिसे उसे 
देखा, पर कुछ बोली नहीं । बेटी हुई कुछ लिख रही थी । मुखपर 
शोकमके साथ हु संकरपकी झलक थी । कई मिनिद्तक चह 
लिजनेमें ऐसी मझ् थी, मानो भ्रद्धांके आनेका उसे शान ही थ 
था। सहला वोछी--बहिन, अगर तुम्हें कष्ट न हो तो जरा साया- 
को बुला दो, मेरी महरियोंकों भी पुकार लेना। 
श्रद्धा समक गयी कि इसके मनमें कुछ ओर उन गयी । कुछ 
पूछनेका साहस न हुआ | जाकर माया और मदरियोंकों घुलाया। 
एक क्षणमें माया आकर गायत्रीके सामने खड़ा हो गया। मह- 
ण्याँ वागमें म्यूछा हूछ रही थीं। भादोंका महीना था, घटा 
छायी थी | कजली बहुत खुदाघनी लगती थी। हि 
गायत्रीने भायाफो सिससे पांचतक देखकर फहा--तुम जानते 
हो कि किसके लड़के हो १ 
मायाने कुदृहुऊसे देखकर फदा--क्या इतना भी नहीं जानता 
गायञ्ी--मैं तुम्हारे मुहले छुना चाहती हु, जिसमें मुझे 
भालूम हो जाय कि तुम सुके क्या समझते हो ! 
माया पहले इस प्रशक्षता आशय न समझता था। इतना 
इशारा पाकर सचेत हो मथा । बोला--पहले छाला ल्ावशडुर- 
का लड़का था, अब आपका लड़का हू । 
शायत्नी--इसलिये तुम्हें प्रत्येक विषयमें रेश्वरफे पीछे मेरी 
ही इच्छाको मान्य समकना चाहिये। 
माया--निस्सन्देह । 
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गायत्री-वाबू शानशहुरकों तुझ्दारे पालुव-पोषण, शिक्षा 
दीक्षासे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मेरा अधिकार है। 


माया--आपके ताकीद्की जरुरत नहीं, में रुवयं उनसे दूर 
रहना चाहता हु! जबधे मैंने अम्मांको अन्तिम समय उनकी 
सूरत देखते दी चोखकर भागते देखा, तभीसे उनका सस्मान मेरे 
इंदयसे उठ गया। 

गायत्री--तो तुम उससे कहीं ज्यादा चतुर दो, जितना में 
सममती थी । में माज्ञ पद्रीनाथकी यात्रा फरने जा रही ह। 
छुछ पता नहीं, फबतक लोटूं। मैं चाहती हूं कि तुर्हँ बाबू प्रेम- 
शहुरकी निगरानीमें रफ्ष' | यह मेरी आज्ञा है कि तुम उन्हें अपना 
पिता खमको ओर उनके अत्तुगामी बनो । मैंने उनके नाम यह 
पत्र लिख दिया है। इसे छेफर तुम उनके पास जाभो | धद 
तुम्दारी शिक्षाकी उचित व्यवस्था कर देंगे। तुम्दारों स्थितिके 
अजुसार तुर्दारे भाराम ओर जरुरतक्की आयोजना भी फरेंगे। 
तुमको थोड़े ही दिलोंमें ज्ञात दो जायगा कि तुप्त भपने पितासे 
फह्दी ज्यादा खुयोग्य द्वार्थोमें हो। संभव है कि छाला प्रेमशहुर- 
फो तुमसे उतना प्रेम न हो जितना तुरदारे पिताकों है, लेकिन 
इसमें जरा भी सल्देद्द नहीं है कि तुम्हें अपने आनेवाड फर्तव्यों- 
का पालन फरनेऊके लिये जितनी क्षमता उनके द्वारा प्राप्त हो 
सकती है, तुम्दारे आधार विचार और घरिज्रका जैसा उत्तम 
संगठन घह कर सकते हैं, कोई ओर नहीं कर सकता। मुझ्ते 
माशा है कि बद इस भावको स्वीकार फरेंगे। इसके लिये ठुम 
ओर में दोनों ही उनके वाध्य धोंगे। यह छूसरा पत्र मैंने बाबू 
शानशहुरकों लिजा है! मेरे लोटनेतक बह रियासतके मैनेजर 
रहेंगे। मैंने उन्हें ताकीद फर दी है कि चावु प्रेमशछुरके पास 
प्रति मास दो हज़ार रुपये मेज दिया करें । यह पत्र डाकखाने 
मिज्ञया दो । 

इतमेमें चारों मद्धरियां आयीं। गायत्रोने उनसे फहा--में 
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आज वद्रीनाथडी यात्रा फरने जा रदी हूं। तुममेंसे फोन मेरे 
साथ चलती है? 

महस्योने एक स्वसले कहां--हम सबकी सब चलेंगी । 
- नहीं, मुझे केचल एकफी जरुरत है। गुलादी, तुम मेरे साथ 
चलोगी ९ 

सरकार जेसा हुकुम दें। बालबद्योंकों मद्दीनोंसे नहीं 
देखा है। 

तो तुम घर ज्ञाओ, ठुम चलोगी केसर ! 

फबतक छौटना द्ोगा ? 

यह नहीं कह सफती | 

मुझे चलनेमें फोई उज्धर नहीं है, पर खुनती हूं वहांका पहाड़ी 
पानी घहुत छ्यवा है । 

तो तुम भी घर जाओ । तू चलेगी अनसूया ? 

सरकार, मेरे घर फोई मर्द मासुस नहीं है। घर चोपट दो 
रहा है। वहां चलूगी तो छटांकमर दाना भी न मिलेगा । 

तो छुम भी घर जाओ । अब तो हठुम्दीं रद गयी राधा, तुमसे 
भी पूछ लू, चलोगी मेरे साथ १ 

हां, सरकार चढू गी। 

आज ही चढता होगा | 

नब सरकारका जी चाहे, चले। 

तुम्हें २० बीघें सुआफी मिलेगी | 

दीनों भदर्योंने लब्जित दोफर कद्ा--सरकार, चलनेकों 
- दम संभी तैयार हैं। आपका दिया खातो हैं, तो साथ किसके 


रहेंगी । 

नहीं, मुझे तुमलोगोंकी जरूरत नहीं। मेरे साथ अफेली 
राधा रहेगी। तुम कृतब्न हो, तुमसे अब मेरा फोई नाता 
नहीं है । । 

यह कदकर गायत्री यात्राको तैयारी फरने कछगी।! राधा 


52222 ४४१ 
पर खड़ी देख रही थी, पर कुछ घोलगेका साइस न द्वोता था | ऐसी 
दशामें भादूमी अव्यवस्थित-सा हो जाता है। जयली बातपए 
ऋमला पड़ता है, ओर जरासी बातपर ग्रसन्‍न द्वो जाता दैं। 


न्‍ 


५ 

चावू ज्ञानशहुर गोरखपूर आये, छेकित इस तरह जैसे लड़की 
सछुराल भाती है। घह प्रायः शोक भोर चिन्तामें पड़े खते। 
उन्हें गायत्रीसे सच्चा प्रेम न सही; छे किन चंद प्रेम अवश्य था 
जो शरावियोंको शराबसे होता है। उसके बिना उनका यहां 
जरा भी जी न छग॒ता। सारे दिन अपने कमरेमें पे कुछ-न कुछ 
सोचते या पढ़ते रहते थे। नकदी सैर करने जाते, न फिखीसे 
मिलते जुलते । कृष्णमन्द्िषकों ओर भुलकर भो न जाते। 
उन्हें वार-वार यही पछतावा होता कि मैंने गायत्रोफों ववारस 
जानेसे फ्यों रोका ! यद सब उसञ्ची भूलका फल है। श्रद्धा, 
प्रेमशुर और बड़ी बहने यह सारा विष बोया है, उन्हींने गायत्री- 
के फान भरे, मेरी भोरसे मत मैठा किया। क्रभी कमी उन्हें 
उद्श्रान्त चासनाओंपर भी क्रोध आता और वह इस नैराइयमें 
प्रारूथके फायछ हो जाते थे। दरीच्छा भी अवश्य फोई म फोई 
बस्तु है। नहीं तो कया मेरे सारे खेल यों बिगड़ जाते? कोई 
चाल सीधी ही न पड़ती ! धन-लालसाने मुफसे क्या कया नहीं 
कराया | मैंने अपनी आत्माफी, कर्मकी नियमोंकी हत्या फी; 
ओर एक सती साध्वी रुत्रोके जूनले अपने दाथोंकों रंगा, पर 
प्राख्थपर विजय न पा सका। अप्ीष्ठका मार्ग अवश्य दिखायी 
दे रहा है, पर मालूम नहीं, चद्वंतक पहुंचना नसीव होगा था 
नहीं। इस क्षोम नैराश्यको दशामें उन्हें बार वार गायत्रीकी 
याद आतो, पे ०802 फिर करतो, उसकी 
अनुरागमें डूदी हुई दाते' कार्नोमें गजमे 
ठंडी आह निकल जातो। 00635 


शानशह्डुरकों अब नित्य यह घड़का छग्रा रहता था कि कहीं 


वमाश्नम 
च्फ 
शायत्री झुझे भलग ने कर दे। बह चिह्धियां खोलते खते थे कि 
फादीं गायत्रीका फोई पत्र न निकल जाये। उन्होंने उलन्हो कई 
पत्र लिछे थे, पर एकका भी उत्तर न आया था । इससे उन्हें भोर 
भी उलचन द्ोतो थी। मायाशहुरके एच्र अवश्य आते थे, पर इस- 
से उन्हें शान्ति न मिलती थी। पधारसमें क्या हो रदा है, यह 
माननेके लिये घद ध्य्त रहने थे, पर ऐला कोई न था जो वहांफे 
सम्ताचार विस्तारपूर्वछ उनको लिखता। फंसी फम्ी वह स्वयं 
बनारस आवैफा विचार फरते, लेकिन डरते कि न आने इसफ़रा 
हा नतोआा हो | यहां तो उसको आंखोंले दूर पड़ा है' । संभव 
है, कुछ दिनोमिं उचका क्रोध शान्त हो जाय। मुझे! देखकर वह 
फह्दी भौर भी अप्रसन्ष हो जाय तो रदी सद्दी आशा भी जाती 


ग्हे। 

इस भांति तीन-चार भद्दोने बीत गये । भावोंका महीना था| 
अन्माए्टमी आ रही थी। शहरमें उत्सव मनानेफी तैयारियां दी 
रही थीं। फई घर्षोसे गायत्रोके यदां यद्‌ उत्सव वडी धूमधामले 
मनाया जांवा था, दूर दूरसे गवेये जाते थे, रासलीलाकी भण्ड- 
लियाँ घुलायी जाती थीं, रईसों ओर दाकिमोंकी दृवत दी जातों 
थी। ध्ामशडुरने समका, गायभीकों यहां घुछानेफा यद बहुत ही 
अच्छा यहाना है| । एक लम्बा पत्र छिज्ना ओर घड़े आम्रदफे साथ 
उसे घुलाया | कृ्णमन्द्रिकी सज्ञाघट होने छूगी | छैकित तीसरे 
ही दिन जधाब आया, मेरे यहां ऋन्माणमी न होगी, कोई तैयारी 
न की जाय, यह शोकफा साल है, में फिली प्रकारका आनन्दो- 
उसब नहीं कर सकती, चाहे घद !घार्मिक ही क्यों न हो ? शान- 
शहर हृदयपर पिजली-सी गिर गयो |] सप्क गये कि वहांखे 
विदा द्वोनेके दिन निकट था गये ।, नैदाश्यका रंग और भी गदर 
दो गया। श्रम ऐसा उम्र रूप घारण किया कि डाकियेकी सूरत, 
देखते ही उनको छाती घड़-घड़ फरने रूगती थी, किसी घग्घी था 
मोट्फी आवाज छुनदर सिरमें बक्कर आ क्षाता था, कहीं गायत्री 
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च्ड्शाफि< 
न हो | राव और दिनमें ववारससे धार गाड़ियां आती थीं। यह 
घानशहुरके लिये कठिन परीक्षाकी घड़ियां थीं। गाड़ियोंके भानेके 
सम्रय उनकी नींदू आप-दही आप खुल जाती थी। चार दिनतक ! 
उनकी यही द्वालत रदी। पांचवें दिवकी डाकसे गायत्रीफी रजि 
स्टरी विट्ठो आयी। सिरनामा देखते ही शानशहुरफे पांव तहेसे 
जमीब सरक गयी। निश्चय हो गया कि यद्द सुझे हृटानिका पर- 
चावा है, नहीं तो रजिस्टरी चिट्ठी मेजनेकी क्या जरुरत थी ? कांपते 
हुए हाथोंसे पत्र खोला । छिज़्ा था-मैं आज़ बद्रीनाथ जा रही 
हु, आप सावधानीसे र्यासतका प्रबन्ध करते रहियेगा। मुझे 
जापके ऊपर पूरा भरोसा है, इसी भरोसेने मुझे यह यात्रा फरनेपर 
वत्साहित फिया है। इसके बाद्‌ वह आदेश था जिधका ऊपर 
जिक्र किया जा चुका है। शानशडुरका चित कुछ शान्त हुआ। 
लिफाफा रख दिया और सोचने लगे। बात पदी हुई जो पढे 
चादते थे । यायत्रो सब कुछ उनके सिर छोड़कर चली ग्रयी। 
यात्रा कठिन है, रास्ता दुगेम है, पाती खराब है, इन विचारोंने 
उन्हें, जरा देरके लिये चिन्तामें डाल दिया । फोन जानता है, क्या 
हो । घद इतने व्याकुल हुए कि एक वार द्ीमें आया, क्यों न में 
भी बद्रीनाथ चलू १ रास्तेमें भेद दो हो ज्ञायगी | पहां छो कोई 
उसका कान भरनेवाला न होगा। सम्भव है में अपना खोया हुआ 
विश्वास फिर जमा लू', प्रेमके बुस्दे हुए दीपकफो फिर जला हूं 
इस सन्द्ग्ध दुशाका अन्त हो जाय। गायत्रीके बिना अब उन्हें 
सब कुछ सूना मालूम द्ोता था। यही विपुल सम्पत्ति अगर खुल- 
सरिता थी तो गायत्री उचकी नौका थी। नोकाके बिना जलवि;- 
हारक्का आनन्द फट्ठां ! पर थोड़ी हो देरमें उनका यद्द आधेग शांत 
हो गया । सोचा, अमी पद मुझसे भरी बैठो है, मुझे देखते ही: 
जल ज़ायगो। मेरी ओरसे उसका चित्त कितना फ्रठोर हो गया 
है] मायाको मुभसे छोने लेती है। अपने विचारमें उसने मुझे 
फड़ेसे कड़ा दण्ड दिया है। ऐसो दशामें मेरे लिये सबसे छुलभ 
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यहो है कि अपनी स्वामिमक्तिते, सुप्रबन्धसे, प्रजादितसे उसे 
प्रसन्‍न कर | प्रेसशहुरते अच्छा निशाना सारा। बग़ुलाभगत 
है। बैठे येठे दो दजार रुपये माधिफफी जागीर दवा ली | वेचाय 
माया फ्दीका न रहा । प्रेमशकुर उसे कुशल कृपक बना देंगे, 
लेकिन चठुर इलाफेदार नद्टों घना सकते ! उन्हें खबर ही नदी 
कि रईसोंकी शिक्षा कैसों द्वोनो चाहिये। खेर, जो कुछ हो, 
मैरी ल्थिति स्तनी शोचनीय नहीं है जितनी में समझता था। 
शानशहुरने अम्ीवक दुसरी चिद्दियां न छोली थीं। अपने 
बवितकों यों समकाकर उन्होंने दूसरा लिफ्राफा उठाया, तो राय- 
साहवका पत्र था। उनके विपयर्म शानशहुरफो केवल इतना 
मालूम था कि घिदयाके देद्दाल्तके वाद घद अपनी दवा करानेके 
लिये मंसूरी चछे गये हैं। पत्र खोलकर पढ़ने छगे-- 
,.._याबृ्‌ ज्ञानशड्ुए आशोर्धाद दो एक महीने पहले मेरे मुदसे 
तुम्हारे प्रति भाशार्वादका शब्द न निकलता, किन्तु अब मेरे सन- 
फी वह दशा नदी है। ऋषियोंका वचन है कि बुराईसे भलाई 
पैदा दोदी है। मेरे इकमें यह वचन अक्षरश: घरितार्थ हुआ, तुम 
मेरे शत्रु द्वोकर मेरे परम मित्र निकछे। तुस्दारी बदौलत मुझे 
आज यद्द शुस्॒ अवलर मिछा । में अपतो दवा फरानेके लिये मंसूरी 
आया। लेकिन यहां मुझे वह घर्तु मिल गयी, जिसपर में ऐसे 
खेकड़ों जीवन स्पोछाघर कर सकता हूं। में भोग-विछासफा भक्त 
था, मेरी समस्त अवृत्तियां जीववका छुख भोगनेम लिप थीं। 
छोकपरलोफकफी चिन्ताओंको में अपने पाप न आने देता था। यहां: 
+ पु एफ दिष्य आत्माके सत्सझका सौपताग्य प्राप्त दो गया और 
अब मुर्े शात द्वो रदा है कि मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। 
मैंने योगफा अभ्यास किया, ,शिव और शक्तिको आराधता की, 
अपनी आकफ्रषेणशक्तिको बढ़ाया, यहांतकफ कि मेरो भात्मा विद्यु त- 
का भाण्डार हो गयी। पर इन सारी क्रियाओंफा उद्दे श्य केबल 
चासवाभोंकी ठृप्ति थी ) कमी फमी भोगके आाननएमें मश्न होकर 
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में सममता था, यही आत्मिक शान्ति है। पर भव श्ञात द्दोखा 
है दि मैं प्रमजारमे फंसा छुआा था। उसी अशानकी दंशार्म 
अपनेकी भात्मज्ञानी समभाता हुआ मैं संसारसे प्रल्यान कर जाता, | 
टेफिन तुमने वेद्यकी वलाशमें घरसे वाहर निकाला भोर देववोगसे 
शारोरिफ शेगोंके पैद्यकी जगद सुझे आत्मिफ रोगेंका बैच मिल 
गया। मेरे हदयले तुम्दारे फल्याणक्री प्रार्थना निकलती दै। 
छेफिन याद रखो, ग्रेरी शुभफाम्पाओोंसे तुम्दारा जितना हित 
दोगा उससे फटीं ज्यादा भहित गाय्रौकी उण्ढी खांसोंसे होगा । 
विद्याके आत्मघावने उसे सचेत फर दिया है। ऐसी दशा अत्य 
ल्लियां प्रसन्‍त द्वोतीं, डेकित गायत्रीफी आत्मा सम्पूर्णेतः निर्जोष 
नहीं हुई थी, उसने तुम्हारे मन्‍्त्रफो विफल कर दिया। तुख्दारा 
अन्तःकरण अब गायत्रीके लिये खुछा हुआ पृष्ठ है। तुम उसकी 
शापामिते किसी तरह नहीं बच सफते । तुम्हें, जल्द ही अपनों 
तृष्णाओंकों लिये ही संसारले जञादा पड़ेगा । अतएव मुनालिव 
है. कि तुम अपने जीवनके गिने गिनाये दिन भात्मशुद्धिमें व्यतीत 
फंरो | तुम्दारे फल्याणका यही मार्ग है। में अपनी कुल जायदादे 
आयाशदुरको देता ह'। घद्द द्वोनार घालक है ओर कुलकों 
उज्ज्वल फरेगा। उसके घयरफत्मंतक तुम रियासतका भवस्ध 
फरते रदी । मुै भव उससे फोई प्रयोजन नहीं है । 

यद पत्र पढ़कर शानशंकरके मनमें हपकी जगद एक अव्यक्त 
शहर उत्पन्न हुई॥ चह भविष्यवाणीके कायल न थे, लेकिन ऐसे 
पुरुषके मु दसे अनिष्ठकी बात खुनक्र, जिसके त्यागने उसके 
आत्मक्ञानी होनेमें फोई सन्देह ८ सजा हो, उतका हृदय फातर हो 
गया। इस समय उनके जीवनकी विर-लिंबिठ अमिलापा पूरी 
हुई थां। उन्हें स्वप्तमें भी यह आशा न थी दि में इतनी जल्द 
शयलाहबकी विपुल सस्पत्तिका स्वामी हो जाऊंगा। नही, वह 
उसकी ओरसे नियाश हो चुके थें। उन्हें विश्वास हो गया था 
कि रायताहय उसे किसी टुस्टके हवाले फर 'जाय॑ंगे। यद सब 
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शह्ढयें मिथ्या निकलीं | लेकिन तिसपर भी इस पत्रले उन्हें घही 
इश्शंका हुई, जो किसी खीको अपनी याई' भांख फड़कनेसे दोती 
है। उनकी दशा इस समय उल भनुष्यकी-सी थी, जिसे डाकुओं- 
की कौदमें मिठाइयां ज्ानेको मिल, सूखे ह'ठफा कुछुमित होना 
किसे आशंफित न कर देगा। वह एक घंटेतक जिन्‍्तामें इपे बैठे 
रहै। इसके बाद धह फ़ष्णमन्दिय्में गये ओर थड़े उत्साहसे 
जन्माष्टमीफे उत्सवको तैयारियां फरने लगे | न 

शानशंकरके जीवनामितयमें मबसे एक नये दृश्यका सूतपात 
हुआ, पहलेसे कहीं ज्यादा शुध्र, मं ओर सुखदू। अभी दख 
मिनद पहले उनकी आशानोका संभधारमें पड़ी चक्कर शा रही 
थी, पर देखते देखते छ्दरें शान्‍्त दो गयीं। घायु अनुकूल हो 
गयी और नोका तट॒प९ आ पहुचो, जहाँ दृष्टिकी परम सीमातक 
निधियोंका भव्य विघ्तृत उर्पंषन छहरा रदा था। 


कर प्‌ 

यावू ज्वालालिदफों वनारस आये माज दूघरा दिन था। छल 
घो,घह थकनेके मारे दिनमर पढ़े, रहे, पर प्रातःकाक दी उतघोंने 
लक्षनपूरचालोंकी अपीलका प्रपत्र 8 दिया। प्रेमशहुरने फट्ठा-- 
तो आपद्वीकी याद जोद रहा था। प हले मुझे प्रत्येक फार्म अपने 
कपर विश्वास होता था, पर-अआपसा सहायक पाकर सुम्दे पग- 
पगपर आपके सहारुकी इच्छा होती है। अपने ऊपरसे विश्वास 
ही उठ गया। ,भापके दिचारमें अपील फरनेके लिये कितने दपये 
चाहिये?! 
ज्वालालिह--ज्यादा नहीं तो चार-पांच दजार तो अवश्य ही 
छग जायेंगे। 

प्रे--और मेरे पास घार-पांच सौ भी नहीं | 

ज्याला--इसकी:कोई चिन्ता नहीं। आपके भाम्पर दूल-बीस 
हजार प्रिल सफते हद । हि गे 
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प्रेम-मैं ऐसा कौनसा जातिफा नेता हूं, जिसपर छोगोंफो 
इतनी ध्रद्धा होगी ! 

ज्वाछा-जनता आपको आपसे अधिक सममदी दै। में आज । 
दी चल्दा वजुल फरना शुरू फर हू गा। 

प्रेम--मुझे आशा नहीं कि आपको इसमें सफलता होगी। 
संभव है, दो-चार लो रुपये मिल ज्ञायें, लेकिन लोग यही समझ्ंगे 
कि इन्होंने भी कमामैका यह ढंग निफाछा। चन्देंके साथ हो 
छोगोंको संदेद होने लगता है। आप धो देखते ही हैं। चन्दोंमे 
हमारे कितने ही भ्रद्धेय नेताओंको बद्‌नाम फर दिया | ऐसा विरला 
ही फोई मनुष्य होगा, जो चन्दोंके सवरमें पढ़कर पेदाग विज 
गया धो। मैरे पास अद्धाके कुछ गहने अमी चचे हुए हैं। अगर 
चह सब बेच दिये जाय॑ तो शायद्‌ हजार रुपये प्रिछ जाय॑ 

इतमेमें शील्मणि इन छोगोंके लिये नाता छायो! यह याद 
उसके कानोंमें पही। घोली-फभी उनको छुधि भी लेते हैं या 
गदनोंपर हाथ साफ फरना ही जानते हैं! अगर ऐली हो जक- 
रत द्वो तो मेरे भदने ले जाशये | 

ज्वाला--क्यों न हो, आप ऐसी ही दानी तो हैं। एक एक 
गदनेफे लिये वो आप मद्दोनों उठती हैं, उन्हें लेकर फोच अपनी 
ज्ञान गाहेमें डाले ! 

शीछ--जिस धागले आदमी द्वाथ सेफता है, क्या काम पड़ने 
पर उससे अपने चने वहीं भून लेता | द्षियां गदनोंपर प्राण देतो 
है।लेफिन अवसर पंदनेपर उतार भो फेफती हैं। 

मायशहुर एफ तरफ अपनी किताब ज़ोले बैठा हुआ था, पर ' 
उसका ध्यान इन्हीं वातोंकी ओर था। एफ फटपना बार-बार 
उच्चफे मनमें उठ रद्दी थी, पर संकोचवरश उसे प्रगद न कर सकता 
था। कई बार इरादा किया कि कह, पर प्रेमशड्ू एकी ओर देखते 
दो जैसे कोई मुद्द बन्द फर देता 'था । आंखें नीची हो जाती 
थीं। शीलमणिकी दातें घुनफर पद झधीर हो गया । उधाला 


प्रेमाश्म 
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सिंदकी तरफ फाठर नेत्रोंसे देखता हुआ घोला-आह्ा दो तो मैं , 


भी कुछ फह । 
ज्वाला--हां हां, शोकसे फह्दों | 
* _ साया--इस मद्दीनेकी मेरी पूरी वृक्ति अपीरमें जे कर 
दीजिये । मुझे रपयोकी फोई पिशेष जरूरत नहों है। 
शोलप्रणि और ज्वाछासिंद दोनोंने इस प्रस्वावकों वालोचित 
आचेश समभकर प्रेमशडुरफी तरफ मुल्कुरते हुए देखा । मायाने 
उनका यद्द भाव देखकर समझा, मुझसे घृष्ठठा दो गयी! पेसे 
महत्वके विषयमें छुझे योलनेका फोई अधिकार न था। चथधाजी 
मेरे दुस्लाहलपर अवश्य नाराज़ होंगे। लज्जाले आँखे' भर आयी 
और मुद्दसे पद्र खिलकी निकल गयी। प्रेमशडुरने चॉककर 
उसकी दरफ देखा, उसके हृरदुगतु भाधोंकों समक गये। उसे 
प्रेमपूर्वेंक छातोसे लगाकर आश्यालन देते हुए वोछे-तुम सोते 
क्यों दो वेदा ! तुम्दारी यह उदारता देखकर मेश चित्त जितना 
प्रसतन हुआ है; वह प्रेफट नहीं कर सकता । तुम मेरे पुत्रतुल्य 
दो, लेकिन मेसा जी चाहता है कि तुख्दारे पेरॉपर सिर रख दू'। 
» तुम्दारे हृदयमें दया ओर विवेक है. और सुम्ें विश्वाल दै कि 
घुम्दारा जीवन परोषकारी दोगा | लेकिन मैंने तुम्दारी शिक्षाके 
ट्ये जो च्यघस्थायें फो है. उनका व्यय तुस्दारो वृत्तिले कुछ 
अधिक ही है| 
मायाकों अब कुछ साहस हुआ | चोला, मैरी शिक्षापर इतने 
* रुपये खर्चे फरनेकी बया जरुरत है? '..|*« 
भेम-छयों, आखिर तुम्हें घरपर पढ़ानैके लिये अध्यापक 
रहेंगे या नहीं ! एक अंग्रेजी और दिखाब पढ़ायेगा, एक हिन्दी 


और खंस्छद; पक उर्दू और फारसी, एफ फ्रेंच और जरमन, 


पांचवां तुम्हे व्यायाम, घोड़ेकी सवारी, वाव चलाना, शिकार 
खेलमा लिखायेगा | इतिदास ओर भृभोल में पढ़ाया फरूगा। 
भाया--मेरी फक्षामें जो लड़के सबसे अच्छे हैं: व घरपर 
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फिसी मास्टरसे पह्दीं पह़ले। में उनको अपनेले कम नहीं 
समकठा ) 

प्रेम-तुम्हें हवा खानेफे लिये एक फिटवकी जरूपत है | 
खचारीफे अम्यालके लिये दो घोडे घाहिये। ; 

माया--अपयध क्षमा फीजियेगा। मेरे लिये इतने मास्टरोंकौ 
जदरत नहीं है, फिटन, मोटर, शिकार, पोलोफों भी में ध्यर्थ 
सममता हूँ । हां, एक घोष्ठा गोरजपूरस मंगवा द्ोमिये तो सवारी 
फ़िया फर' | नाव चलानेफे लिये में महाह्षेकी मावपर जा बेठगा। 
उनके साथ पतवार घुमाने भर डांड़ चछामेमे जो जावरद 
धद्द जकेशे मध्यापकके साथ बेठनेमें नहीं था सका) भमीसे 
लोग बहने छे है कि इसका मिज्ञाज नहीं मिलता । पद] का चार 
तने दे चुके हैं। मुझे चौबढ़े रइसोंकी भाँति अपनी हंसी 
फरनेफी इच्छा नहीं है। छोग यद्दी फहंगे कि अमी फलतक तो 
एफ मास्टर भी न था, भाज दुसरोंक्षी स्पति पाकर इतता 
धर्म हो गया है। 

प्रैस--प्रतिष्ठाका ध्यान रक़ना आवश्यक है। 

साया-प्रैं तो देखधा है, आप इन चीजोंके पिता ही सम्मानर 
इश्सि देखे जाते है। सभी भापको इज्जत फरते हैं। मेरे स्कूलके 
लड्टके भी आपका नाम भादरसे लेते हैं, हालांकि शहरफे भोर पड़े 
खंसोंकी इंसी उड़ाते हैं ! मेरे लिये किसी विशेष चीज़की जरूरत 
क्यों हो ! 

मायाक्षे धत्वेक उत्तरपर प्रेमशहुरका हृदय ममिमानसे फूछा 
पद्ता था । उन्हें धाश्चर्य्य होता था फि इस लड़कैमें संतोष भौर, 
त्याग भाव फ्योंफर उदित हुआ १ इस उम्रमें तो प्रायः लड़के 
दीमटामएर जान देते है, सुन्दर पद्चोंसे उनका जी ही नहीं भरता; 
चप्रक दमफक्री घस्तुओंपर लट्ट, हो जते हैं। यह पूर्ष संघ्कार है 
मोर कुछ नहीं। निरत्तर होकर ध्ोले--रानी गायत्रीकों यही 
इच्छा थो, नहीं हो इतने रपये क्‍यों कर्द करतो। 
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 भाया-यदि्‌ उनकी यह इच्छा दोती तो क्या वह मुझे ताव्ल-- 
फदारोंके स्कूलमें नहीं मेज देती ! घुझे आपकी सेपामें रखनेते' 
उनका उद्देश्य यही होगा छि में आपदीके पद्चिहृपरं चल'। 

प्रैस--तो यह रुपये जचे क्योंकर होंगे? | 

भाया--इसका फैसला रानी अम्माँने आपदीपर छोड़ दिया 
है।' मु आप उसी तरद रफिये, जेसे आप अपने लड़कोंको 
रखते हैं। मुझे ऐसी शिक्षा न दीजिये और ऐसे ब्यसतोंमें न 
डालिये कि में अपनी दीन प्रमाके दुःप-ददमें शरीक न दो सक्क । 
आपके विचारमें मेरी शिक्षाकी यद्दी सबसे उत्तम विधि है ९ 

प्रेम--भर्दी, मेस विचार तो ऐसा नहीं, लेकिन दुनियाको 
दिखानेके लिये ऐसा दो करना पड़ेगा, नदीं तो छोग यही फहेंगे- 
फि में तुम्धरी वत्तिका ठुस्पयोग कर रहा हूं। 

माया- वो आप मुम्शे उस ढगपर शिक्षा देना लाहते हैं जिसे 
आप रुपये उपयोगी नहीं समभते | लोगोंके हुराक्षेपोले यबनेहदीफे 
लिये आपने यह प्यवस्थाये की हैं ? 

प्रेमशडुर शय्माते हुए भोले-हां, घात तो छुछ ऐसी है.। 
- माया - मैंने अपने वजीफेके संथ फरनेकी भोर हो विधि 
सोची है। भाप बुरा न मानें, तो फह' | 

प्रम-दां हां, शोफसे फहो। तुस्दारी चातोंसे मेरी भात्मा. 
प्रसन्न होती है । तुम्हें इतना विचारशील्ष न समझता था | 

ड्वालासिंहने कह्ा--इस उम्रमें मैंने किसीको इतना चैतन्य 
नहीं देखा। ५7: 

शीलमणि पमशहुरकी झोर मुंह करके सुस्कुयदी और 
बोली--इलपर आपद्दोफी परछायीं पड़ी है। 

माया--मैं जाहता ह' कि मेरा पज्ञीफा गरोब लड़फोंकी 
सहायतामें खद किया जाय। ' दस दूस रुपयेंकी १६६ कुत्तियां 
दी जाये तो मेरे लिये. दस रपये बच रहेंगे। इतनेमें मेरा फोम 
अच्छी तरदखल सकता है।. * 


अभाश्रम पट 
हि. मम 


परे होकर बोछे-वेटा, तुम्दारी उदासता घना 
है, 32333 7 देघदुरम त्याग है, कितना संतोष : 
ईंइबर तुम्दारे इन पवित्र भाषोंको छह फरें। पर मं तुख्दारे साथ 
इतना अन्याय वहीं फर सकता । रे 

भाया--तो दो चार वृत्ियां फप्र कर दोजिये, झेकिन यह 
सहायता उन्हीं छडकोंको दी जाय, जो यहां आकर छेंती या 
घुनाईफा काम सीछें | 

ज्याछा - मैं इस प्रश्दावका अछुमोदन करता हैं । मैरी रायमें 
मुम्दें अपने लिये कमसे कम ४००) रखने चाहिये। पाफ़ी 
तुम्दारी इच्छाके अनुसार खब किये जाय॑। ७५ चेत्तियां 
और ७९ खेतीके काम सीखनेके छिये दी जाये। भाई सादे 
हषिशास्त्र और विधानमें निषुण हैं। बुनाईका काम में सिखाया 
बाकुगा | मैंने इसका अच्छी तरद अभ्यास फर लिया दै। 

प्रेमशंकरने ज्वालातिदका खण्डन फरते हुए फद्ठा-मैं इस 
विपयमें रानी गायत्रीकी आक्षा और इच्छाओे बिना कुछ नहीं 
करना चाहता । 

भायाशंकरने नैराश्य भावसे ज्वालाधिदको देखा ओर फिर 
अपनी किताब देखने छूगा | 

इसी सम्रय डाक्टर इफान अलीके दीवानखानेगें भी इसी 
विपयपर चार्तालाप हो रहा था। डाक्टर साहय सदेव भपने 
पेशेक्नी दिल खोलकर निन्‍्दा किया फरते थे । फमी फभी न्याय 
था दशनके अध्यापक वन जानेका इरादा करते। छेकिन उनके 
पिचारोमें र्थिस्ता न थी, न विचारोंको प्यवहारमें छानेके लिये 
जात्मवलछ था | नहीं, अनर्थ यह था कि घद् जिन द्लोषोंकी निन्‍्दा 
करते ये उन्‍हें व्पचद्वारमें छाते हुए जगा भी संकोघ म करते थे, 
जैसे फोई जीण रोगी पशथ्योंसे ऊबकर सभी प्रकारफे कुपथ्य 
फरने लगे | उन्हें हल पेशेकी घनलोलपतासे घृणा थी, पर आप 
मसुपक्िलोंफों पड़ी विदेयतासे निद्योड़ते थे। घक्ीलोंकी अनीतिका 


कूष५ - प्रेमाअप | 
नित्य रोना रोते थे, पर आप इुर्मोतिके परम भक्त थे। अपने हत्चे 
मांदेसे काम था, भुवक्किल चाहे मरे या जिये । उनकी स्वापरा- 
अरणता और हुर्नीतिहीफे-कारण छखनपूरका सर्चेनाश हुमा था। 
लेकिन जबसे पे सशंकरमे उपद्रधकारियोंके हाथोले! उनको 
ए्षा की थी तमीसे उनकी रीति-तीति और आवार-विवार्म एक 
विशेष जागतिसी दिखायो देवी थी। उनकी घबलिप्ला अब 
उतनी निदृय न थी, मुचक्किलोंसे बडी नमृताका ध्यवद्दार करते, 
इनके वृत्तान्तकों विदारपूर्वक खुनते, मुकद्मोकी दिख लगाफर 
तैयार करते, इतना हो नहीं, बहुधा गरीब झुवक्चिलोंसे बोचल 
गुना लेकर ही संतुए हो जाते थे । इस सदुष्यवदारका साप्ण 
कैयल यही नहीं था कि बह अपने लोये हुए सम्मानकों फिर प्राप्त 
फरना चाहते थे, चदिक प्रेमशंकरका संतोषमय, निष्काम ओर 
निःसपुद्र जीवन उसके चित्तकी शान्ति ओर सहदयताका भुख्य 
प्रेश्क था | उन्हें जब्र अवसर मिलता, प्रे मशंफरसे अवश्य मिलने 
आते और हर बार उनके सरझ और पवित्र जीवनसे मुग्ध होफर 
लौदते थे । अवतक शहरमें फोई ऐसा साधु, सात्विक पुरुष थ 
था जो उनपर:अपनी छाप डाल सके। अपने सहवर्षियोर्मं पह 
फिसीफों अपनेसे अधिक विवैकशील, नीतिपरायण ओर सहदूय 
न पाते थे। इस दशामें बद अपनेदीकों सर्व्षेष्ठ समझते थे ओर 
धफाल्तशी निन्‍दा करफे अपनेकों घत्य मानते थे। उनकी 
ध्वार्थवृततिफो उत्मत्त फरनेके लिये इतना दी झाफ़ी था; पर अब 
उनकी आंखोंफे सामने एक ऐसा पुरुष उपस्थित था जो उन्हीं- 
फासा विद्वान, छेख और धाणीमें उन्हींकाला छुशल था, पर 
कितना पिनयी, कितना उदार, कियना द्यारु, फितना शाह 
दित, जो उनको अलाघुतासे दुःखी होकर भी उत्की उपेक्षा न 
करता था। जतण्व अब डाक्टर साइबको अपने पिछले अपकारों- 
पर पश्चाक्ताप द्ोता था। बंद प्रायश्वित् करके अपयक्ष और 
लुक दागफों मिटाना चाहते ये । उन्हें लण्जावश प्रेंसशेररसे - 


प्रेमाथम घुणई 
जप 
अपीलफे लिये अलुरोध करनेका साहस न होता था, पर उन्होंने 
संकद्प फर छिया था कि अपोलमें अभियुक्तोंको छुड़ानेके लिये 
दिल तोड़कर प्रयत्न फरूगा। पद अपीलके खंका बोझ भी। 
अपने हीं सिर लेना चाहते थे। मद्दीमोंसि अपीलकी तैयारी फर 
रहे थे, मुकद्मेकी मिस्खें विचारपूर्वंक देख डालो थीं, जिरहके 
प्रश्म निश्चित कर लिये थे भर अपना फथन भी लिख डाला 
था। उन्हें इतवा माल हो गया था कि ज्वालाधिदके आनेपर 
अपील होगी | उनके भानेकी बड़ी उत्सुकताले प्रतीक्षा कर रहे थे। 

प्रातकाछका छम्य था। डाफ्टरसाइयफों ज्वालालिदके 
आनेकी खबर मिल गयी थी। उनसे मिलनेके लिये जा ही रहे थे 
कि सेयद्‌ ईजाद हुसेनका आगमन हुआ । उनकी सौस्य सू्तिपए 
काला छुगा बहुत खुछता था। सछाम बन्दयोके बाद संयद्‌ 
साइबने इफान अलीकी ओर सल्देदफी ृृष्टिसि देखकर क्रद्दा-- 
आपने देखा, इन दोनों भाइयोंने रानी ग्रायत्रीको फैला शीरशेमें 
उतार लिया। एक लाइयमे रियासत हाथमें कर ली, भोर दूसरे 
साहव दो धज्ञार रुपयेंके मौझसी वसीकेदार 'बत गये। लेडिकी 
तालीममें ज्यादासे ज्यादा चार पांच सौ. खच हो जायेंगे, ओर 
क्या ((डुनियामें फैसे कैसे घगुलाभ्गत छिपे हुए. दैं। 

ईजाद हुसेमको बदगुमानीफा मज था | जबले उन्हें यह गात , 
माल हुई थी उनकी छातोपर सांप छोट रहा था, मानों उन्हींकों 
जेबले रुपये निफाछे जाते हैं। थहं कितमा अनधे था कि प्रेम- 
शंक्ररफो तो.वो दृज्ार रुपये महीने बिना दाथ-पैर दिलाये घर येठे 
प्रिल आये कोर उस यरीबफो इतना छलऊपंच फरनेपर भी /' 
रोटियोंफी चिन्ता रूगी रहे | 

डाक्टर मद्दाशयने ज्यंग भावसे फह्दा--इस मोकेपर भाप चूक 
गये। अगर आप रानी साहियाफी लिद्मतमें डेपुटेशन छेकर 


जाते तो इत्तदादी यतीमज़ानेके लिये एस हमारका पतीका जरूर 
बंघ जाठा | 


५५७ ्न्न्न 
ईज्ञाद हुसेन--भाष तो क्ताब मजाफ फरते हैं। में ऐसा 
ऑुशनसीब नहीं हैं | मर दनियामें फैसे केसे लोग प्रड़े हुए हैं जो 
हके १ का नरानी ज्ञाल फैलाकर सोनेफी बिड़िया फंसा देते हैं 
डाकृर साहबने तिरूकारको दृष्टिसे देखकर फटा --छाला 
शानशहुरफी निरदव भाप जो चाहें ए्याल फरे, ठेफिन यावू 
मशहुर जले नेकनीयत आद्मोपर आपका शुधद्ा दस्‍ना विदकुछ 
यैज्ञा है। और जथ घह आपके मददग/रोंमें है तो आपका उन- 
से घद्गुमान होना सरासर घेइन्‍्लाफी है। में उर्न्ई 
जानता ह' और दापेफे साथ पद सकता पर कि ऐसा वेलौस 
भादमी इछ शहरमें क्या मुल्कमें मुश्किलले मिलेगा। पद अपने 
को मशहर नहीं फरते, लेकिन फोमकी जो खिद्मत घद फर रहे. 
हैं फराश और छोग़ भी फसते तो यद मुल्क रशके फिदींल २ हो 
जाता। जो माद्मी दूस रपये मदवारपर जिन्दगी यसर करे 
अपने मजदूरोंसे मसावातका ३ का वर्ताव करे, मजलूपों ४ को 
दिमायत फरनेम दिलोजानसें तैयार रहे, अपने उसूलों ५, पर 
अपनी अयदाद्तक कुर्बाद कर दे, उसकी निस्वत ऐसा शक् 
फ्रनगा शराफतके खिलाफ है। आप उनके मुलाजिमोंफों सौ 
रुपये माहवारपर सी रखना चाहे तो न थाय॑ंगे | पद उनके 
नहीं है, ,वर्कि  पेदाधारमें वराब्रके दिस्लेदार हैं। गायत्री 
गजबकी मु मशनास ६ औरत मालम होती है। 
इज्ाद्‌ हुसेनने सक्तित होफर फदा--फ्या दाफई धद दूस रुपये 
माह॒वारपर चर फरते हैं ! यद्द क्योंकर £ 
इर्फान--अपनी जरूरतों को घटाकर। हम कौर आप तक- 
ह्छुफ 9 फी चीओंफो उदस्यातमें दाखिल किये हुए हैं और रात 
दिन उसी, फिक्ममें परेशान रहते हैं। यद्द नप्त ८८ फी गुलामी 
-. ३०तकें>त्याग ] २--स्वग-तुल्य। ३-घराबंरी | ४-अन्याय 
पीड़ित । , प-लिद्धान्तों। . ६--आइमियोंको पहचाननेवाली। 
७-विराख | ८-इन्द्विय । ' 
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है। उन्होंने इसे अपने फाबूमें कर लिया है। हमलोग अपनी 
फुरलतका वक्त जमाने और तकदीरकों शिकायत करनेमें सर्फ 
फरते हैं। रात दिन इसी उपेड़ बुनमें रहते हैं कि क्योंकर ओर , 
मिछे । औरकी दल हछाल भोर दरामका भो लिद्दाज नहीं”, 
करते | उन्हें मैंमे कमो अपनी तकदीरके दुखड़ रोते हुए नहीं' 
पाया। वद्द हमेशा खुश नजर आते कै गोया फोई गम ही 


इतमेमें वधू ज्याढासिंद भा पहुंचे। डाक्टर साहपने उठकर 
हाथ मिलाया | शिष्टाचारके वाद्‌ पूछा-अब तो भापका इरादा 
यहां मुस्तकिक तौरपर रहनेका है न 

ज्वाला--जी हां,आाया तो इसी इरादेले हु' । 

ईर्फात- फरमाश्ये, अपील कब होगी ! 

ज्वाला इसका जिक्र पीछे कर'गा। इस'वक्त तो मुझे सैय-' 
दसे कुछ भजे करना है। हुजूरके दोलतस्ानेपर द्वाजिर हुआ 
था। मालूम हुआ आप यहां तशरोफ रखते हैं। मुझे बाबू प्रेम- 
शहूरने आपसे यह पूछनेके लिये मेजा है कि आप मायाशहुरको' 
उदू फारली-पढ़ाना मंजूर करे गे । 

इफान-मंजूर क्यों न फरेंगे, घर बैठे-पैठे क्या फरते हैं ! 
जद्से तो सालमें दूस पांच हो होते हैं भौर सेटियोंकी फिक्े 
कक घण्टे सिरपर सवार रहता है। तनज्वाद कया तबबीज” 

है! 

ज्वाला-अभी १००) मादवार मिलेगे। 

इर्फांन-वहुत माक्ृछ है | .क्यों मिर्जासाहब, मंजूर है व! ८ 
ऐसा मौका भाषकों फिर न मिलेया | 

ईजाद हुसेनने कृतक्ञभावसे कद्दा-द्लोजानसे द्वाजिर ह ।' 
मेरी जवानमें ताफत नहीं है कवि इस एद्सावका शुक्रिया अदा 
फर सकू | हैरत तो यद दे कि मुझे उनसे एक ही घार नियाल- 
दालिल हुआ ओर उन्हें मेरी पतवरिशका इतना खयाल है। . 


पेमाथम 
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उ्वाला--धद आदमी नहीं, फर्श्ति हैं। आपके यतीमणानेफा 
कई बार जिक्र फर चुके हैं । शायद्‌ यतीमोंके लिये कुछ, घजीफेः 
मुकरर करना चादते हैं| इस वक्त सव कितने यठीम हैं? 

उपछारने ईजाद हुसेनके ृदयको पवित्र भावोंत्रे परिपूरित 
कर दिया था| अतिशयोक्ित काम व छे खफे। एक क्षणतक 
घह असमंजस पड़े रहे, पर अन्वर्म लहुमावोने विजय पायी। 
चोले--जेनाव, अयर आपने फिसी दूसरे मौकेपर यह सवाक् दिया 
होता थो मैं उद्का कुछ और दी जवाब देवा, पर आप छोगोंको, 
शशराफत ओर दमदर्दीका मुफ जले दृगाबाज आदमीपर भी असर 
पड़ दी गया। मरे यहां दो किस्मोंके यर्तीम हैं। एक मुस्तक्तिक 
और दूसरे फलली | जरूरतके दत्त इन दोचोंकी दायदाद पचाससे 
भी यढ़ जाती है, लेफिय फलली यतीमोंकों निकारू दोजडिये तो 
सिर्फ दस यतीम रद जाते हैं। मुमकिन है, आप इनको यत्तीम न 
खयाल करे, लेकिन में समझता हू, गरीब आदमीके अजीज्ञोकरि 
लड़के संच्चे यतीम हैं 

इर्फान अलीते मुस्कराकर फद्ा-तो हजरत आपने कया 
यतोमखानेका स्वॉग ही सड़ा कर रखा है प्या ? कमसे कम सुकसे 
तो परदा न रखवा चाहिये था। जम्मी थापने अपनी सारी जायदाद्‌ 
यतीमखानेके नाम लिख दी थी | 

ईजाद इसेनने शर्मसे सिर रूफाफर फद्दा--किबलः, जरुरत 
, ईन्‍्सानसे सब कुछ ऋराः लेती है, मैं घकीर नदीं, बेस्स्टिर नहीं, 
वाजिर नहीं, लागीरदार नहीं, एक मामूली लियाफतका आदृसी' 
हू | घुकत बदनसोवके घालिद टॉकको रियासतमें ऊंचे मंसवद।र 
थें। दकार्सेकी आमदनो थी, हजारोंका खर्च | जबतक घह जिन्दृठ 
रहे, में आजाद घुमता रद्दा | कनकोये ओर वर्रोंसे दिल बहलाठा 
रदा। उनको आंखें दरद होते ही खान्दानकी परवरिशका भार: 
मुझपर पढ़ा ओर खानदान सी घदजों ऐेशका आदो था।. मेते 
गेर्तने गवारा न किया कि लिन छोगोंपर धालिद मरहपने अपना. 


_ट प्रेमाअ्म्_ श्द्० 
एम कि 
साया कर रज़ा था उनसे मुंह मोड़ दूँ। मुझमें लियाफत न दो; 
पर दान्दानी गैरत मौजूद थी। घुरों सोदवतोंने दया और मक्रके 
फमें पुख्ता कर विया | टोंकमें शुजरानफी कोई सूरत न देखी तो 
सरकारी मुलाजमत फए छी और कई जिलोंको ज्वाफ छानता हुआ 
यहाँ आया । आमदनी कम थी, खच ज्यादा । थोड़े दिनोंमें घरफी 
हेई पू'जी गायव हो गयी। अब सिवाय इसके और फोई 5३ 
थी कि या तो फाके फर' या गुजरानकी कोई नयी राह | 
सोचते लोचते यद्दी छुक्मी जो अब फर रहा है । 
इर्फान अछी -अन्दाजन भापको साहाना कितने रुपये मिल 
जाते द्वोंगे ९ 
ईैजञाद--भय क्या कुछ भी परदा न रहने दीजियेगा ९ 
इफॉन--अथूरी कहानी नहीं छोड़ी जाती। 
ईजाद--तो जनाय फोई यंधी हुई रक्तम है नहीं, और न मैं 
हिसाब लिणनेफा आदी ह'। जो कुछ सुकदरमें है मिल जाता 
है। फमी फभी एक एक महीनेमें हजारोंकी यापत हो जाती है, 
कमी मद्दोनों दपयेफी सूरत देखनी नसीब नहीं होतो । मगर फम 
हो था ज्यादा, इल फमाईमें वरत नहीं है। हमेशा शेतानकी 
फटकार रहती है। कितनी दी अच्छी गिजा जाएये, कितने ही 
फोमती कपड़े पदनिये, फितने दी शानसे रहिये, पर वह दिली 
इतमीनान नहीं दालिल होता जो हलालकी रुख़ो रोटियां और गजी 
गाढ़ोंमें है। फभो कमी तो इतना अफसोस द्वोता है कि जी चाहता 
है जिन्दगीका खातमा दो जाय ठो वेइवर। मेरे लिये यह सो 
रुपये लाखोंके बरायर हैं। इन्शा गहाह, इर्शाद्‌ सी जल्द ही डिसी- 
न-किसी काममें छग जायगा तो रोज्लीकी फिक्रसे विज्ञात हो' 
ज्ययगी | बाकी जिन्दगो तोवा भौर इबादतमें शुज्रेगी। * इत्तहाद” 
को खिदमत भव सी फरता रहूंगा, छेक्तिन अबसे यह सम्धी 


रद्मत होगी, खुदगर्जसे पाफ। इसका खवाब छुदा बाबू 
प्रेमशडुरफो अता करेगा। ऐ 
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थोड़ी देश अपोल्लके विषय परामर्श करनेके बाद उ्वालासिंद 
प्रि्ञाताइबकों साथ जैकर हाजीपुर चछ्छे। डाक्टर साइब भी 
जांच हो लिये। , 
७ 
. हाईओोर ज्योदी दशध्रेकी छुट्टिपोंके दाद जुछा, अपील दापर 
हो गयी और लमाचारपत्रोके कालम उसको फाय्यंचाहीसे भरे 
आने लगे | समस्या बड़ी जटिल थी । दण्डपांत्रोंने उन साक्षियोंको 
फिर पैश किय्रे ज्ञानेझी प्रार्थना फी थी, जिनके आधारपर उन्हें 
देंड दिये गये थे । घकोल ससकासने इस प्राधंनाफा घोर विरोध 
किया, किन्हु इरफान अछीने अपने दापेकों ऐसी सबल युक्तियोंसे 
पुष्ठ किया और दण्डभोगियोंपर हुई निदंयताकों ऐसे फरदण 
भावसे व्यक्त किया कि जजोंने मुकद्मेकी दोदारा जांच किये 
झानेकी अनुमति,दे दी । 
मातहत छुदालतने विधश द्ोकर फिर शह्दादर्तोंको तलूव 
फिया। पिशेशरलाद, डाफ्टर प्रियताथ, दारोगा खुरेंद्मालम,' 
फर्तारसिंद, फैजू और धदसोलदार साहब कचदरीमें हाजिर हुए । 
विशेशरताइका चयान तीन दिनतक होता रहा । चयाव फ्या 
था, पुलिसके दृथकण्डों और कृथनीतिका चिशद्‌ और शिक्षाप्रद 
निरुपण था। अब चह ढुर्वल, इनकम टैकससे डरनेवाला, पुलिसके 
इशारेंपर नायनेवाला विशेशर साद न था। इन दो घरषोंकी ग्लानिं;ः 
पश्चात्ताप और देविक ध्याधियोंने सम्पुर्णद: उसकी काया पलट 
दीयी । एक तो उछका बयान योंही भ्रण्डाफोड़ था, हुसरे 
&रवमलीकी जिरहोंने रहा सहा पर्दा भी खोछ दिया। घक्कील 
सरफारने पहले तो विशेशरकों अपने पिछले बयानसे फिर जानेपर 
धमकाया, जजने भी डांठ घतलायी, पर विशेशर जरा भी न 
डगमगाया। इर्फानअछवीने बड़ी नमृतासे कहा, गवाहफा थों फिर 
जाना बेशक सज्ञाके काविल हैं, पर इस भुकदमेंकों हाऊत निराली 
है। यह सारा तूफान पुलिलका खड़ा किया हुआ है। इसमे 


प्रेमाश्नम 


ख्प्न््व्ड ष्द्र 


क्ेनाहोंकी जिन्दगीका खबाल फरके जदालतकों शहादतके 
फामूनकी इतनी सख्तीसे पायत्दी न करनी चाहिये। इन विनीत 
शब्दोंवि जजलाहबको शान्त कर दिया । पुराना जज तथदील हो) 
गया था, उलफी जगह, यह नये साहब आये थे । 

चकील सरकारने भी अपने पक्षके अनुकूल खूब ज़िरद को, 
सिद्ध फर्ना चाहा कि गांववालोंकी घमकी, भेमशंकरके आग्रह 
या इली प्रकारके अन्य सम्भाषित फारणोंने गवाहको विचलषित 
कर दिया है, पर विशेशर किसी तरह फरदेमं व आया। अंग्रेजी 
और जातीय पन्नोंने इस घटनाकी आलोचना फरनी शुरू फी। 
अँग्रेज़्ी पत्रों का अनुमाव था कि गवाहका यह रुपान्दर, सश्टु 
बादियो' के हुराग्रहका फल है। उन्होने पुलिसको घोदा दिखानेके 
लिये यह चाल खेली है। अदालतने इस घयानकों स्वीकार 
फरनेमें बड़ी भूल की है। मुजविरक्षो यथोदित दण्ड मिलता 
चाहिये । हिन्दुस्तानी पत्रोंको पुलिसपर छींटे उड़ानेका अवसर 
मिला। अदालतमें मुकदमा पेश ही था, मगर पत्नोंमे आमह 
करना शुरू किया कि पुलिसके फर्तेचारियोंसे जदाय तलव फरना 
चादिये। एक मनचले पत्रने लिखा, यह घटना इस बातफा 
उड्ज्वल प्रमाण है कि हिन्दुस्तानक़ी पुलिस प्रजासक्षणक्के लिये 
नहीं चरत भक्षणके लिये स्थापित फी गयी है। अगर खोज फी 
जाय तो पूर्ण: लिद्ध दो जायगा कि यदह्दाकी ८७ सेकड़े डुर्घटना- 
ओंका उत्तरदायित्व पुछिसके सिर है) पाजे पत्नोंको पुलिसफी 
आाइमें जमीदारोंके भत्याचारका भयंकर रूप दिखाई देता था। 
उन्हें जमोंदारोफे न्‍्यायपर जहर उगलनेका अवसर मिला | फरति: 
पय पौ्नोंने जमीदारोंकी दुखवस्थापर आंसू बहाने शुरू किये। यह 
सास्दोलम होने लगा कि सरकारकी ओरसे जमींदारोंको ऐसे 
अधिकार मिलने चाहिये कि घह अपने झसामियोंकों फावूर्मे एस 
रफे, नहीं तो बहुत सम है कि उच्चुडुलताफा यह प्रचंड ओोका 
सामाजिक सगठनको जड़ले हिल्ला दे | 
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पिशशरसाहके बाद डाफ्टर प्रियनाथकी शद्दादृत हुई | पुलिस 
अधिकारियोंको उनपर पूरा विश्वास था, पर जब उनका चयान 
छुना तो द्वार्थोके तोते उड गये । उनके छुतूहूलका घारापार न 
था, मार्नों फिसी नये ज़गतको सृष्टि हो गयी। घद् पुरुष जो 
पघुछिसफा दाहिना हाथ चना हुमा था, जो पुलिलके हार्थोकी 
फठपुतली था, जिसने पुलिसकी घदोलत इजारों फमाये, घद 
आज यों दया दे जाय,वीतिको इतनी निर्देयतासे पैरोंतले कुचले [ 

डाक्टर साददवने स्प्ट फू दिया कि पिछला बयान शास्रोक्त 
न था, लाशके हृदय और यकृतफी दशा देखकर मैंने जो धारणा 
की थी वह शास्रातुकूल नहीं थी। बयान देनेके पहले मुझे 
पुस्तकोंको देखनेका अवसर न मिला था। इन स्थलोमें खुनका 
जमना सिद्ध करता है कि उनकी क्रिया आकस्मिक रीतिपर बन्द 
दो गई। यन्त्राघातके पहले गला घोंटनेपे यह क्रिया कमसे यन्दू 
होती और इतनो मात्रामें रक्तकरा जमना सम्भव न था। अपनी 
युक्तिक्ते समर्थनमें बन्दोंने कई प्रसिद्ध डाफ्टरोंकी सम्प्रतिका भी 
उल्लेज़ किया। डाक्टर इरफान अलीने भी इस विषयपर फई 
प्रामाणिक पन्धोंका अवछोकन फिया था | ,उनकी जिरोंने प्रिय- 
नाथफी घारणाको ओर भी पुष्ट कर दिया। तीसरे दिन चकील 
सरकारकी जिरद शुरू हुई। उन्होंने जब वैद्यक प्रशनोंसे प्रिय- 
नाथफो फाबूमोें आते व देखा तव उनकी नोयतयर आाक्षेप करने 
लछगे। , 

चफीछ--क्या यह सत्य है कि पहले जिस दिन इस अमि- 
योगका फीखला छुनाया गया था, उस दिन उपद्ृवकारियोंने 
भआपके चंगलेपर जाफर आपको घेर लिया था २ 

प्रिय--जी हां । 

चकील--उस सम्रय बाबू प्रेमशडुरने आपको मारपीट्से 
बचाया था १ ' के 

प्रिय--ऊी हां, चद न आ जाते तो शायद्‌ मेरी जान भ॑ घचती $ 


हक अविया-जरपुनकनपाण- पा, 
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घक्कील--यह भी सत्य है कि आपफों यचानेम चद स्वयं 
जय्मी हो गये थे ! हु 
प्रिय-जी हां उन्हें घहुत चोद भायी थी। कंघेकी एट्टी टूर 
गयी थी । 
घकील--आप यद भी स्वीफार फरेंगे फि घद दयालु प्रकृति 
के मनुष्य हैं भोर भभियुक्तोंसे उन्हें सद्ानुभृति है। 
प्रिय-जी हां, ऐसा ही है। 
वकील--ऐसी दशामें यह स्वामाविक है कि उन्होंने आपको 
अभियुक्तोंकी रक्षा फरनेपर प्रेरित फिया हो ? 
प्रिद--मेरे और उनके वीजमें इस विपयपर फरभो यातचीत 
भी नहीं हुई। 
घकोल--फ्या यह सम्भव नहीं है कि उनके एहुसानने आप- 
को भनातरूपसे घाधित फिया हो ! ह 
प्रिय-मैं अपने व्यक्तिगत भा्वोघो अपने फर्तष्यले अला 
सकता ह'। यदि ऐला होता तो सबसे पहले वावू प्रेमशहुर दी 
मेरी अपहेलना फरते | 
घकील साइव एक पहलूसे एसरे पदलूपर जाते थे, पर प्रिय- 
नाथ चालाफ मछलीफी तरह चारा कुतुरफर मिकलू जाते थे। 
दो द्वितफ जिर करनेके याद भंतमें हारकर धैठ रहे | 
दारोगा जुशेंद्भालमका बयान शुद्ध हुआ । यह उनके पहले 
ययानको घुनराइत्ति थी, पर दूसरे दिन इरफ़ान अलीफी जिरोंने 
इन्हें बिरकुल उखाड़ दिया | बेचारे बहुत तहफड़ाये, पर जिखडत 
जालसे न निकल सके। 
इर्फानअीको अब अपनी सफलताका विश्वाप हो गया। 
पद आज अदालतसे मिकछे तो वाऊँ जुलो जाती थों। इसके 
पहले भी बड़े-बड़े मुफदमोंकों पैरवी फर चुफे थे ओर दोनों जेर 
भरे हुए घर बले थे, पर चित्त कम्ती इतना प्रफुित न हुमा 
: था |प्रेमशहु रो ऐसे खुश थे, मानों लह़केफा विवाह हो रहा ही। 





ष्षष खाक 

इसके याद तदसोलदार साहबका ययान हुआ। वह घंटोंतक 
छजनपूरवालोंकी उद्ण्डठा और दुर्जनताफा जाव्दा गाते रहे, 
डेकिन इर्फान अछीने दस दी मिनटरमें उनका सारा तावा-वाना 
उधेड़कर रख दिया | 

इफाच--आप यह तसलीम करते हैं कि यह सब सुझुजिस 
रूखनपुरके सास आदृमियोंमें है ? 
पद सकते है लेकिन जातके अहीर, जुलादे ब्यैर 
कुमा हू । ॥; 

इ्फान--अगर फोई चमार लखपती हो जाय तो आप उससे 
अपनी ज्ूती गंठवानेका काम छेते हुए दिचकेंगे या नहीं ? 

तद्सीलदार--उन आदमियोंमें फोई रूफपती नहीं है। 

इर्फान--मगर खब फाशतकार हैं। मजदूर नहीं। उनसे आप- 
फो घास छिलवानैका क्या मज़ाज्ञ था | ह 

घचदसीलदार--सरफारी जरूरत | 

इफान-फया यद् सरकारी जरूरत मजदुरोंकों मजदूरी देकर 
छाम फरानैसे पूरी न हो सझती थो ९ 

>क मजदूरोंकी तायदाद उस गांवमें ज्यादा | 
नहीं है। 

इर्फान-आपके चपरासतियोंमें अदौर, कर्मी या ़ुलाहै न थे ? 
आपने उनसे यह फाम ज्यों न लिया ९ .' * 

तहसीलदार - उनका यद्द काम नहीं है। 

इर्फान--ओऔर काशतकार्रोका यह फाम है * 

तहघीलदारु--अब जरुरत पड़ती है तो उनसे भी यद फाम 
लिये ज्ञाते है। ५ 

इर्फान - आप जानते हैं जमीन लोपना किसका फाम है ? 

ठद्लीलदार--यह किसी खास जआातका फाम नहीं है। 

इर्फान-मगर आपको इससे तो इन्कार नहीं दो सकता कि 
आम तौरपर अद्दीर और ठाकुर यद् फ्ाम नहीं फरते ९ - ' 


खा पु 

तहसखीलदार--जरूरत पड़नेपर कर सकते हैं। 

इफोन--जरुरत पड़नेपर क्या भाप अपने घोड़ेके भागे घास 
नहीं डाल देते ? क्‍या इस 'लिट्वाजले आप अपनेको साईल 
झहकाना पसन्द छरंगे? ४ 

तहछीलदार--मेरी हालतका उन फाश्तफारोंसे सुझावला 
नहों हो सकता। 

इफनि-बहरदहाल यह आपको मानना पड़ेगा कि जो लोग 
जिस फामफे आदी नहीं हैं और उसे करना अपनी जिलन सममते 
हैं उनसे वह फाम छेना बेइन्लाफों है। कोई धरहमन खुशीसे 
आपके बर्तन न धोयेगा । मयर आप उससे जयरव यह फाम 
हें तो चद घादे खोफसे करे, पर उसका दिल जज्मी हो जायगा। 
चह मौका पायेगा तो भापकों शिकायत फरेगा। 

तहसीलदार--हाँ, आपका यह फरमाना वजा है, लेकिन 
फप्ती-फसी अफसरोंको मजबूर होकर सभी कुछ फरना पड़ता है। 

इर्फान--तो आपको ऐसी हालतोंमें नापुलायम षातें सुननेफे 
लिये भी तैयार रहना चादिये। छखनपूरवालॉपर क्यों इलजाम 
रखिये, यद्द इन्साफी फितरत#क्ता फछूर है। जय तो भाप तसलीम 
फरेंगे कि इन फाश्वकारोंसे जो बेअद्वी हुए वद आपकी ज्यादा- 
तीका,नतीज्ञा था । 

तदसीलदार--अफसरोंकी आसाइशफे हिये'"'** 

तद्दखीलदार साहवका आशय समभाफर जजमे उन्हें रोफ 
दिया। 

इफाॉनियलली जब सर्या समय घर पहु'चे तथ उन्हें थायू ज्ञान 
शहूरका अरजंट तार मिला | उन्दोंने एक जहूरी मुकद्मेकी पैरवी 
फरनेके लिये बुलाया था। एफ हज़ार रपये रोजाना मेहनताना- 
का वादा था। डाकृरसाहबने तार फाइकर फेक दिया और 
न + नम 20200 2007: 


के फितरत- स्वभाव 
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वत्क्षण तारसे जवाब द्या-छेद है मुझे फुरसत नहीं है। में 
लखतपुरके मामलेकी पैरवी फर रहा है | 


५ 

गायत्रीकी दशा इस समय उस पथिककी सी थी जो साधुभेष- 
बारी डाकुओोंके कौशल-जालमें पड़कर छु८ गया हो । घद उस 
पथिककी भांति पछताती थो कि में कुसमय चली क्यों? मैंने 
चलती हुई सड़क क्यों छोड़ दी ? मैंने सेष चदके घुए साधुओोपर 
विश्वास क्यों किया ओर उनको अपने रुपयोंकी थैली क्‍यों 
दिखायी ९ उसी पथिककी भांति अब वह प्रत्येक बटोहीकों आश- 
ड्विव नेन्रोंसे देखती थी | यह विडस्वना उसके लिये सहस्लों उप- 
देशोंसे भधिक शिक्षाप्रद और सखजगकारी थी। अब उसे याद 
आता था कि एक साोुने मुझे प्रसाद खिलाया था। जरा दुर 
चलकर मुझे प्यास छपी तो उसने सुझे शरबंत पिलाया जो तृषित 
दोनेके कारण मैंने पेट भरकर पीया। अब उसे यह भो जात हो 
रहा था कि बद प्यास उसी प्रखादका फल धी । ज्यों ज्यों चह उस 
घटनापर विचार करती थी, उसके खमी रहस्य फारण और 
कार्य्यके सूतमें चंघे हुए मालूम होते थे। गायत्रीने अपने आमू- 
'धण तो बनारसद्ीमें उतारकर भ्रद्धाक्षे सोंप दिये थे, अब उसमे 
रंगीन फपड़े भी त्याग दिये। पान खानेफा उसे शोक था । उले 
भी छोड़ा, आईने ओर फ॑घीको जिवैणीमें डाल दिया। रुविकर 
भोजवको घिलांडजलि दी। उसे अनुभव द्वो रद्दा था कि इन्दीं 
ज्यसबोने मेरे मानकों चश्ल बना दिया। मैं अपने सतीत्यके गरचे- 


- में विलछासप्रेमको निर्विकार समझती थी । मुझे यद् न सूकता था 


फि घासना फेपल इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती, 
बह शनेः: शने; मनको भी अपता आशाकारी बना लेती है। अब 
चद फेवल एक उज़ली साड़ी पहनती थी, नंये पांच चलती थी 
और रुखा-सूजा भोजन फरती थी । इच्छाओोकों दमन फर रही 
थी, उन्हें कुचछ डालया चाहदी थी। शीशा ज्यों ज्यों साफ दोता 
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है, उसके चाल स्पष्ट होते आते हैं। गायत्रीकों अब अपने मनकी 
कप्तवृत्तियां साफ दिखायी दे रही थीं। फभी कमी क्षोस और 
ग्छानिके उह्वेंगम उसका जी यादता कि प्राणघात कर ल' | उसे अब 
स्वप्नमें अक्सर अपने पतिसे साक्षात्‌ होता। उनकी मर्मभेदी बार्ते 
फलेजेंके पार दो जाती, उनकी तीन दृष्टि हृदयकफों छेद डालती । 
घनारखसे वद् प्रयाय आयी और कई द्नोंतक झूसीकी एक 
धर्मशालामें ठद्री रहो। यहां उसे फई महात्माओंके दर्शन हुए, 
लेकिन उसे उनके उपरेशोंसे शान्ति न मिली | घद् खब ठुनियाफे 
बन्दे थे, पहले तो उलसे घाततक व की, पर ज्योंही मालूम हुआ 
कि यह रानी गायत्री हैं त्योंही सब शाव और वैराग्यके पुतले घन 
गये। गायत्रीकों विद्ति हो गया कि उनका त्याग फेवल उच्योग- 
हीनता है, ओर उन्तका भेष फेपल सरल-हृदय भक्तोंके लिये माया- 
जाऊू | बद् निराश धोकर चोथे दिन हरिद्वार जा पहुंची, पर यहां 
धर्मका आडस्बर तो बहुत देखा, भाव कम | यात्रिगण दृर-दुस्से 
आये हुए थे, पर तीर्थ फरनेके लिये नहीं, फेघछ पिहार फरनेफ्रे 
लिये। भाठों पहर गंगातटपर घिलास और आमूषणकी घद्दार 
रहती थी। गायत्री खिन्त होकर तीसरे ही दिन यहांसे हपीकेश 
चली गयी | वहां उसने किसीकों अपना परिचय न द्या। नित्य 
पहर रात रहे उठती ओर गद्भास्नान फरके दो तीन धण्टे गीताका 
पाठ किया फरती | शेष समय धर्मग्रन्थोके पढ़नेमें क्ाटतों । 
सब्ध्याको लाधु-महात्माओंके ल्लानोपदेश सुना करती | यथपि 
बहाँ दो एक त्यागी भात्माभोंके दर्शय हुए, पर फोई ऐसा तत्व- 
जानी न मिला जो उसके वित्तको संसाश्से दिशक्त कर दे, इतना 
संयम ओर इन्द्रिय-निम्रह फरनेपर भी सांसारिफ चिन्तायें उसे 
सताया फरतो थीं। मालूम नहीं घरपर कया द्वो रहा है। न जाने 
सदाग्रत चलता है या ज्ञानशहुरने बन्द्‌ कर दिया। फर्श आदिकी 
न जाने पया दशा द्ोगी । नोकूर चाकर चारों ओर लूट मचा रहें 
होंगे । मेरे दीवानकानेमें मनों गई जम गयी होगी। अबकी भच्छी- 
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तरद मफ्मत न हुई होगी, तो छतें कई जगद फट गयी होंगी। , 
मोटरे' और वस्धियां रोज़ भाँपी ज्ञाती होंगी, जो द्वी आकर दो 
चार छदछो-चप्पोकी बातें करता होगा, छाडाडी उसीको दे देते 
होंगे। सममते होगे भब तो मैं मालिक ह'। बगीचा बिलवुक 
ज॑गल हो गया होगा । ईश्वर जाने कोई चिड़ियों ओर जानवर्रोकी 
सुधि छैता है या नहीं । बेचारे भूख़ों मर गये दोंगे। दोनों पदाड़ी 
मैंने कितनी दोड़पूप करनेपर मिले थे। भव या तो मर गये होंगे 
या फोई मांग छे गया होगा। सन्‍्दूकोंकी कुश्ियां तो श्रद्धाफो 
दे भायी हैं, पर शानशड्भुर जैसे दुष्ट्वरित्र आदमीसे फोई बात 
याहर नहीं | बहुधा धममग्रन्‍्थोंके पढ़ते या मत्त्र जाप करते समय 
यह दुश्चिन्तायें उले भा घेरती थीं। जैसे हूटे हुए बतेनमें एके 
ओरसे पानी भरे और दूसरी ओरले टपक जाता है, उसी तरेद 
गायत्री एक ओर तो आत्मशुद्धिकों क्रियाओंमें तत्पर दो रही थी. 
पर दूसरी ओर जिन्ता-व्याधि उसे घेरे रहती थी। बद्द शान्ति, 
वह पकाग्रता न प्राप्त दोती थी जो आत्प्रोत्कषेका सूछ मनन है । ' 
आएवंय्य तो यह है दि बद इन विश्व-बाघाओंक! स्वागत फरती 
थी, ओर उन्हें प्यारसे हृद्यागारमें चैठाती थी। चद्द बनारससे यह्‌ 
ठानकर चली थी कि अव संसारसे फोई माता न रखंगो, लेकिन 
अब उसे शात होता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये बेराग्य- 
फी जरूरत नहीं है] में अपने घर रहकर, रियासतकी देखरेख 
करते हुए क्या निर्लिप्त नदी रह सकती | पर इस बिचारसे डस- 
का जी कूंकला पड़ता था। बद अपनेकी समकाती, अब सुम्दे 
स्थासदले क्‍या प्रयोजव कै यहुत भोग कर चुकी; अब सुम्दे 
मोक्षप्रार्गपर ही चलना चाहिये, यह ऊन्म तो विगड़ ही गया, 
हुखरा जन्म क्यों विगाड़' १ 

इसी तफे-वितकमे गायत्री पद्रीनाथकी यात्रापर आरढ ने 
हो सकी, हृषिफेशम पढ़े-पड़े तीन महीने गुज़र गये और हेमन्तः 
छिस्पर मां पहुंचा, यात्रा हुस्साध्य दो गयी । 
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पौध माल था, पद्ड़ोंपर बर्फ गिरने लगो थी। प्रातःकालकी 
झुनइरी किरणोंमें तुपारमंडित पर्वत णियोंकों शोमा अरूपनीय 
थी। एक दिन गायत्रीने सुना कि वित्रकूटमें फहीसे ऐसे महात्मा 
आये हैं, जिनके द्शनमाभ्हीसे आत्मा तूप्त दो जाती है। वह 
उपदेश बहुत फम करते हैं, लेकिव उनका द्ृष्टिपात उपदेशोसे 
भी ज्यादा सुधावर्षी होता है। उनके मुल्लमण्डलपर ऐसी फान्ति 
है. मानों तपाया हुआ छुन्दन हो, दूध ही उनका आद्वार है 
और बह भी पक छटांकसे अधिक नहीं । पर डीलडढोल और 
सैजबल ऐसा है दि ऊंची-ले-ऊ'चो पहद्ाडियोंपर खटाशट चढ़ते 
चलें जाते हैं, न दम फूलवा है, न पैर फांपते हैं, न पसीना आता 
है | उनका पराक्रम देखकर भच्छे अच्छे योगी भी दंग रह जाते 
हैं; पसुनीके गढते हुए पानोमें पहर रातहीसे खड़ें होकर दो तीन 
घण्टे तप किया फरते है। उनकी आंखोंमें छुछ ऐसा आकष्ण दै 
कि बनके जीवधारी भी उनके इशारॉपर चढने छगते हैं। गायत्री- 
ने उनकी विद्विका यह चृत्तान्त खुना तो उसे उनका एशेन 
फरनेकी प्ररक्ठ उत्फण्ठा हुईं। उसने दूसरे दी दिन चित्रफूटकों 
राद् हे और चोधे दिव पसूवीके तटपर एक घर्मेशालामैं बेंठी 


थी। 

यहां जिसे देफिये, पहदी स्वामीजीफा फीतिगान फर रह था। 
भक्तजन दूर दूरसे भाये हुए थे । फोई फदता था यह त्रिकालदर्शी 
हैं, फोई उन्हें आात्मश्ञानो बचचलाता था। गायत्री उत्तकी सिद्धिकी 
फथाएं सुनकर इतनी विहठ हुई कि इसी दृम जाकर उनके 
घरणोंपर लि रख दु'। लेकिन रातसे मजबूर थी। वह खारी 
रात फरवद बदलती ओर सोचती रही कि मैं मुंह संधेरे जाकर 
मदात्माजीके पैसेंपर गिए पढ़|गो और फहुंगी कि महाराज, में 
अमामिती है, भाप भादाज्ञानी हैं, आप स्वेत्ञ है, मेरा दाल आपसे 
'छिपा हुआ नहीं है, में भथाद जहमें डुद्दो जाती हूं, भर आप ही 
मुद्दे उषार सकते है; मुझे ऐसा उपदेश दोजिये मोर मेरी निबेल 


2. 
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आत्माको इतनी शक्ति प्रदान फीजिये कि वद माया-मोहके वन्धनों- 
से मुक्त दो जाय। मेरे हृद्यसथलमें अन्घफार छाया हुआ है, 
उसे आप अपनी व्यापक ज्योतिले आलोकित कर दीजिये। श्स 
'दीनकव्पनाले गदुगदु होकर चह घण्टों रोती रदी | उसकी करपना 
इतनी सजग दो गयी दि स्वामीज्ञीके आाश्वासन-शब्द भो उसके 
कानोंमें गूंजने लगे । ज्योंद्ी मैं उनके बरणोंपर गिरु गी, चंद प्रेमसे 
मेरे सिर्पर हाथ रखकर छहेंगे--बेटी, घुकपर वड़ी विपत्ति पड़ी 
है, ईश्वर तेरा फव्पाण फरेंगे | जाड़ेकी लम्बी रात किसी भांति 
ऋठती दी न थी | वह चार-यार उठकर देखती, तड़का तो नहीं 
दो गया है, लेकिन आकाश ज्ञगमगाते हुए तारोंकों देखकर 
'निराश हो जादी थी | पाँचवीं बार जब चद्‌ उठी तो पो फट रही 
थी। तारागण किसी मधुर गानके अस्तिम स्परोंकी भांति लुप्त 
होते जाते थे। आकाश एक पीतवञ्रधारी योगीकी भांति था, 
जिसका मुखफर आत्मोल्लासले खिला हुआ हो और पृथ्वी एक 
मायानहस्य थी, ओसके नीले परदेमें छिपी हुई । गायघीने तुरंत 
असूनीमें सवा किया और स्वामीजीका दर्शन फरने चली । 

स्वामीजीकी कुटी एक ऊंची पहाड़ीपर थी। पहां घद एक 
चक्नक नीचे देंठे हुए थे। वहीं चद्वानोंके फर्शपर भक्तजन आ-माफर 
चैठते जाते थे। चढ़ाई फटिन थी, पर श्रद्धा लोगोंको ऊपर खींचे 
लिये जाती थी। भशक्तता और निर्वछताने भी सदानुरागके सामने 
सिर मुफा दिया था। नीचेसे ऊपरतक आद्ियोंका ताँवा लगा 
डुआ था। गायत्रीने पदाड़ोंपर चढ़ना शुरू किया। थोड्डी धुरु 
लढ़कर उसका दम फूल गया । पैर मन मन भरके दो गये, उठाये 

न उठते थे, छेकिन चद् दम ले छेकर द्वाथों ओर घुटनोंके बछ 
ट्टानोंपर चढती हुई ऊपर जा पहुंची । उसकी सारी देद पसीनैसे 
तर थी ओर आंखोंके लामने अधेरा छा रदा था, छेकिन ऊपर 
पहुंचते ही उसका चित्त ऐसा प्रफुछ्ठित हुआ जैसे किली प्यासेको 
पानी मिल जाय । गायजोकी छातोमें धड़कन-सी टोने ढगी। 
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ग्लानिको ऐसी विषम; ऐसी भोषण पीड़ा उसे कप्ती न हुई थी। 
इस शानज्योतिकको फोनसा सुद्द दिखाऊ' | उसे सपामोजीकी 
जोर ताकनैका साहस न हुआ, जले कोई आदमी सर्राफके दाथमें 


खोदा सिक्का देता हुआ डरे। धह इसी हैसवैलमें थो कवि सहला “ 


उपके कानमें आवाज आयी--गायन्री, में बहुत देरसे तेरी बाद 
जोद रद्द ह'। यह राय फम्लानस्दकी आवाज थीं, फरुणा और 
स्नेहमें डूबी हुईं। गायत्रीने चोंककर सामने देखा, स्वामीजी 
उसकी ओर चले था रहे थे। उनके तेज्ञोमप सुखारविन्दूपर 
फदणा मलक रही थी और मांखें प्रेमाश्न॒े भरो हुई थीं। गायत्री- 
को आंखें भुक्त गयीं । ऐसा जाव पड़ा मानों मैं तेज घरंगोंमें यही 
जाती हूं । हा ! में इस विशाल भात्माक्षी पुत्री) ग्लानिने फद्दा, 
दा पत्ता | दर्ज्जाने कद्दा, हा कुलकर्किनी ! निराशा बोली, दा 
अभ्ागिनी! शोकने कह्दा, तुकपर घिक्कार | तू एस योग्य वहीं कि 
खंसारको अपना मुंद दिखाये। अधःपतनमें अब कया शेष है 
जिसके लिये जीवनकी समिलाषा ! विधाताने तेरे भाग्यमें शा 
ओर वैराग्य गद्दी छिल्ला,। इन दुष्कर्पनाओने गायत्रीकों इतना 
मर्माहत किया कि पश्चात्ताप, आत्मोद्धार और पसमार्थक्की सारी 
सदिच्छायें लुप्त हो गयों। उसने उन्मच मेत्रोंसे भीचेकी ओर 
देखा योर तब जैसे फोई चोट खाया हुआ पक्षों दोनों दैने फैलाये 
चुक्षसे गिश्ता है चह दोनों हाथ फैछाये शिखरपस्से गिर पड्ी । 
नोचे एक गहरा कुण्ड था। उसने उसकी अस्थियोंकों संखारके 


निर्देय छटाक्षोंसे वचानेफे लिये अपने अंत्तस्थरुफे अपार अंधफारमें 
छिपा दिया | 
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छाछा भ्रभाशुरने भविष्यविन्ताका पाठ न पढ़ा था। 'कल' 
की उिन्ता उन्हें कभी न सताती थी। उबका खमरत ज्ञीवन 
विलासे ओर झुछमर्य्यादाक्ो रक्षाएँ व्यतीत हुआ था। क़िछामा; 
पाता भो र नामके छिपे मर जाता यही उनके जीवनके ध्येय थे, 
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उन्‍होंने सदेव इसी जिमृर्ति की आराधवा की थी, मोर अपनी 
चंशपद धम्पसिका अधिकांश पर्गादकर चुकनेपर भी, वह अपने 
व्यावहारिक नियमॉर्मे संशोधन फरनेकी जरूएत न समभते थे, 
या सममते थे तो अथ फिसी नये मार्यपर घलूवा उनके लिये 
अखाध्य था। घह एक एदार, गोर्घशीछ पुरुष थें। सम्पत्ति 
उनकी द्वृष्टिमें मर्ष्यादापालतका एक साधनमात्र थी। इससे 
श्रीचृद्धि भी दो सकती, घनसे घनकी उन्दरति भी हो सकती दि, 
यद्द उनके ध्यावमें भी न आया था। चिन्धाओंकों पद छठुच्छ 
समझते थे, शायद्‌ इस छिये कि उतका निवारण फरनेके लिये 
ज्यादासे ज्यादा अपने मद्दाजनके द्वास्तक जाना पड़ता था। 
डन्का जो समय और धन मेहमानोके आवर-सत्कारमें ठगता 
था उसीछो घद क्षेयरुफर सममते थे। दान-दक्षिणाकी शुभ- 
अघसर भाते दो उनकी हिम्मत आसमानपर जा पहुचती थी। 
उस नशेमें उन्हें इसकी छुघ न रूती थी फि फिर कया होगा 
कौर फाम फैसे चछे गे ! यह बड़ी बहुद्दीका क्ाप्न था कि इस 
चढ़ी हुई नदीको थामें। घद्द रुपयेको उनकी भांखोंसे इस तरह 
दचाती थों जैसे दीपकको द॒वासे बचाते हैं। घह वेघड़ुक कद 
देवी थीं, भब यहां कुछ नहीं है | छालाजी उन्हें घिकारने छगते, 
हा) असामिनी, तुच्छहदया जो कुछ मुदमें जाता फहते, 
ओह उससे मल न होती थो । अगर घद लदेव इसी नीतिपर 

खकती तो मबतक जयदाद्‌ यची रहती, पर छालाजाइय 
ऐसे अवलरोपर कोशरूसे काम छेते, चह विनयके महत्वसे 
अनभिक्ठ थे। घड़ी बह उनके फोपका सामना कर सकती थीं, 
पर उनके खुद वचनोंसे हार जातीं। है 
गे जमानतके अवसरपर छाला भ्रभाशहुरने जो 

शपये कज्ञें लिये थे, इलका अधिकांश उनके पास बच रदा था| 
यह रुपये उन्होंने महाजनफों छौटाकर न दिये | शायद ऋण 'धन- 
को धद अपनी ,कमाई समझते थे। धनप्रातिका कोई अत्य 
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डपाय उन्हें शा ही न था। बहुत दिनोंके बाद इतने रुपये एक 
उन्‍्हें' मिले थें--मारनों माग्यसूय्ये उदय हो गया। आत्मीय 
अतों और मित्रोंके यद्ां तोहफे और सोगात जाने छगे, मित्राँको 
दावते' होने लगीं। छाछाजी पाफफलामं सिद्धदस्त थे। उनका 
लिज्ञरचित एक प्रत्थ था; जिसमें नाना प्रकारके व्यंजनोंके 
बनानेकी विधि लिखी हुईं थी । यह विद्या उन्‍्दोंते बहुत कुछ 
खर्चे करके दलवाइयों और बाबचियोंसे प्राप्त की थी। धद निम्- 
कौड़ियोंकी ऐसी स्वादिष्ट खोर पका सफते थे कि बादामका 
धोखा हो | ढाल, विषाक्त मिर्चोंका ऐसा हलवा दना सकते थे 
कि मोहनभोगका भ्रम हो । आमकी गुठलियोंका फझवाबव बनाकर 
उन्होंने अपने कितने ही रसज्ञ मिन्नोंकों धोका दे दिया था। 
उनका लिलोहेंका मुरव्या अंगूरके मुरव्बेसे भो वाजी मार छे जाता 
था। यथपि इन पदार्थोंके तेयार फरनेमें धमका अपव्यय द्वोता 
था, सिस्मगजन भो बहुत करना पड़ता था, और नक्क भक्क ही 
रदती थी, लेकिन छालाजी इस विषय पूरे फवि थे, जिनके 
लिये सुहृदुजनोंकों प्रशंधा दो सबसे बढ़ा पुररुकार है. अबफी 
कई साले बाद्‌ उन्होंने अपने बड़े भाईकी जयस्ती होसलेके 
साथ फी। भोज भौर दावतकी दपतोंतक धूम रही। शहर्में 
एकले एक गण्यमान्य सज्जन पड़े हुए थे, पर फोई उनसे टक्कर 
लेनेका सादस न फर सफता था । 
बड़ी वहू जानती थों कि जबतक्ष घरमें रुपये रहेंगे इनका 
से रुकैगा, साल भाध सालमें सारी रकम खा पीकर बरादर 
घर देंगे, इस लिये जब घरमें आग हो लगायी है तो पयों व हाथ 
सेफ ले। अवपर पाते दी उन्होंने दोनों फत्याओंके विधाहकी 
यातचोत छेड़ दी। यद्यपि छड़कियां अभी विवाहके 
योग्य न थीं, पर मललद्दद यद्दी थो कि चलते हाथ इस भाससे 
उऋण हो जाये। जिस द्नि ज्चालासिद्द अपीक दायर करने चट्ठे, 
उसी दिन छाला प्रमाशडूरने फलदाव चढ़ाये | दूसरे हो द्निसे 


मे ये 
बह चरातियोंके आदर-सत्कारकी तैयापियोंमें व्यस्त हो गये। ऐसे 
छुभ फारय्योर्मे वद किफायतकों दूषित ही नहों, अक्षस्थ समझते” 
थे। उनके इरादे तो धहुत बड़े थे, लेकिन कुशल यह थी कि 
' आजकल परेमशहुर प्रायः नित्य उनकी मदद करनेके लिये आ 
जाते । प्रभाशंकर दिलसे उनका आदर करते थे, इसलिये रनकी 
सलाहे' सवेधा निरथथष्ध न होदी। विवाहक्ती तिथि अगहनमें 
पड़ती थी । यह डेढ़ दो भद्दीने तैयारियोंहो्मं फदे। प्रेमशंकर 
अफसर संध्याको यहीं भोजन भी फरते ओर छुछ देर गपशप 
फरके हाजीपुर चछ्ले जाते। आश्डर्य यद्द था कि अथ भहाशय 
शानशंकर भी चचासे प्रसन्‍न माह दोते थें। उन्होंने गोश्खपूर 
से फई बोरे चावल, शक्कर और कई कुप्पें घी सेजे। विवादके एक 
दिन पहले वह स्वयं आये और घड़े ठाटबाटसे आये। कई 
सशस्त्र लिपाहो लाथ थे ; फरो, फालोमे, द्रियां तो इतनी लाये 
थे कि उससे कई चरातें सज जाती। दोनों चरोंकों सोनेको 
एक-एक घड़ी ओर एफ-एफ मोहनमाला दी। बरातियोंको 
भोजन फरते समय एक-एक भशफ़ों सेंट की । दोनों भतीजियोंके 
लिये सोनेके द्वार बनवा लाये थे, ओर दोनों समधियोंकों एक- 
एक सजी हुई पालकी सेंट की । बरातफे नोकरों, फहारों ओर 
नाइयोंको पांच-पांच रुपये विदाई दी । उनकी इस असाधारण 
उदास्तापर साया घर चकित हो रद्दा था, ओर प्रभाशंकर तो उनच- 
के ऐसे भक्त हो गये मानो वद फोई देवता थें। खारे शहरमें 
बाहवाह होने यो । छोंग कहते थे--मरा द्वाथी तोभी नौ 
छाख्का, यिगड़ गये, हक एफ भी होसला और शान घही 
है, यह पुराने रईसॉहीका शुर्स है, दूसरे कया खाकर इनकों चरा- 
घी कर । घरमें छाखों भरे हीं कौन देखता है ९ यदी दोसला 
अमीरीका पदचान है। लेकिन यद किसे मालूम था कि लाला 
खोहबने फिन दा्मो यद्द नामवरी खरीदी है। 
- ' विवाहके बाद कुछ दिन वो बचीखुची सामग्रियोंसे छाला 
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प्रमाशंकरकी रखना तृप्त होतो रही, लेकिन शत; शनेः यह द्वार्‌ 
भी बन्द्‌ हुआ और ढुखे फीके भोजनपर फटने लगी। उस वर्षाके 
बाद यह सूक्षा बहुत अखरता था। स्वादिष्ट पदार्थोंके बिना 
उन्हें तृप्ति न होती थी। रुजा भोजन कंठसे नीचे उत्तरता ही न 
था। बहुधा चोकेपरसे मुह जूडा करके उठ आते, पर सारे 
दिन जी ललबाया फरता, अपनी फिताय खोलकर उसके पतन्‍्ने 
उलटते कि कौनसो चीज आखानीसे बव सझतो है, पर पहां 
ऐसी कोई चीज न मिलती ।वेचारे निराश होकर फ़ितताप बन्द 
कर देते भर मनको वदलामेक्े छिये वरामदेमं टदलने लगते। 
चार-बार घरमें जाते, अव्मारियों और ताखोंकी ओर उत्कण्ठिन' 
नेत्रोंसे देखते कि शायद्‌ फोई चीज़ निफल आये। अभीतदक 
थोड़ी-सी नवरत्व चटनी यजरी हुई थी। कुछ भोर न मिलता धो 
सबकी नजर बचा उसमेंसे एक चम्म निकालकर चाट जाते। 
विडम्वना यह थी कि इस हुःखमें कोई उनका साथी, फोई हमदर्द 
नथा। बड़ी चहसे अगर कमी उरते-डरते फोई अच्छी चोर 
दनानेको पते तो बह या तो टाल जातीं या भुंभलाकर कह 
बैठतीं--ुम्दारी जीम भी छड़कोंकी तरह चोरी है, जब देखो 
घानेश्ेकी फिक्र, सारी जायदाद हलुंदे और पुलावके भंट कर दी 
भौर अभीतक तस्कीन नहीं हुईं! अब क्या रखा है? बेचारे 
लाला साइय यह फ्िड़कियां सुनकर लब्जित हो जाते | प्रमियों- 
फो धप्मिकाफ्ी चर्चासे शान्ति पाप्त होती है, किन्तु छेद यह था 
कि यहां कोई घद चर्चा सुननेचाला भी न था | 

अन्‍्तको यहांतक नौवत पहुचो कि बद खोंचेवालोंको घुलाते 
भोर उनसे चाटके दोने छेकर घरके क्षिसो कोनेमें जा चैठते और 
जपचाप मर्जे ले लेकर खाते । पहले चाटकी ओर चह शंख 
अब कक न थे, पर अब वद शान न थी । हेढ़ दो महीते- 

यह ढंग रद, पर टुटपु ज़िये खोंचेचादे वादोंपर कर 
तक रहते | उनके तकाजे होने लगे। छाताज्ी जो किन 
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गुफारपर फाद लगाये झते थे, अब उनकी जावाज छुनते ही 
छिपनेके लिये विल दूढने लगते । उनके धादे अब सुनिश्चित न 
होते थे, उनमें विवय ओर अविश्वासको मात्रा अधिक होती थी। 
मालूम नदी, इन तफाजोंसे उन्हें फबदक धुंद्द छिपाना पड़ता, 
लैकिन संयोगल्ले उनके पूरे करनेकी एक विधि उपस्थित ही 
एयी। अ्रद्धावे एंक दिन उन्हें बाआरसे दो जोड़े साड़ियाँ लानेके 
लिये दाम दिया। घद साड़ियाँ उधार छाये और रुपये खोंचे- 
बालोंको देकए गला छुदाया | बच्नाज़कों ओरसे ऐसे दुरामदपूर्ण 
और निन्‍्दास्पद घकाजौंकी आशा नथी। उसे बरसों धादों 
पर टाला ज्ञा सझता था, भगर उस दिनसे चाटयालोंने उनके 
द्वारपर आना ही छोड़ दिया । 

लेकिन चाट घुरी लत है। अच्छे दिनोंमें घद गठेफी ज॑जीर 
है, किन्तु चुरे दिनोंमें तो घद पैनो छुरी हो जाती है, जो आत्म- 
सम्माव और रूड्जाका तसमा भी नहीं छोड़ती। भाधका मद्दीना, 
सर्दोका यह न 82२३४ जमा जाता था। 
छाल प्रभाशहुर नित्य ध बदाने प्रेम पास ज्ञा 
पहु'चते और देश फालके समाचार छुनते । ६४६४ ही किलली 
भ किसी स्पादिष्ट पदायफी चर्चा छेड़ देते, उस समयक्री कथा 
ऋहने लगते, जब घह चीज प्वायी थी, मित्रोनि उसपर कया छाया 
टिप्पणियां की थीं। प्रेमशडुर उनका इशारा समक जाते और 
शीकमणिसे बद पदार्थ वतधाकर छावे। डेकिन प्रभाशडुरको 
स्वादलिप्ला फितनी दारण थी, इसका उन्हें ज्ञान न था | अतएच 
ऋमी-कमी छालाजीका मनोरथ पहां भी पूरा न दोता। तब घर 
आदे समय घद सीधी राहसे न जाते, स्वादतृष्णा उन्हें चानवा- 
इयोकि सुदल्लेमें के जाती। प्याज्ष और मखालोंकी छुगन्धसे 
बनकी लोछुप आत्मा तुत्त होती थी। - कितना फरणाजनक् 
हृश्य था | संत्तर सालका वूढ़ा, उच्च कुछ-मर्य्यादापर जान देने- 
बाला पुरुष, गतर्चले स्सका आनरद्‌ उठानेके लिये घण्ों नान-, 
ह 
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चापयोंकी गलीमें चहर छगाया फरता, ल३जासे मु'द छिपाये 
हुए कि कोई देख न छे । ताजे फवावकों छुपन्‍धले उनके मुहर 
पावी भर आता, यर्दातक कि जाद्याक्षाथका विचार भी न रहता । , 
उस समय फेवल एक धब्पक्त शहुग, एक मिथ्या संकोच उनके 
फिसलते हुए पैरोंको सं॑साल लिया फरता था। 
एक दिन छालाजी प्रेमशहु प्फे पास गये तो उन्होंने अपीलका 
फैसला खुनाया। प्रभाश॑कर प्रसतत होकर बोले--यह बहुत 
अच्छा हुमा । ईश्वरमे तुस्दाश उद्योग सफल किया। बेवारे 
दिस्पराध किसान जेलमें पड़े सड़ रहे थे। ईश्बर बढ़ा दयाहु 
है। इस आनत्दोत्लपममं एक दाचत होनी चादिये । 
भाया बोली--जी हां, यद्दी तो अमी मैं भो फट्ट रहा था। में 
हो भपने स्कूलके सब ऊड़कोंको नेवता दूगा । 
प्रेमशकुए-पहले बेचारे भा तो जाये । अप्तो तो उनके आते- 
में मद्दीनोंकी देर है, कोई किसी जेलमें है। फोई किसीमें। जमने 
सो पुलिसका पक्ष फरना चाहा था, पर डाक्टर इर्फान अछीने 
उसकी एक न चलने दी । 
प्रभा-इन जज्ञोंका यही हाल है, उदका अभीए सरकाप्का 
रोब जमाना द्ोता है, न्याय फरना नहीं। इसो सुकदमेमें तुपते 
इतनी दोडधूप न की होती तो उन बेचारोंकी फोन झुनता ! ऐसे 
कितमे निरफ्राधी फेवल पुलिसके फोशल ओर चकीलोंकी हुजे* 
नताके फारण दण्ड भोगा फरते हैं| में तो जब घकीलोंकों 
बहस करते हुए देखता हूं तो ऐसा माल्म होता है मानों भाट 
फवित्त पढ़ रहे हों। न्वायपर किसी पक्षको द्वष्डि नहीं ऐती। 
दोनों मो िक बरसे एक-दूघरेज्नो परत फजा चाहते हैं। जो 
घाक्यचनुर है उसीको जीत द्वोतो है। आदम्तियोंके जीवन-सरण- 
का निर्णय सत्य और न्यायके चलूपर नहीं, त्यायको धोखा पैने- 
के बलपर होता है। 
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रुतं छायेंगे तथ्तक इस दशाम सुधार नहीं हो सकता, फ्योंफि 
बफील तो अपने मुवकितफा सुंखवात्र होता है। उसे सेत्या- 
'छत्य निर्णेयसे फोई प्रयोजन महीं, उघका कत्तंछ्प फैचर्स अपने 
सिवकिण्फे दावेको लिद्ध फरता है। रूच्ले स्यायकी आशा तों 
तमी दो सकती है, जब पकीलोंफों जदारूुत स्वयं नियुक्त 'फरे 
और भदालत भी राजनेतिफ भाषों और अन्य दइुस्संस्फारोंखे 
मुक्त दो । मेरे विचारमें गवर्नमेण्टक्ो पुछिछतमें छुयोग्य ओर सब्थ- 
पत्र भादपी छांद-छांटकर रखने चाहिये। जम्तीतक इस विभाग- 
जे सप्मस्न्रितापर करा भी ध्याव तहीं पिया भया। घी लोग 
अस्तो किये जाते हैं जो जबताकों दवा सके, उनपर सेव आमा 
'लर्कें, न्‍्यायफा विचार नहों किया जाठा। 
प्रमा - जय फैसला तो खुबाभो, ढेस' प्या लिखा है। 
प्रे--हां छुनिये, में अजुबाद करता जाता ह। देफिये, 
चुछिसकी कैसी तीन आाछोचवा की है। यद असियोग पुलिसके 
फार्य्यंक्रमका एक उज्ज्वल उदाहरण है। लिसी विषयका सत्या- 
खत्य निर्णय फरनेके लिये आवश्यक है कि साक्षियॉपर निष्पक्ष 
आवले विचार किया जाय और उनके आधारपर फोई घारणः 
हियर की जाय, लेद्चित पुलिसके भधिकारिवर्ण ठीक उद्टे चलते 
हैं। घह पदले एक घारणा स्थिर छर छेते हैं ओर तद उश्कों 
दिद्द कप्नेके लिये लाक्षियों भोर प्रधाणोंद्दी घलाश करते हैं। 
सुण्ष्ट है कि ऐसी दशामें वह छा््यले फारणकी ओर चलते 
हैं और अपनी मनोनौव घारणामें कोई संशोधद फरनेके बदले, 
' शप्नाणोंद्ीफो तोड-मसरोड़कर अपनी व व्पणाणों के साँचेमे ढाल देते 
हैं। यह उल्दी चाल क्यों चलो जातो हैं, इसका जदुमान फरना 
छठिन-हो, पर प्रस्तुत असियोगमें कठिन नहीं । एक ससूह जितना 
भार संभाक सफता है उतना एस प्यक्तिके लिये असाध्य हैं। 
प्रभाशडुरने चित्तायावसे फद्दा--यह सो झुछा हुआ जाश्षेप 
है। पुलिससे जवाब तो न दलब दोया * ४ 
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प्रेमाश्रम पुएर 
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प्रैम-इव थाक्षेपोंकों कौन पूछता है? इनपर कुछ ध्यार 
दिया जाता तो पुलिप्त फक्षी खुधर गयी दोतो। है 

इतनेमें ज्वालासिंद भाते उुए दिफ्वायी दिये। प्रेमशडूजे 
फह्दा--चचा खाहव कहते हैं कि इस विजयका उत्सव फरना, 
चाहिये । ) 
ज्वाला-मेरी भी यही इच्छा है। 


०९ 

वोल्यावरथाके पश्चात्‌ ऐसा समय जाता है, जब एहुण्डता- 
को घुन सिरपर जबार हो जाती है। इसमें युवाकालफी छुनि- 
शिचत इच्छा नहीं होती, उसकी जगद एक विशाल बाशावादिता 
है, जो दुलंभफों सरल और अघाध्यफो सुंदका फौर सम्रमती 
है। भांति-सांतिक्षी खुद कवपदायें वित्तको आरदोलित फरती 
दएती है। खेलावीपनफा भूतसा घढ़ा रहता है। फप्मी जीएं 
जाता है कि रेलगाड़ीपर बेठफर देखे कि फद्टांतत जाती दै। 
णर्थीको देखकर उसऊे साथ एमशानतफ जाते हैं कि घद्दीं कया 
होता है। मदारीका खेल देखकर जीमें उत्कण्ठा होतो है. फि 
हम भी गडेमें फोली उटकाये, देश-विदेश घूमते और ऐसे ही 
उम्माशे दिजवाते। अपनी पछमरतापर ऐसा विश्वास होता है कि 
धाघाये' ध्यानमे भी नहीं आती, ऐसी सरलता जो अछाउद्दीनके 
ौदिरागको हू निकालवा चाहत है। इस फाछमें अपनी 
योग्यताफ़ी सोमायें' अपरिमित होती हैं। विद्याक्षेत्रमं हम 
विछकफो पीछे हृदा देतें हैं, रणक्षेत्रम मेपरोलियनसे मे बढ 
जाते है। कप्ी जदाघारो भोगो बनते हैं, कम्ती ताताले भो घन- 
धान दो जाते हैं। हमें इस सवस्थामें फरोरों भर खाधुभोंपर 
ऐसो श्रद्धा द्वोती है जो उनकी विभूतिफो फामधेठु समभझतों है। 
वेजशंकूर और पद्मशंकर दोनों ही सेलानी थे। घरपर फोई उनत- 
फो देख-भाल फरनेधाला म था, जो उन्‍हें. उत्तेज्ननाओंसे न्दुर 
दा, उनकी सज्ञोविवासो, उनको अवाध्य फरत्पनाओंको) 


पद! प्रेमाधम * 


धापम+प्रकच 





खुविचारकी मोर कर खफता | छाछा प्रमाशंकर उन्हें पाठशाला- 
में भर्ती फराक्े ज्यादा देखभाल अवायश्यक सममते थे। दोचों' 
:लड़के घरले स्कूलफो चलते, छेक्तित रास्तेमें नदीके तटपर धृमने, 
जड़े खुनमे या सेमाकी फवायद्‌ देखनेको इच्छा उन्हें रोक लिया 
छफरतो। कितावोंसे दोनोंको अरुदि थो भोर दोनों एक ही श्रेणी- 
में कई कई साल फेल हो जानेके फारण हृताश हो गये थे। उन्हें 
पेखा मालम द्ोता था कि हमें विद्या आ ही नहीं सकती। एक 
चार 'छालाजीफी अलमारीमें इन्द्रडालकी एक पुस्तक मिल गयी 
थी | 'दोनोंने उसे बड़े चावसे पढ़ा ओर उसके मंत्रोंको जगाने- 
फी चेष्टा फरने लगे | दोनों अक्सर शदीकी भोर चले जाते ' 
और खाधुसन्वोंकी बाते' सुनते । सिद्धियोंकी नयी-नथी कथायें ' 
घुनकर उनके मनर्म भी फोई छिद्धि प्राप्त फरनेफी प्रदल् इच्छा 
होती | इस फरपनासे उन्हें एक गर्वेयुक्त आनन्द मिलता था कि 
इन सिद्धियोंके घलसे हम सब कुछ फर सफते हैं, गड़ा हुआ धन 
निकाल सफते.हैं शन्ुुऑपर विज्ञण पा सकते हैं, पिशायोंको 
घशमें कर सकते हैं। उन्होंने दो पक्क लटकोंका अभ्यास भी 
किया था, और यद्यए अभीतक्र उनकी परीक्षा कर्नेका अवसर न 
मिला था, पंर अपनी कृतकाय्येतापर उन्हे अटछ विश्वास था। * 
लेकिन जबले गायत्रीने सायाशंकरकों गोद लिया था, ईर्षा 
और स्वार्थले दोनों जल रहे थे। यह दाद एक क्षणके लिये भी 
न शान द्वोती | जो लड़का अमी कलतक उनके साथका खिलाड़ी 
था, घद सद्दता इतने ऊंचे पदपर पहुच् जाय ! दोनों यद्दी सोचा 
“करते कि फोई ऐसी सिद्धि प्रा्ष करती जादिये जिलके सामते घन 
और चैमवकी कोई दस्ती न रहे, जिसके प्रभावले घद मायाशंकर 
को नीचा दिखा सके। भंतमें बहुत जोच घिचारके पश्चात्‌ उन्दोंने 
भैरवमंत्र जगानेका निश्चय किया। एक तंत्र श्रैथ होह निकाला, 
जिसमें इस क्रियाकी विधियाँ फिस्तादसे लिखी हुई थीं। दोनोंने 
कई द्वतक मंत्रको फंठ किया | उसके मुज्ाम्न दो जानेपर यह 


जमानत ८२ 
घ्ल्लाफपव्य्त 
छा दवोने लगी कि इसे जगानेका आरस्थ कबसे किया जाय! 
उेजगाहुरने फद्दा -चलो, भाजहीसे श्रीगणेश फर दे । 

पद्म -जब फंहो व | बढ; अस्सी घाटकी भोर चहें। 

तैज--चालीसा किसी तरह पूरा दो जाय, फिए तो हम अमर 
हो जायगे। बन्दूक, तलवाए/ तोपका हमपर कुछ असर ही न होगा । 

पद्म-न्यार, बड़ा मज्ञा आयेगा । सैकड़ों बरसतफ जीते रहेंगे। 

तेज:-सैकडों ! अज्जी, हजाये फ्ों नदी कहते ! दिमालयकी 
झुफाओंमें ऐसे ऐसे साधु पद्टे हुए हैं ज्ञिककी अवस्थाए' बार 
पार सौ सालसे अधिक है। उन्होंने मो यही मंत्र जगाया होगा। 
मौतका उनपर कोई घश नहीं घछता। 

पश्न-मराया बड़ी शेखी सारा करते हैं, बचा एक दिन मर 
बायेंगे, सब कुछ रखा रद जायगा | यहां फोन चिन्ता है ९ तोपले 
भी ते हरेंगे !* हे 

तैज्-लेक्षित मंत्र उगाना सहज नहीं है, डरे ओर' काम 
ठप्माम्न हुआ, जय चोंके और वहीं ढेर दो गये । तुमने तो किताबों 
पढ़ा ही है, फैसी कैली भव॑कर सूरत दिखायी देती हैं। कैसी कैली 
डराबनी आवाज छझुनाई देती हैं। भूठ, प्रेठ, पिशाघ नंगी वलवार 
हिये मारने दौढ़ते हैं। उस वक्त जरा भी शंका न करवी चाहिये। 

पद्म-मैं जया भी न डरूगा, वद फोई सचसुचके भृत-गेत 
धोड़े ही होंगे। देववा लोग परीक्षा ठेनेक्े लिये डराते दोगे। 

तैज--दां और क्या ९ सब श्रम है। अपना फलेआ मजबूत 
किये रखना । 

पद्म-और जो फहीं तुम दर जाओो १ 

नेजशहुरने गवेसे हंसकर फ्द्य--मैंने डस्को भूनकरए खा लिपा 
है। वद मेरे पास नहीं फरक सकता। मैं तो सचमुच प्रेतोंसे न 
डर, शंफकाओंकी फोन चलाये । 


पञ्म--तो दहमलोग अमर दो जायेंगे ९ 
तेज--अवश्य | श्समें भी कुछ सन्‍्देद्द हैं ? 


2८३९ लक 
दोनोंने इस भांति निश्यय फरके मंत्र जमाना शुरू किया। 
ब्रव घरके सब लोग लो जाते तो दोनों चुप्रकेले मिकल जाते और 
प्रस्थोघाटपर गंगाके किनारे बेठकर मंत्रका ज्ञाप फरते। इस 
कार उन्तालीस दिनोंतक दोनोंने अस्यास छिया। इस,विंकट 
रोक्षामें चद कैसे पूरे उतरे, इसकी व्याख्या फरनेके लिये एफ 
गेथी भलग चाहिये ।- उन्हें घद सभी विकराल सूरतें दिखाई दीं, 
इ6 सभी रोमांचकारी शब्द झुनाई दिये, जिनका उस पुरुतकर्मे 
बिक था। फमी मालूम दोता कि आकाश फटा पड़ता के फसी 
आगकी एफ लद्दर सामने आतो हुई नजर आठो, फट्ठी. कोई भय॑- 
ऋर राक्षत सुहसे अग्निकी ज्वाा तिकाकता हुआ उन्हें विगलमे 
को छप्कता, ठेकिन सयकी पराकाष्ठाका नाम साहस है। दोनों 
रड़के आंखें बन्द किये, नोर्व, निशचर निश्तष्घ, सूर्तिके समान 
बैठे रहते | जापका दो केवछ नाम था, खारी मानलिकक शक्तियां 
इत शकाओंकों दूर रखनेद्वीमें केन्द्रोमृत दो जातो थीं। यद भव 
कि जरा भी चोंके, फिकके या विचलित हुए तो तत्क्षण प्राणान्त 
हो जायगा, उन्हें अपनी जगहपर दांधे रहता था। मेरा भाई समीप 
द्वी-बैंठा हुआ हैं, यह विश्वास उनकी पुद़ताका एक सुख्य फारण 
था, दवालाकि इस पिश्वाससे तेजशहुर्को उतता ढाहुस व होता 
था-जिठना पद्मशहुरको । उसे पद्चाएर वह भयोखा न था जो पद्मफो 
उसपर था।« अतएव तेजशदुरके लिये यह परीक्षा ज्यादा 
दुरुलाध्य थी, पर यद भय कि में जरा भी हिला तो पद्मद्षी जान - 
पर वन ज्ञायगी उस मविश्वासकी थोड़ीसी फखर पूरों कर देवा 
था इन दिलों दोनों बहुत हर्वल दो गये थे ; मुख पीछे, आँखें” 
चशख्चल, दोंठ सू्े हुए। दोनों सारे, दिन संशाहीनसे पढ़े रखते, फेल 
कुद, खेर सपादें, आमोद विनोदसे उन्हें ज़रा भी रुचि न थी, 
आएठों पदर मन उचटा रहता था, यदहांतक कि भोज्ञन भी अच्छा 
न छयता। इस तरद् उन्तालोस दिन बीत गये ओर चाजीखवां 
दिन था पहुंचा। जाह्ष भोरदोसे उनके चित्त उद्धिव होने लगे, 


प्रमाभ्रम_ ५८४ 
जाकर 
शह्लाओनि उम्र रूप धारण किया। भाशाय भी प्रबछ हुई'। दोनों 
आशा और भयकी दशामें बैठे हुए कमी अमरत्वक्की कदपमासे 
प्रफुल्लित दो जाते, कम्ी जाजकी फठिनतम परीक्षाओंक्रे भयले, 
फाँपते | पर आशायें भयके ऊपर थीं। सारे शहरमें हलचल मच 
जायगी, हमलोग जलती हुई आगमें क्ुद पड़ेंगे भर बेदाग निकल 
जायेंगे, आँच तक न आायेगी। उस भु'डेरपरसे निश्शडु नीचे कूद 
पडेंगे, जरा भी चोट न लगेगी | छोग देखकर बढ़ हो जायंगे। 
प्निभर दोनोंने कुछ नहीं खाया, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर 
जाते, फभी हंसते, फभी थेते, फभी नाचते, कोई दूसरा आदमी 
बनकी यह दशा देखकर सममता कि-पागल हो यये हैं | 
जब अन्धेरा हुआ वो तेजशहुर श्रमेंसे एक तलवार निकाल 
लाया, जिले लालाजीने हालद्वीमें जयपुरसे मंगवाया था। दोनोंने 
फामरेका द्वार पन्‍्द फरके उसे मिट्टीके तेछसे खूब-लाफ किया, तब 
उसे पत्थरपर रगड़ा, यहांतक कि उसमेंले चिनगारियां निकलने 
लगीं | तब उसे बिछावनके नीचे छिपाकर दोनों बाजारकी सैर 
घारने निकल गये; छोटे तो ६ बज गये थे। घड़ी बहुफे चहुत अजु- 
रोध करनेपर दोनोंने कुछ सुष्म भोजन किया भोर' तब अपने 
फमरेमें छोगोंके विद्वामग्न दो जानेका इन्तजार फरने छग्रे । उ्यों- 
ज्यों सम्रय निकट जाद्या था उनका भाशादीपक श्य-तिमिरमें 
विलुप्त होता जाता था। इस सम्रय उनकी दशा कुछ उस अप- 
राधीकी सी थी, जिसकी फांसीका समय प्रतिक्षण निकट आता 
जाताहो | भाति-भांतिकी शंकाए' और दुष्करपनायें उठ रही थीं, 
किन्तु इस भांधी और तुफानमें भी एक नौफाका स्पष्ट जिह ' 
दूरले दिखायी देता था, जिघसे उनको हिम्मत चंध जाती थों। 
तेजशहुर चिन्तिद और गम्भीर था, और पद्चरहुरकी सरल, 
आशामय धादोंका जवादतफ न देता था । । 
निश्चित समय आ पहुंचा, तो दोनों घरसे निकले | माधका 
महीना, तुवास्वेप्ठित चायु ह्टियोंमें चुभती थी। द्वाथ पांव भकड़े 
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जाते थे । तेजशहुरने तलबारफो अपनी चादरके नीचे छिपा लिया 
और दोनों चले, जैसे फोई मन्दबुद्धि घाऊक परीक्षा-सवनकी ओर 
अछे ! पा पग्पर बद शह्ा-विहल होकर ठिठक जाते, फिर कलेजा 
मजबूत करके भागे बढ़ते । यदांतक कि कई बार उन्होंने लौटने- 
का इरादा किया, छे किन ३६ दिनिकी तपस्याके घाद बरदान मिलू- 
सेके दिन द्िग्मत हार जाना भक्षम्य दुर्बलता और भीरुता थी। 
भव वो चाहे जो हो, यह 'भन्तिप्त परीक्षा अनिवार्य थी। इस 
तरह डरते, हिचकते, दोनों घाव्पर पहु'च गये। सास्तेमें किसीके 
मुदसे एक शब्द भी न तिफला। कक 5 

अमावसफी रात थी | जांखोंका होना न धोना वशायर था| 
सारागण भी षादलोंमें मुह छिपाये हुए थे, अन्धकफारने जल और 
चालू, पृथ्वी और अकाशकों समोत कर दिया था। केवल जलन 
फी मधुर ध्वनि भडुगका पता देती थी। ऐेंला सन्‍वादा छाया हुआ 
था कि जलवाद “भी दसमें निमग्न हो जाता था। ऐसा ज्ञान 
पड़ता धा-फि एंथ्ची अभी शूल्यके गर्ममें पड़ी हुई है। अतस्त 
जीवनके दोनों - आराघक, पग-पगपर ठोफरें खाते, शद्भगरदित 
बाधाओंले पम-पगपर चोंकते, नदीफे किनारे पहुंचे और चस्न 
होकर जला उतरे। पानो यफे हो रहा था। उनके सारे. मु 
शिथिल हो गये ! स्ताव फरके दोनों रेतपर बैठ गये ओर मन्त्रका 
जाप करने लगे। लेकिन आशवय्ये यह था कि आज उन्हें फोई 
पेला दृश्य न दिखायी दिया जिसे वह देख न छुके हों, व कोई 
देखी आवाजें सुनायी दीं, जो बद छुन न चुके हों । कोई असाघा- 
रण घटना न हुई ! सरदीते शंकाओंको भी शान्त कर दिया था। 
विषम कफदपनाय भी नि्जोव हो गयी थीं। दोनों डर रहे ये कि 
भाज न जाने कैसी कैली विकराल सूत्तियां दिखायो देंगी, प्रेवणण 
ने जाने किन सन्त्रोंसे आधात फरगे। 'न जाने प्राण च्चेंगेया 
जायंगे। लेकित भाज और दिनोंसे भी सस्ते छूट गये ।- 

जब रात समाप्त द्वो गयी ओर दोनों साधकोंने 'मांखें खोलीं 
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*चप्स्््ज 
तब आज्ाशपर उपालाहिमा दिखायी दी । एथ्यी शने: शनेः तिमिए 
पटसे निकलने लगी, दलपारके पृक्ष और रेव व्यक्त हो गये जले 
फिसी मृछित रोगीके मुखपर चैतन्थका विफाश हो रहा दो। 
श्यामल जल पैगसे पद रदा था, मानों अत्थक्ारको अपने साथ 
बहाये लिये जञाता दो | उस पारके वृक्ष इस तरद लिर शुफाये सड़े 
थे मादों शोकसमाज फ़िसीकी दाए किया करके शोकसे लिर 
मुफाये घला आता दी | 
- झद्दता तैजशंक्र उठ खड़ा हुआ और पोला--जय सैखको ! 

पद्शंकरने भी कहुफकर फद्दा--जय भेस्वकी ! 

दोनोकि मेत्रोंमें एक अलौकिक प्रकाश था, द्ोनोंके मुक्नोंपर 
पक भदृभुत प्रतिता भालक रही थी। 

बेजशंक्षर--तलवार द्वाथममें छो, में सिर कुफाये हुए हू | 

पद्म-नहीं, पढले तुम चछांओ, में सिर रुकाता हैं।.__- 

तेज--फ्या भव भी झरते हो ? दमने मोवफों कुबछ दिया, 
फकालफो जीत लिया, अब हम अपर हैं | 

पद्म-महीं, पहले तुर्दीं भ्रीगणेश के, ऐसा दाय-चलानां 
फि एफ ही पारमें गदंन अलग जा गिरे। मगर यह तो प्रताओं 
दर्द तो न होगा ९ 

तेज--फौसा दर्द ! ऐला जान पड़ेगा जैसे झिसोने फूलले 
मारा हो । इसीसे तो कहता ह' कवि पहले तुम शुरू करो | 

पश्च--नहीं, पहले में सिर रुकाता है'। 

तैजशंकरने तलवार दवाथमें ली, उसे तौला, दो तीन यार पेंतरे 
बदले जीर छव “जय भैरवफी” फदकर पद्मशंकरकी गर्दूनपर 
तलवार चछायी | हाथ भरपूर पडा, चछचार तेज थी, सिर धरसे 
अलग जा गिरा, रकक्ा फोवारा छूटने छगा। तेमशंकर खड़ा 
मुल्करा रहा था, मा्रों कोई फूलकड़ी छूट रही हो। उसके चेंदरे- 
पर वेजोम्य शांति छायो हुई थी। कोई शिकारी भी पश्नीको 
मूमिपर तड़पते देखकर इतना अविधलित व रुदता होगा। कोई 
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अस्यस्त-यधिक भी पशुकी धर्वेतपर तलवार चकाकर इतना 
स्थिरचिच न रद्द सकता होगा। वह ऐसे खुद़द विशवासके: 
भाषसे डा था जैसे कोई फवृतरपाज अपने कदृतरफों उदाकर 
उसके लौट भानेफी राद देख रहा हो | 

लाश कुछ देर्तक तढपदी रही। इसके याद शिथिल दो 
ययी। खुनके छींटे घन्द्‌ हो' गये, केबल एक एक यू'द टपक रही 
थी, जैले पानी वरसनेके याद. गोरी टपकतोीं है। किल्तु पुत- 
रुज्जीचनके संचारका कोई ऊक्षण न दिखाई दिया। एक मिनिद 
और ग़ुजरा। तैजशहरफो कुछ श्रम हुआ, पर विश्वासने 'उसे 
शान्त फर दिया। उसने गड्डाजड चुल्दुर्मे छेकर पैरवर्मत 
पढ़ा ओर डघपर एक फूक मारकर उसे छाशपर छिहुक दिया, 
किन्तु यह किया भी खलफरू हुई, उस फरे हुए सिरे कोई गति 
न हुई, उस खततदे&में स्फूत्ति का कोई घिह मत दिखायी दिया। 
मंतरकी औपन-संचारिणी शक्तिका छुछ भखर न हुआ । ः 

भव वेजशहुरफो शंका दोने छथी, विश्वासकी नींव हिलने 
लंगी। उस-पुए्तशमें स्पष्ट लिखा था कि सिर गर्देमसे अछकूग 
दोते ही दुर्त उसमें बिमठ जाता है, ओर यदि इस क्रियामें कुछ 
विरम्प दी तो भैरवमंत्रले फुके हुए पानीका एक चुद्लू काफी 
है। यहां इतनी देर 'हो गयी और अभीतक कुछ भो असर न 
हुआ। यद बात क्या है? मगर यहं असंभव है कि मन्नत 
निष्फल हो | कितने छोगोंने इस मंत्रको सिद्ध छिया है। नहीं, 
घबरानेकी फोई वात नहीं, अमी जान आयी क्ाती है। 

उसने ३-७ मिनिट तर भौर इन्तजार किया, पर छाश ज्योकी 
््यों शांत शिथिद्ध पड़ी हुई थी। तब उसने फिर मंग्राज्नल 
छिंढ़का | फिर मंत्र पढ़ा, किन्तु छाश न उठी | उसमे चिल्लाकर 
फट्ठा-दा इएकर | अप क्या ' फर' १ विश्वासका दीपक घुक 
गया । उसने नेराश्यमादसे नद्दीकी ओर देखा । छह्रें दाह भार 
मारकर रोती हुई जान पढ़ी । इंद्ध शोकसे सिर छुनते हुए, मालूम 
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हुए । उसके फैठले चल्ात्‌ ऋन्दनध्दनि निकल आयी, वद चीख 
मारकर रोने लगा.) अब उसे ज्ञान हुआ कि मैंने कैसा घोर अनयथे 
किया, अनन्त जीवनकी सिद्धि कितनी उद्दम्नान्‍्त, कितनों मिथ्या 
थी। हवा ! मैं कितना अन्धा, कितना दतबुद्धि, कितना उद्दण्ड हूं । 
हा ! प्राणोले प्यारे पद्म, मैंने म्रिथ्या भक्तिकी धुन अपने हीं 
हाथोंसे, इन्हीं निदेय दाथोंसे, तुम्हारी गर्दनपर घलचार चछायी। 
हा | मैंने तुर्दारे प्राण लिये | मुफ-खा पापी और,, अमाया फौन 
होगा १ अभय कौनसा मुह छेकर घर जाऊ' ९ फोनसा सु 
बुनियाक्ों दिखाऊ १ अब जीवन बृथा है। तुम मुन्दे प्राणोंसे भी 
ध्यारे थे। भय तुस्दे फीसे देखूंगा, त॒म्दें कैसे पाऊगा | ., 

तेजशकुर कई मिनिटतक इन्हीं शोकरमय विचाररोंसे विहल 
होकर खड़ा सेता रदा। अमी एक क्षण पहले उसके दिलें क्‍्या- 
क्या एरदे थे ? कैसी फैली अभिलाषायें थीं? घह सब इरादे 
मिट्टोमें सिछ गये ? आह! जिख धूते पापीने यू किताब लिछ्ली 
है! उले पाता तो इसी तलवारसे उसकी गर्दून काट लेता | 
उसके भ्रम-जालमें पड़कर मैंने अपना स्घेनाश फिया | 

हाय ! ्रमीतक लाशमें जान नहीं आयी । उसे उसकी ओर 
ताकते हुए भव भय द्वोता था । ; 

नेराश्यव्यथा, शोकाघात, परिणाममय, प्रेमोहगार, -छाति-- 
इन सभी भादोंने उसके हृदयकों कुचल दिया | 

विलपर भी अभीतक उसकी आशाओंका प्राणाल्त न हुआ 
था। उदने एक घार डरते डरते फनस्रियोंसे छाशको देखा, पर 
अब भी उसमें प्राणप्रवेशका चिह्द न दिखायी दिया तो आशाओं- 
का अन्तिम सूत्र भी टूट गया, घेय्यंने साथ छोड़ दिया । 

उसने एक बार निराश होफर आकाशकी ओर देखा | भाईफी 
जाशपर अन्तिम दृष्टि डाली, तप संमलकर बैठ गया और वद्दी 
उलवार अपने गछेपर फेर दी । रक्तकी पुघारें उठीं, शरोर तड़पने 
डगए पुतलियां फ़ेड गयीं। चलिदवान पूरा दो गया। मिश्या 
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विश्वासने दो लद॒दराते हुए जीव-पुष्पोंकों पेरॉले मसलछ 
डाला । 

सूर्यदेव अपने आरकत नेतोंले यह विषम मायालीछा देख रहे 
थे उनकी नीरवक, पात किरणें उन दोनों मंत्राहव यालकॉपर इस , 
भाँति पढ़ रही थी, मा्रों कोई शोकविहल प्राणी उनके गढेसे 
लिपटफर रो रद्दा हो ! . 

० 

इस शोफाघातने छाला प्रभाशद्ुप्को संशाहीवला कर दिया। 
दो सप्ताह बीत चुके थे, पर न्रमीतवक घद घरसे यादर न निकले 
खे। दिनके दिन चारपाईपर पड़े छतकी ओर देखा फरते, रा्तें 
करवरे बदलनेमें फट जाती । उन्हें अपना जीवन अब शून्यसा 
जान पड़ता था। आदमियोंकी सुत्तते भदयि थी, अगर कोई 
सांत्व॑वा दैनेके लिये भी जांता थो मुद्द फेर लेते । केवल प्रेमंशंकर 
ही एरू ऐसे धाणों थे जिसका आमा उन्हें नागवार न मालुम 
होता था, इसलिये कि वद समपेद्चाका पक शब्द भी म्ुद्रसे च 
विकालते | सच्चो समवेदना मोन हुआ करती है। । 

एड दिन प्रेमशंकर आकर बैठे तो छालाजोको कपड़े पहनते 
देखा, द्वारपर एका भी खडठा था, जैसे कहीं जानेकी तेयारी हो, 
पूछा, फहीं ज्ञानिका इरादा है क्‍या * 

प्रसाशंकरने दीवारकी ओर घुद्द फेश्कर कद्दा--हाँ, जाता 
है, एसी निर्देयी द्याशंकरके पास, उसीको चिरौरी विनती 
करके घर छाऊ'गा। कोई यहां रहनेवाला भी तो वादिये । मुझसे 
गरहस्थीका बोर नहीं संभाला जाता । कमर रत गयी, चलद्दीन 
हो गया। प्रतिज्ञा तो की थी कि जीते ज्ञी उसका मुंद न देखूंगा, 
लेकिन परमात्माक्तो मेरी प्रतिष्षा निवाहनी मंजूर न थी, स्नके 
प्रैरोंपर ग्रिस्ता पड़ा । दंशका अन्त हुआ जाता है, कोई नामलेवा 
यो रहे, मरनेके बाद खुदछभर पायोको तो न रोना पड़े, मेरे बाद 
दोषद्ध तो नं घुक जाय । अब द्याशंकरके सिवाय और दुसेरा 
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कौन है, उसीसे मतुनय विवय फरूया; सवाऊगा, भाषार घर 
आवाद रे, लड़कोंके पिना घर भूतोंका डेरा हो रहा है। दोनों 
छड़कियां सत्ठुराल ही चलो गयी, दोनों लड़के भेरवकी भेंट हुए, 
अब कितका सुंद देखक९ जीको समझाऊं। भोर में तो घाहे 
कलैजेपर पट्यरकी खिंछ रखकर वेठ भी रहता, पर तुरद्ारी चाची - 
को कैसे समकाऊं। आज दो हफ्तेसे ऊपर हुए, उन्होंने दानेकी 
ओर ठाका तक नहीं | एंत दिव शेया करती है। बैटा, सच पूछो 
हो मैं दी दोषों लड़फोंका घातक हू । ये जेंखें चादते थे रहते थे, 
जहां याएते थे जाते थे, मैंने कभी उन्हें अच्छे राश्तेपर छूगानैकी 
चेष्ठा म की। सतवावछा पालन फैसे फरना चाहिये, इसको मेंते 
फभी चिन्ता न की । 
प्रेमशकरने «रुणाद होफर कहा, एकेका सफर है, आपको 
कष्ट होगा, फदिये तो में चढा जाऊं, काठ तक भा जाऊंगा ! 
प्रभा-चढद थों न आयेगा, उसे खींचकर छाबा होया। वह 
कऋटोर नहीं, केवल लक्भाफे मारे नहीं आवा। चह्टां पड़ा गेता 
होगा, भाइयोंकों घहुत प्यार फरता था। 
प्रेम--मैं उन्हें जबरदस्ती जाँच छाऊगा | 
प्रभाशहुए राजी हो गये | प्र मशंकर उसी दम चल खट्टे हुए । 
थाना यहां १२ सीलपर था। ६ चज्ञते बजते पहुच गये । थामे- 
में सन्‍नारा था। फेवल एक मु शीक्षी फशोपर बैठे फुछ छिज़ रहे 
थे। पेमशडूरने उनसे फह्टा--आपको तकलोफ तो होगो, पर ज़रा 
दागेगाजीको एत्तक्ा कर दीजिये कवि पक आदमी उनसे मिलते 
भाया है। झुशोजीने प्रेम्शडुरको सिरसे प्रांचतक देखा, तब 
लपककर उठे, उनके छिये एक कुरली निकालकर श्ख दी और 
पूछा, जदावक्का वाम बाबू प्रेंमशंकर तो नहीं है ९ 
प्रेमशंकर--ज्ो हां, मेण नाम है हि 
, सुशो आप छूब आये। दारोगाजी अमी आपहीका जिक 
ऋ रहे थे । आपका अफसर जिक्र किया करते हैं। चढिये, मैं 
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आपके लाथ चलता हू! । फानिस्टेघल सदर परदाँकी 
हाजिर हैं। कई दिनसे पहुत दौमार हैं । 
प्रेम--ीमार हैं ! क्या शिकायत है? 
मुंशी--जाहिसमें छो युलार है, पर अन्दरका दाल फौन जाने 
द्ाल्य चहुत घद॒वर हो रही है। जिस दिनसे दोनों छोटे भाइयों- 
की नावक्त मौतकी खबर छुनी, उसी दिन घुखार आया। उस 
दिनसे फिर थानेमें नहीं आये। घरले चाहर विकलनेफी नौचत थे 
आयी । पदले भी थानेमें घहुत कम आते थे, नशीमें डूबे पढ़ें रहते 
मे, ज्यादा नदीं तो दीन चार बोतल रोजाना जरूर पी जाते होंगे ! 
छैकिन इन पत्दुद दिनोमे एक धूंट भी नहीं पी। खानेफी तरफ 
ताकते दी नहीं | या तो चुसारमें बेहोश पड़े रहते हैं, था नपीयत 
ऊरा हल्की हुई तो सोया करते दें। ऐसा भाहुम होता है कि 
फालिड गिर गयी है। फरवद्तक वही बदछ सकते | डाकूरोंकः 
ताँचा लगा हुआ है, मगर कोई फायदा नहीं होता । छुना जाए 
भी कुछ दिकात रूसते हैं, देखिये, शायद्‌ आपहीकी दवा कार- 
आर हो जञाय। बड़ा जनसोंक आदृपी था। धमलोगोंकों तो ऐसा 
खद्मा हो रहा है जला कोई अपना अजीज उठा ज्ञाता हो | पैसे- 
को मुदब्बत छू नहों ययी थी ३ द॒जारों रुपये माहवार छाते थे और 
खबका सब अमलोंके हाथोंमें रख देते थे । रोजाना शराब मिलती 
ज्ञाय, यख, ओर कोई हदस थ थी। किसी भाचह्तले गलती हो 
क्ञाय, पर फम्मी शिकायत न फरते थे; बिक साथ इसजाम अपने 
दिए छे ठेवे थे | फ्या मप्नाल् कि कोई हाकिस उनके भातद्रतोंको 
िछी मिषादसे भी देख सफे, सीनालिपर हो जाते थे | माठद्वतों- 
की शादी ओर यममें इस तरद शरीक होते थे जैसे फोई अपना 
अजीज हो । कई फानिस्टेबलोंकी छड़फियोंकी शादियां अपर 
खतचचेंते करा दीं, उनके छड़कोंकी तालीमकी फीख अपने पास- 
से देते यै। भपनी लस्तीके लिये सारे इलाकैमें बदनाम थे 
खाद इलाका उसका हृश्मन था, मगर थानेयाले चैन करते थे। 
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दम गरीबोंको ऐसा गरीबपस्वर ओर दमदूदे अफसर ने 
प्िलेगा। 

मुशीजीते ऐसे अनुए्क भावसे यह यश यान किया क्ि प्रेम- 
शंकर गद्दु दो गये। वह द्याशंकरफों लोसी, कुटिल, स्वार्थीः 
समभते थे, जिसके अत्याचारेंसे इलाके हाह्मयकार मचा हुआ 
या। जो कुछका द्वोद्दो, कुपुत्र ओर व्यध्िवारी था । जिसने अपनी 
बिलासिता और विषयवासनाकी घुनमें माता-पिता, भाई बदिन, 
यद्वांतक कि अपनी पत्नीवकसे मुह फेर लिया था | उनको दृष्ठिमें 
वह एक वेश, पतित, हृद्यशून्य आदमी था। यह शुणालुवाद्‌ 
सुनकर उन्हें अपनी संकी्णतापर बहुत खेद हुआ। वह मनर्मे 
अपना तिरस्फार फरने लगे। उन्हें फिर आात्मिक मंत्रणा मिली-- 
दवा | मुमें कितना अहंकार है । में कितनी जल्द भूल जाता हू 
कि यद्द विराट जगत अनन्त ज्योत्िसि प्रकाशमय हो रहा है, 
इसका एक एक परमाणु, उसो ज्योतिसे आलोकित है। यहां 
किसी मनुष्यको नीच या पतित सममना ऐसा पाप है जिस- 
का प्रायश्चत्त नहीं। झुंशीसे पृछा--डाब्टरोंने कुछ तशख्रीस 
नद्दी फी १ 

झुंशोजोने उपेक्षाभावले फहा--डाक्रोंफी कुछ न पूछिये, 
ज्ोई कुछ बताता है फोई कुछ, या तो उन्हें खुद ही इत्म नहीं, या 
गोससे देखते ही नहीं । उन्हें तो अपनी फीलसे फाम है। आइये; 
अन्द्र चले आइये, यही मफान है | 

प्रेमशंक्र अन्दर गये तो फानिस्टेबलॉकी भीड़ छगी हुई 
थी। कोई रो रहा था, फोई उदास, कोई मलिनमुख्त खड़ा था, फोई 
पट्ठा लता था। फमरेमें सन्नाटा था। प्रेमशंकरकों देखते ही 
सभाने उन्हें सलाम किया और फाठर नेच्ोंसे उतकी ओर देखने 
लोगे। दयाशंकर चारपाईपर पड़े हुए थे। चेहरा पीछा हो गया था 
ओर शरीर सूधकर कांटा हो गया था, मानों किसी हरे भरे खेत- 
को दिश्टियोदि चर लिया हो | आांछें बन्द थीं, माथेपर पसीनेकी 
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चुदें पड़ी हुई थीं ओर श्वासक्रियामें एक चिल्ताज़नक शिथिछता 
था। ग्रेमशंकर यह शोकमय दृश्य देखकर तड़प उठे, चारपाईके 
मिकट जाकर द्याशंकरफे माधेपर द्ाथ रखा और बोके--मैया ? 

दयाशंकरने आखे' खोलीं और प्रेमशंकरको गौरसे देखा, मानों 
किलो भूली हुई सूस्तकों याद्‌ करमेकी चेष्टा कर रहे है। तथ बढ़ें 
शान्तभावसे बोले- तुम हो प्रेग्शंकर ? पब आये, तुस्हें देखनेफी 
बड़ी इच्छा थी | कई बार तुमसे मिलनैका इरादा किया, पर शर्म- 
केमारे हिम्मत न पड़ी । छाछाज़ी तो नहीं आये ! उनसे भी 
एक चार भंर दो जाती वो अच्छा दवा, न जाने फिर दर्शन 'हो 
यान दो। 

प्रेम-घह आनेको तेयार थे, पर मैंने ही उन्हें येक दिया। 
मुझे तुस्दारी हालत मालूम थी। 

दुया--अच्छा किया, इतनी दूर एके पर आानेमें उन्हें कष्ट 
होता , चह मेरा भ्ुद्द न देखे, यद्दी अच्छा है। मुझे देखकर फौन 
हनकी छाती हुलसेगी ! 

यह फहकरूर वह चुप दो गये, ज्यादा बोलेनेफी शक्ति न थी, 
दूप लेकर बोले - क्यों प्रेम ? संसारमें मुफसा अमागा और भो 
कोई होगा, यह सब मेरे ही कर्मोंका फल है। में ही चशफा द्रोही 
हूँ। में कया जानता था कि पापीफे पापोंका दृण्ड इतना कड़ा होता 
है। सुर मगर फिसीफी कुछ मुहब्बत थी तो दोनों छह्ठकोंकी। 
मेरे पापोंने भैरव बवकर उने'******* 

उनको आंखोंसे आंख बहने रूंगे। सूच्छां-सी आ गयी। 
आध घण्टेतक इसी अचेंत दशामें पड़े रहे | सांस भ्रति छण धीमी 

द्ोती जाती थी। प्रेमशडुर पछता रहे थे, यह दाल मुझे पहले न 

मालूम हुआ, नहीं तो डाकुर प्रियनाथकों साथ लेता आता | यहां 

तारघर तो है, क्‍यों जी, उन्हें वार दे द' ९ व इसे मेरा फाम 
खसममाझर फीस न ऊेंगे, यही अड़चन है । यद्दी सही, पर उनको 
चुलाना जरूर चाहिये | 


डर 


प्रेमाश्नम 


पिला 


प्ध्ह 


यह सोचकर उन्होंने तार लिखना शुरू किया कि सहसा 
डाक्टर प्रियनाथने फमरेमें कदम रखा । प्रेमशंकरने चकित होकर 
पक बार ध्नकी ओर देखा और तव उनके गठेले लिपट गये और 
कुण्ठित स्वससे बोे---भाइये माई साहब, अब मुझे पूरा विश्वास , 
हो गया कि ईएवर दीनोंकी विनय छुनता है। आपके पास यह 
तार भेज रहा था | इनकी जान बचाहये | 

प्रियवाथने आश्वासन देते हुए फद्दा-आप घबरायें नहीं, में 
अप्ी देखता है'। क्या करू, मुस्दे पहले फिसीने खबर नहों 
दी। इस इलाकैर्म थुखारका जोर है, में कई गावोंका चक्र 
लगाता हुआ थानेके सामनेसे शुज़रा तो मुशोजीने मुझे यद्द हाल- 
चतढाया। 

यह फद्दकर डाक्टर सादबने अपने दैडबेगसे एक यंत्र निकाल- 
छर द्याशंकरकी छातीमें लगाया और ख़ब ध्यानसे निरीक्षण 
करके बोले--फ़ैफड़ोंपर बलगम आ गया है , लेकिन चिन्ताक्री 
फोई बात नहीं, में दवा देता हूं, रश्वस्ने चाद्या तो शामतक जरूर 
असंर होगा। 

डाक्टर साहवने दवा पिछायी ओर चहीं कुरसीपर बैठ गये। 
प्रेमशंफरने फह्दा, मैं शामतक आपको न छोड़ूगा। 

प्रियनाथने मुस्कराफर फहा--आप मुझे भगायें भी तो न 
जाऊंगा। यह मेरे पुराने दोश्त हैं, श्नफी वदोलत मैंने हजारों रुपये 
उढ़ाये हैं। 

एक वृद्ध चोफीदारने फद्दा-६जूर, इनका अच्छा फर देव तो 
ओर तो नहीं, भुदा हम सब जने आपने एक एक तलब आपके 
नज़र फर दे है। 

प्रियनाथ दंसफर बोले-मैं तुम लोगोंको हतने सस्ते ने 
छोड़ 'गा। तुम्दें चचन देना पड़ेगा कि अब किसी ग़रीयकों न 


सतायंगे, किसी जबरदस्ती देगार न लेंगे और जिसका सौदा ढेंगे 
उसफो उचित दाम देँगे। 


५९४ ड््ड 

चौकीदार--भला सरकार, हमारा गुजर दसर कैसे होगा? 
एमारे भी तो वाल बद्चे हैं, दस पन्‍्द्रद रुपयोंमें क्या होता है १ 

प्रिय---तो अपने दाकिमोंसे तरक्की फरनेके लिये क्‍यों नहीं 
कहते ? सब लोग मिलकर जाओ ओर अरज-मारुज फरो। तुम 
छोग प्रजाकी रक्षाफे लिये नोकर हो, उन्हें सतानेफे लिये नहीं। 
अवकाशके समय कोई दूसरा फाम क्षिया फरों जिससे आमदनी 
बढ़ें। रोज २-३ घण्टे कोई फाम्र कर लिया करो तो १०, १६ 
रुपयेकी मजदूरी हो सफती है। 

चौकीदार--भछा ऐसा फोन फाम है हजूर ? 

प्िय--फाम चहुत हैं, दां शर्में छोड़नी पड़ेगी । इस भावकों_ . 
द्लिसे निकाल देना पड़ेगा कि हम फ्रानिस्टेबल हैं! तो अपने 
हाथोंसे मिदनत फीले करें। सच्ची मिहनतकी फमाईमें अन्याय 
और झुत्मकी कमाईसे फहीं ज्यादा बरफत होती है। 5 

सुंशीजी वोढछे--हजूर, इस बारेमें सरकारी फायदे बड़े सख्त , 
हैं। पुलिसके मुलाजिमफा कोई दूसरा काम फरनेफा मजाज नहीं 
है। अगर दमलोग फोई दूसरा फाम करने लगें तो निफाल दिये 
जायें । 

प्रिय-यद आपकी गलती है, आपको फर्सतफे वक्त फपडे 
बनने, या सूत फातने या फपड़े सीनेसे कोई नहीं रोक सकता। 
हां, सरफारी काममें दर्ज न होना चाहिये। आप लोगोंकों अपनी 
द्वालत द्वाकिमोंसे फदनी चाहिये । 

खुशी इज्ुण फोई खुननेवाला भी तो हो ! हमारा रिजायाकों 
छूटना हुक्काम्रकी नियाहमें इतना यड़ा जुर्म नहीं हैं, जितना कुछ 
अर्ज मारुज करना | फोरन साजिश ओर गरोहवन्दीफा इलज्ञाम 
रूग जाय | 

प्रिय--इससे तो यद्द फद्दी अच्छा होता कि आए छोग फोई 
हुनर सीखकर आजादीसे रोजी फमाते। मामूली कारीगर भी 
भाप छोगोंसे ज्यादा कमा छेते हैं । 


प्रेमाधम हु 


स््स्ल्फ्पप्ज 


मुशो--दलूर, यह तकदीरका मुआमला है। जिसके मुक- 

इसों गुलामी लिखो हो घह आजाद फेसे हो सफता है ! 
दोपहर हो गया था, प्रियनाथने दूसरी खुराफ दवा दो । इतने 

महराजने आफर फदा-सरकार, रसोई तैयार है, भोजन फे 
हीजिये। प्रेमशंकर पह्वांसे उठा न चाहते थे, छेकिन प्रियनाथने 
उन्हें इत्मीनान दिलाकर फद्दा -चाहे अभी ज्ञादिर न हो, पर 
पहली छुशकका कुछ न कुछ असर हुआ है, आप देख लीजि- 
येगा, शामतक यह द्ोश-दवासकी बातें फरने लगेंगे। 

दोनों आदमी भोजन फरने गये .। महराजने खूब मसालेदार 
भोज्ञन बनाया था। द्याशंकर चटपरे भोजनके आदो थे। सभी 
चोजें इतनी कड़वी थीं कि प्रेमशंकर दो चार फोरसे अधिक ने 
खा सफे। आंख और नाफसे पानी बहने लगा । प्रियनाथने हँस- 
क्र फहा-आपकी तो लव दावत हो गयो। महराजने तो मद- 
रासियोंको मी मातफर दिया । यह उच्ेजक मसाले पाचनशक्ति- 
को निर्देल फर देते हैं, देखो भहराज, जयतक दारोगाजी अच्छे 
न दो जायें ऐसी चीजें उन्हें न खिलाना, मसाछे पिलकुल ते 
डालता | 

महराज-हज्ञए, मैंने तो आज बहुत कम मसाले दिये हैं । 
दायोग्राजीफे सामने यह भोजन जाता तो कहते यद कया फीकी 
पीच पककायी है। 

प्रेमशंफरने रुखे चावल खाये, मगर प्रियनाथने मिरवोंकी 
परवा महीं की, ब्षेनों आदमी भोजन फरके फिर दयाशंकरके पास 
भा बैठे | तीच वज्े प्रियनाथने अपने हाथोंसे उनकी छादीमें एक. 
जकेकी मालिश फी और शामतक दो चार और दवा दौ। दया” 
शंकर अमीतक छुपचाप पड़े हुए थे, पर यह भूच्छा नहीं, नींद 
थी। उनको श्वास-क्रिया स्वामापषिफ होती जाती थी और सुल" 
की विवर्णवा मिटतो ज्ञाती थी। अब यस्थेरा हुआ तो व्रियनाथने' 
कद्दा, भय मुझे झाशा दीजिये, ईश्वरने चाह्य तो रातभरमें इनकी 


५ 


प्रेमाश्षम 
णज६क्ष ब्स्न्न््ल 
दशा बहुत्र भच्छी हो जायगी । अब भयकती कोई बात नहीं है। 
में कछ ८ बर्जेंतक फिर आऊंगा | सदसा द्याशंकर जागे, उनकी 
आंखोंमें भच घह चञ्चलता न थी। प्रियनाथने पूछा, अब फेली 
तबीयत है। 
दया--ऐसा जान पड़ता है, कि किसीने जलती हुई रेदले उठा 
कर वृक्षकी छांदर्मे लिटा दिया हो। 
प्रिय--छछ भूख मालम द्ोती है ? 
दया--.जी नहीं, प्याप्त लूगो है । 
प्रिय--घो आप थोड़ासा गे दृध पो ले | में इस वक्त जाता 
हूँ। कल ८ व्जेतक आ जाऊंगा। 
द्याशंकरने मुशीजीकी तरफ देखकर कहा-मेरा खन्दूक 
खोलिये ओर उसमें जो कुछ हो लाकर डाफ्टर साहइबके पैरोंपर 
श्ख दीजिये । बावूजी, यद रकम कुछ नदों है, पर आप इसे फवूल 
कक 
प्रिय--अभी आप च॑ंगे तो हो जाये, मेणा दिर्लाव फिर हो 
जायगा | 
दूया--मैं चूत दो गया, मोतके मुंइसे निफल आंयपएर.क्रेललक 
मसनेद्ीका जी चाहता था, छेकिन अब जीनेकी इच्छा है। यह 
फीस नहीं है। मैं आपको फोस देने छायफ नहीं ह'। वैदिक 
शेगनिवृत्तिकी फोस हो सकती है, लेकिन मरुस्दे ज्ञात हो रहा है. 
कि आपने आत्मिक उद्धार कर दिया हैं। इसकी फीस वह पह- 
सान दै जो ज्ीवनपयस्त मेरे खिरपर रहेगा ओर ईश्वरने चाहा 
तो आपको इस पापी जीवनको भोतके पंजेसे चचा छेनेका छुश्त 
न होगा | 
प्रियवाथने फीस न ली, उले गये। प्रेमशंकर थोड़ी देश बैठे 
रहे । जब दयाशंकर दूध पीकर फिर सो गये तव धह बाहर निकछ 
ऋर दहलने लगे । अकस्मात्‌ उन्हें लाला प्रभाशंकर पक्क॑पर 
जाते हुए दिखायी दिये। विकट भाते ही यह एक्केसे डतरें, और 


पमाशण 
हि 
कम्पित स्वस्से बोले--बेदा, बताओ दयाहफरकी क्या हखे 
है सुर्दारे चले आनेके घाद यहांसे एक चोकीदर मेरे है 
पहुंचा । उसने कुछ ऐसी चु री खबर सुनायी कि होश उड़ गे, 
बसी बस चछ छड्टा हुआ । घरमें हाहाफार मचा हुआ है। छच 
सच बताओ बेटा, क्या दवा है.। हा 

प्रेम--अब तो तथीयत पहुत कुछ संभल गयी है, 
बिन्‍्ताकों बात नहीं है; पर जब मैं जाया हूं तो बास्तव्म हालत 
खराब थी। जैरियत यह हो गयी कि डाक्टर प्रियनाथ मे 
गये । उनको दबाने जादूफासा अस र किया। अब सो रहे हैं। 

प्रभा--बेटा, चलो, जरा देख रू, विच बहुत घ्याकुछ है। 

प्रेम--आपको देखकर शायद घद् रोने लगे 

प्रभाशंकरे घड़ी नप्ततासे फद्दा-बेटा; में अंत ५] 
बोलूगा, घल एफ आंख देखकर चला आऊंगा। जी ऑई 
धबराया हुआ है ॥ है 

प्रेम--आहये, मगर चित्तजों शास्त रफ़ियेगा। अगर १ 
जरा भी जाहट मिल गयो तो द्निमरकी मेहनत गिष्कल ६ 
जायगी। 

प्रमा--सैया, फसम खाता है, जरा भी न बोदूंगा। 
दुस्से एक भांख देखकर चला आऊंगा। 

प्रेशर मजबूर हो गये । छालाजीफो ठिये हुए दवाशइे 
कम गये। प्रभाशदुरने चौजरसे हो इस तरह डस्ते डब्ते मो 
भांफा जैसे कोई घालक घटाफी ओर देखता है कि कहीं बिजली 
न चमक जाय । पर द्याशदडूरको दशा देखते ही प्रेम 
विवश द्ोकर बह जोरते चिल्ला उठे और हाय बेटा | फहदफर दर 
की छातोसे चिमट गये । 


प्रेमशंफरने तुरन्त उपेक्ञाभावले उनका हाथ पकड़ी नो 
खोंचक० फमर रेके दाहर लाये | 


दयाशंफरने चौंकफर पूछा, कौन था। दादाजी जाये दैं कया ' 


यह 


'#६६ 5:49 
... प्रेमशहुर--आप आरामसे छेंटे, इस वक्त चातचीत फरनेले 
चैचैनी बढ़ जायगी | 

दया--वहीं, मुम्दे एक क्षणके लिये उठाकर बिठा दो। में 
उनके चरणोंपर घिर रखना चाहता है | 

प्रेंम--इस वक्त नहीं | कल इत्मीनानसे मिलियेगा। 

यद्द फहकर पे मशंकर बाहर चछे आये। प्रभाशंकर परामदे- 
में खडे रो रदे थे। चोले--बेटा नाराज न हो, मैंने बहुन रोका, 
पर विल कावूर्पे न रहा । इस समय मेरी दशा उच्च दुटी नावपर 
चठे हुए मुसाफिरफी सी हैं. जिसके लिये हवाका एक मोंका भी 
मोतके धप्पड़के समान है। सच सच घतामो, डाक्टर साहब 
क्या फदते थे । 

प्रेम--उनके विचारमें अब कोई चिस्ताकी वात नहीं है। 
लक्षणोंले भी यददी प्रकट होता है । 

प्रभा--ईैश्वर इनका फदपाण करें, पर मुझे तो तव दी इत्मी- 
नाते होगा जब यह उठ बैठ गे । यह इनके श्रहका खाल है । 

दोनों आदमी बाहर आकर खायबानमें बैठे । दोनों अपने 
विचारों मग्न थे। थोड़ी देरके बाद प्रमाशंकर बोले, हमारा 
यह कितना बडा अन्याय है. कि अपनी सनन्‍्तानमें उन्हीं कु्- 
एक्वारोंको देखकर जो धमर्मे स्तयं मोजूद हैं उनके दुश्मन दो 
जाते हैं। दयाशंकरसे मेरा फेचछ इसी घातपर मनझुटाव था 
कि वह घरकी खबर क्यों नहीं लेता ? दुब्यंसनोंमें क्यों अपनी 
कमाई उड़ा देता है? मेते मदद क्यों नहीं फरता १ किन्तु सुक- 
से पूछो कि तुमने अपनी जिन्द्गीमें क्या किया। मेरी इतनी उम्र 
ओभोगविलासहीम गुजरी हैं। इसने अगर छुशयी तो अपनी फ्ताई 
कुदयी, चराद को ठो जपनो कमाई वस्वाद्‌ की । मैंने तो पुरु- 
चाओंकी ज्ञायदादका सफाया कर दिया । मुझे इससे विगएने- 
का फोई अधिकार न था। 

... धानेके कई अमले और चोकीदार आकर बैठ गये और द्या- 


प्रमाक्म_ 
ध्ट्फाए 
शंकरकी उहृद्यता और सज्जववाकी सराहना फरने लगे | प्रभा- 
शंकर उनकी बावे' खुनकर गर्वसे फूले जाते थे। 
८ बच्चे प्रेमशंकरने जाकर फिर दवा पिलायी ओर बढ़ीं 
रातमर एक आराम-कुर्ती पर लेटे रहे। पलककों भपकने भी मे 
दि्या। 
*. सपेरे प्रियवाथ आये और द्याशंकरकों देखा दो प्रखन्‍त 
होकर बोले--भव जरा भी चिन्ता नहीं है। इनकी दवालत बहुत 
अच्छी है। एक सप्ताहमें यह अपना काम फरने लगेगे। दवा" 
से ज्यादा बाबू प्रेमशंकरकी शुश्रूपाका - अखर है। शायद्‌ आप 
राठको विव्कुछ नहीं सोये ९ 
प्रेमशंकर -सोया क्‍यों नहीं? हां, घोड़े बेचकर नहीं 
सोया । 
प्रभाशंकर--डाक्टर साहब, में गयादी देता हू' कि रातभर 
इनकी आंख नहीं भपकी। में फई वाए फांकने आया थो या 
हो इन्हें बेठे या कुछ पढ़ते पाया | 
द्याशंफरने भरद्धामय भावसे कद्दा--जीता बचा तो वाकी 
उप्न इनको खिद्मतमें काटूगा। इनके साथ रहकर मेरा जीवन 
छुघर जायगा। 
इस भांति एक दृफ्ता शुज़र गया। डाक्टर प्रियताथ रोज 
आते ओर घण्टेभर उहरकर देद्यतोंकी ओर चले ज्ञाते। प्रमा- 
शंकर तो दूसरे ही दिव घर चछे गये, लेकिन प्रेमशंकर एक दिन- 
के लिये भी न दिले। आठवें दिन दयाशंकर पालकीमं बैठकर 
घर जनेके योग्य हो गये। उनको छुट्टो मंजूर हो गयी थी। 
ध्रातःकाल था। द्याशकर थावेसे चले )! यद्यपि वह केवल 
तीन मद्दीनेकी छुट्टीपर जा रहे थे, पर धानेके फर्मचारियोंकों ऐसा 
मालूम द्वोता था कि जब इनसे सदाके लिये साथ छूट रद्दा है। 
सारा थाना मीलभस्तक पालकीके लाथ दोड़ता हुआ उनके 
साथ भाया | लोग किसो तरद छोटते ही न थे। अत्तमें प्रेम- 
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शंकरके बहुत द्लासा देनेपर छोग विदा हुए । सबके सद पफ्ूटः 
फूटकर रो रहे थे । 


प्रेमशंकर मनमें पछता रहेथे कि ऐसे सर्वेप्रिय भ्रद्धेय 
महुष्यसे में इतने दिनों घृणा करता रहा | दुनियांमें ऐसे 
कितने सउजन, ऐसे दयालु, ऐसे विनयशोल पुरुष हैं, जिनकी 
मुद्ठीमें शतने आदमियोंके हृदय हों, जिनके वियोगले छोगोंकों 
इतना दुःख हो । 
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होलीफा दिन था | शहस्में चारो ठरफ अबीर भोर शुल्लाल 
बड़ रही थी, फाग और चौतालकी धूम थी। लेकिन छाछा 
प्रभाशंकरके धरपर मातम छाया हुआ था। श्रद्धा अपने फरमरेमें 
बैठो हुई मायत्री देवीके गहने ओर कपड़े सददैज रही थी कि भच- 
घी झानशंकर आये तो यद अमानत उन्हें लॉप द'। विद्याक्े 
देहान्त और गायत्रीके घछे जानेके वाद्से उसकी तवीयत अकेले 
बहुत घबराया करती थी। अक्सर द्नके दिन घड़ी वहुके पास 
बेटी रहती, पर जबसे दोनों लड़कोंकी झुत्यु हुई उसफा जी 
ओर भी उचटा रहता था। हां, फभी कमी शीलर्भाणके था 
जानेसे जरा देरके लिये जी बहछ ज्ञाता था। गायत्रीके मरनेकी 
खबर यहां कल ही आयी थी। श्रद्धा उसे याद करके सारी रात 
गेती रही | इस वक्त भी ग्रायत्री उसकी आंखोंमें फ़िर रहो थी, 
उसकी खुद, सरकू, निष्कपट बाते याद आ रही थीं, कितनी 
उदार, कितनी नमन, कितनी अं मसयी स्मणी थी, जरा भी अमि- 
मान नहीं, पर हा शोक ! कितना भीषण अब्ठ छुआ। इसी 
शोकावस्थाम्रें दोनों छड़फोंक्ी ओर ध्याव जा पहुचा | हा! 
बोनों कैसे इंसमुख, केसे दोनदार, फंसे सुन्दर बालक थे। 
ज्िल्दुगीका फोई भरोखा नहीं, आदमी कैसे कैसे इशदे 
करता है, कीसे कीसे मंसूवे बांघता है, किन्तु यमराजके आगे 
फिसीकी नहीं चछती | वह जानकी आयें सारे मंसूदोंको 
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धूलमें मिला देता है। तीन महीनोंके अन्दर पांच प्राणी चल 
दिये, इसी तरद एस दिन मैं भी चल बलू'गी और मतकी मतही- 
में रद जञायगी | भाद सालसे हम दोनों अपनी अपनों टेकपर | 
यड़े हैं, न वह भुफते हैं, न मैं दृवती हूं'। जब इतने द्निंतक' 
उन्होंने प्रायश्वित्त नदीं फिया तब अब फदापि न करेंगे। उन 
की जात्मा अपने पुण्य फार्योसे संतुष्ट है, न इसफ्ी जरूरत 
सममभती है, व महत्व। अब मुझीको दूवना पड़ेगा, अब में हो 
किसी विद्वान पण्डितसे पूछु कि मेरे किसी अवुष्ठानसे उनका 
प्रायश्वित्त हो सकता है या नहीं १ क्‍या मेरी इतने दिनकी 
तपस्या, गड्जास्‍्तान, पूजापाठ, श्रव और नियम सब अकारष हो 
जायंगे ! माना, उन्हंने विदेशमें कितने ही काम अपने धर्मके 
चिरुद्द किये, लेकिन जबसे यहां भाये हैं तबसे तो वराबर 
सत्कार्य दवी कर रहे हैं, दीनोंकी सेवा और पतितोंके उद्धारमें दत्त- 
'विच खते हैं, अपनी जानफो भो परवा नहों करते | कोई बडे से 
बड़ा धर्मात्मा भो परोपफारमें इतना रत न रहता होगा, उन्होंने 
अपनेको बिल्कुछ मिटा दिया है। धर्मके जितने लक्षण प्रस्थोमें 
'हिपे हुए है; घद सभी उनमें मोजूद हैं। जिस पुरुषने अपने मत- 
फो, अपनी इन्द्रियोंको, अपनी घालनाओंकों शानवछूसे जीत 
डिया हो, क्या उसके लिये भी प्रायश्चित्तकी जरुरत है क्‍या 
कर्मयोगका सूल्य प्रायश्चत्तके बराबर भी नहीं ९ कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं मिलती, जिसमें इस समस्याकी साफ साफ प्यवस्था 
को गयी द्वो, फोई ऐसा पिद्वानन नहीं दिखायी दैता जो मेरी 
शैफराओंका समाधान फरे। भगवन, मैं क्या करू ९ इन्हीं 
डविधाओंमें पड़ी एक दिन मर जाऊ'|ंगी और उनकी सेवा फरने- 
की अमिलाषा मनमें हो रद जायगी | उनके साथ रहफर मेरा 
जीवन भी सार्थक हो जाता, नहों तो इस चहारदीवारीमें पड़े 
जीवन वबृधा गंवा रही हू | 
श्रद्धा इन्हों विचारोंम्ें मग्न थो कि अचानक उसे द्वारपर इल- 


| 
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चल सी सुनायी दी। लिड़फीसे फांका तो नीचे सेकड़ों भाद- 
मरियोंकी भीड़ दिजायी दी। इतनेमें महरीने आकर का 
चहजी, लखनपूरके जितने आदमी कीद हुए ये घद सब छूट अ 
है और द्वारपर खड़े बावूजीफों आशीरषाद दे रहे हैं। जरा छुनों, 
पद चुड़ा दाढ़ीघाला फह रहा है, या गल्लाद ! बादू प्रेमशहुरको 
कयाम्दतक सकामत रख। इनके खाथ एक बूढ़ा साधू भी 
है। सुलदास नाम है, घद याजारले यहांतक रुपये पैसे छुटाता 
आया है। जान पढ़ता है कोई बड़ा घनी आदमी है। 

इतनेमें मायाशंकर छूपीफा हुआ आया शोर घोला--बड़ों 
अम्मां, लखनपूरके सब आदमी छूट जाये हैं। चाजारमें उनका 
जलूस निकला था। डाक्टर इफॉन अली, भावू ज्वालासिंह, 
डाक्टर प्रियनाथ, चाचा साहब, चाया दयाशडुर ओर शहरके 
और सैकड़ों छोटे बड़े भादमी ज़लूसके साथ थे। छाओ, दीवान- 
खानेकी कु'जी दे दो, फमरा खोलकर सबको चैठाऊ'। 

भ्रद्धाने कुजी निकालफर दे दी और सोचने लगी, हन लोगों- 
का क्‍या सत्कार करू, कि हतनेमें जय जयफारका गगनव्यापी 
नाद्‌ छुनायी दिया --याघू प्रेमशहुरकी जय ! छाछा द्याशडुरकी 
जय | लाला परभाशडुःःरकी जय ! 

मायाशंकर फिर दौड़ा हुआ आया और बोला--पढ़ी अम्मा, 
जरा ढोल मजीय निफलवा दो, बाबा सुखदास भजन, गायेंगे। 
बह देखो, घद दाढ़ीवाला चुड्ढा, वद्दी फादिर खां है, बह जो 
छम्बा तगड़ा आदमी है, वही वलराज़ है, इसीके बापने गोससां- 
को भारा था। 

श्रद्धाका चेदरा आत्मोहाससे चमक रद्दा था। हृदय ऐसा 
पुलफित द्वो रहा था, मानों द्वारपर बरात आयी दहो। मनमें 
भांति भांतिकी उमंग उठ रही थीं। इन छोगोंफों भाज यहीं 
उद्रा लू, सबकी दावत फ़ड, खूब घूमधामसे सत्यनादायणकों 
कथा दो ।  प्रेमशडुरके प्रति भ्रद्धाका ऐसा अबल आधैग हो रहा 
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था कि इसी दम जाकर उतके चरणोंसे लिपट जाऊँ। तुरंत 
ढोल और मजीरे निकालकर मायाशहुरको दिये | 


छुलदासमे ढोल गलेमें डाला, ओरोने मजीरे लिये, मंडल 
बांधकर खड़े हो गये ओर यह भजन गाने लगे । 
#पद्गुरने मोर्री गद्द लई वाह, नहीं रे में तो जात बही ।?? 

माया खुशीके मारे फूला न समाता था। आकर बोलछा-- 
क्राद्रिमियां खूब गाते हैं । 

श्रद्धा-इन लोगोंकी कुछ आध-भगत फरनी चाहिये । 

भाया- मेरा तो जी चाहता है सबकी दावत द्वो | तुम अपनी 
तरफसे फहला दो । जो सामान चादिये चद मुझे लिखवा दो । 
जाफर आादमियोंको लानेके लिये भेज ए्‌'। यद्द सब बेचारे इतने 
सीधे, गरीब हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं आता कि इन्होंने गौल 
खांको मारा होगा । वलराज है तो पूरा पहलवान, लेकिन घह 
भी बहुत द्वी सीधा मालूम द्वोता है| 

श्रद्धा--दावतम बड़ो देर लगेगो। बाजारसे चीजें आयेंगी, 
बनाते बनाते तीसरा पहर हो जायगा। इस वक्त एक २०) फी 
मिठाई मंगधाकर जलपान करा दो | रुपये हैं या दू' ९ 
कस कक बहुत हैं। क्या फह', मुर्दे पहले यह बात न 


। 

दोपदहरतक भजन दोते रदे। शहरके हजारों आदमी इस. 
आननन्‍्दोत्सवर्में शरीक थे। प्रेमशंकरने खबको आद्रसे बिठाया,, 
इतनेमें चाज्ञास्से मिठाइया आ गयों, छोगोंने नाश्वा किया और 
प्रेमशंकरका यश गाव फरते हुए विदा हुए, छेकिन छखनपूरवालों- 
प्लो छुट्टी न मिली । भ्रद्धाने कला भेजा कि खा पीकर शामकों 
जाना। यद्यपि सबके सब घर पहु'घनेके लिये उत्छुक हो रहे थे, 
पर यह निमन्रण कैसे अस्वीकार करते | छाला प्रमाशंकर भोजन 
बनवाने रंगे | अवतक उन्होंने केवल बड़े आदमियोहीकों अपनी 
व्यंजनकलासे मुग्ध किया था। आज देद्यातियोंकोी भी यहद्द 
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खोमाग्य प्राप्त हुआ | छाछाज़ी ऐसा स्वादयुक्त भोजन देना चाहते 
थे, जो उन्हें तृ्त फर दे, जिसको घद सदेव याद करते रहें। 
भांति भांतिर पकचान बनाने लगे । यहुत जल्दी फी गयी, फिर 
भी खाते पोते ८ चज गये। प्रियनाथ और इरफान अलीने अपनी 
सवारियां भेद्न दी थीं। उसपर बैठकर छोग लमनएर चले । 
सोने घ्ुुक्तकण्ठसे आशीर्वाद दिये । भी धरवाले धाकी थे, उत्त- 
के खानेमें १० बज गये । प्रेमशडुर दाजीपुर जानेक्षो, प्रस्तुत हुए 
तो महरीने भाकर घीरेसे फद्दा, बहुली फाएती हैं कि आज यहीं 
सो रहिये । रात बहुत हो गयी है। इस जालाधारण छूपा 
कूष्टिने प्रेमशहुरफो चकित फर दिया। घद्द इसका मर्म न 
समप्तक सके | 
ज्वालाधिहदने महरीसे हंसी फी--धम छोग भी रहें या चले 
ज्ञाय॑ 

भहरी सतके थी। बोली--नहीं सरकार, आप भी रहें, माया 
जैया भी रहें, यहां फिघ चीजकी कमी है ? ह ' 

ज्वाला-घचल, बाते घनाती है ? 

री चली गयो तो बढ़ प्रेमशहुरसे बोले--आाज मातम 

द्वोतों है भापके नक्षत्र घलचान हैं। अभी और विजय प्राप्त होने- 
घाली है। 

भे मशडुरने विरक भावसे कद्ा--फोई नया उपदेश छुमना 
पड़ेगा, और क्या ! 

ज्वाला--जी नहीं, मेरा मन कहता है [कि आज़ देवी आप- 
फो घरदान देंगो । आपको तपस्या पूरी द्वो गयी। 

प्रेम - मैरी देधी इततो अक्तवत्सल नहों हैं। - 

ड्वाला--अच्छा, फल आप ही श्ात हो.जायगा। हमें 
आशा दीजिये । 

प्रेम- क्‍यों, यहीं क्‍यों न सा रहिये ? 

आ्वाला-मेसे देवी और भी जल झठती है) 
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यह कहकर वह मायाशंफरके साथ चले गये | 

मदरीने प्रेमशंकरके लिये पलंग बिछा दिया था। वह लेटे तो 
अनिवार्य: मवर्म जिशासा होने छगो कि श्रद्धा भाज फ्यों सुफ़पर 
इतनी सदय हुई है। फह्दीं यह मदरीका फौशल तो नहीं है ! नहीं, ' 
महरो ऐसी हंसोड़ तो नहीं जान पड़ती। फहदी वास्तव उसने 
दिलपो फी हो वो व्यर्थ छज्जित होना पड़े। धद्घा न जाने अपने' 
मनमें क्या खोचे ९ अन्तर्में इन शैंकार्भोफों शान्त फरनेके लिये 
उन्होंने शानशंकरफी जाल्मारीमेंसे एक पुस्तक निफाल छो गौर 
उसे पढ़ने छंगे। 

ज्वालासिदको भविष्यवाणी सत्य निकली । आज वास्तपर्मे 
उनकी तपस्या पूरी दो गयी थी, उदफी सुकीतिने भ्रद्धाफो घशी- 
भूत कर लिया था। आज जबसे उसने सेफड़ों दी आदम्ियोंको 
दारपर खड़े प्रेमशंकरको ऊय जयकार फरते देखा था तमीसे 
उसके मनमें यद समस्या उठ रही थी, कया इतने पअम्तःकरणोंसे 
बिफली हुई शुभेच्छाओोंका महत्व प्रायश्चित्तते कम है! फदापि 
नहीं । परोपकारकी महिसा प्रायश्चिसले किसी तरह कम नहीं 
हो सफती | वदिकि सा प्रायश्चितत तो परोपकार ही है। इतनी 
आशीषे किसो महान पापीफा भो उद्धार कर सकती हैं। फोरे 
बायश्चितका श्नके खामने क्या महत्त्व हो सकता है. ९ ओर इन 
आशीषोंका आज् द्वी थोड़े ही अन्त हो गया ९ जब यह सब घर 
पहुंचेंगे वो इनके घखाडे और भो आशोष देंगे । ज्वतक दूममें 
सत्र रहेगा उनके हृदयसे नित्य यह सद्च्छायें निकलती रहेंगी। 
ऐसे यशस्वो, पेसे श्रद्धेय पुरुषको प्रायश्वित्तको कोई जरूरत नहीं। 
इस खुधावृष्यिनि उसे पचित्र कर दिया है। 

ग्यारद बजे थे। भ्रद्धा ऊपरसे उतरी और सकुचाती हुई भाकर 
दीवानखानेके द्वारपर खड़ी हो गयी । लैस्प जल रहा था, प्रेमशेंकर 
किताव देख रहे थे। भ्रद्धाकों उनके मुजमण्डलपर आत्मगोरबकी 
एक दिव्य ज्योति कलकती हुई दिखायी दी। उनका हृदय वांलों 


|] 
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(छल रहा था और आंखें आनन्दके अभ्रुविन्दुओले भरी हुई थीं। 
आज चोद चर्षके बाद उसे अपने प्राणपतिकी सेवाका सोमाय 
प्राप्त हुआ था। अब धह विराग्रिणी ध्रद्धा न थी, जिसकी सारी 
का मिद चुकी हों। इस समय उलफा हृदय अमिलापाओं- 
आन्दोलित हो रहा था। किन्तु उसके नेत्रोंमें तृष्णा न थी,, 
उसके भधघरोंपर मृदु मुखुकान न थी । वह इस तरह नहों आयी 
थी जैसे कोई #५०:घू अपने पठिके पास आती है। वह इस तरद 
जआायी थी जैसे कोई उपासिका अपने इृष्टदेवकें सामने भादी है, 
श्रद्धा और अनुराग दूबी हुई । 
पह ह्णभर द्वारपर छड़ी रही | तब जाकर प्रेमशंकरके चरणों-- 
पर गिर पड़ी। | 


)६०७ अमराभ्र 
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मानवचरित्र न बिदकुल इपामल द्वोता है, न पिल्कुल श्वेत ६ 
उसमें दोनों दी रंगोंका विचित्र सम्मिश्रण द्वोता है; किन्तु स्थित्ति 
अनुकूल हुई तो वह ऋषित॒ुल्य दो जाता है, प्रतिकूल हुई तो 
मराघम । घद भपनी परिस्थितियोंका खिछोनामात्र है। थावू 
हानशदुर अगर अवतक स्वार्थी, लोमो ओर संकीर्ण हृदय थे तो 
यह परिस्थितियोंका फल था। भूजा आदमी उस समयतफ- 
कुत्तेको कौर नहीं देता जबतफ घह स्वयं संतुष्ट न हो जाय। 
अलम्पन्तताने उनकी श्यामलताकों और भी उउ्ज्जल कर दिया 
था। उन्होंने ऐसे घरमें जन्म लिया था जितने कुलमर्यादाको रप्षार्मे 
अपनों श्रीफका अन्त कर दिया था | ऐसी मवस्पामें उन्हें. संतोष- 
डीसे शान्ति मिल्ल सकती थी, पर उनकी उच्च शिक्षाने उन्हें ज़ीचन-- 
को एफ छृद्त्‌ संग्राम-क्ैत्र समकता सिखाया था। उनके सामने 
जिन महान एुदषोंके आदरश रखे गये थे, उन्होंने शी संघपंनीतिफा- 
आश्रय लेफर सफछता प्राप्त का थी। इसमें सन्देद नहीं कि इस 
शिद्माने उन्‍हें लेख भोर घाण/मैं प्रदोण, तरफ कुशल, व्यघदारोंग्े 
चतुर,बना दिया था, पर इलफे साथ ही उन्हें स्वार्थ भोर स्वद्वित- 
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का दास बना दिया था। यह चह शिक्षा न थी जो अपने कपड़े 
का द्वारा जुला रखनेका अनुरोध फरती है, जो दुलरोंको खिला- 
कर आप खानेकी नीति सिखादी है | शानशंकर किसीकों आश्रय 
देनेकी कल्पना भी न कर सकते थे, जबतक अपना प्रालाद ने 
बना छे'। वह किलीको मुट्ठीभर अन्त भी न दे सकते थे, जबतक 
अपनी घान्यशालाको भर न छें | 

सोभाग्यसे उनका प्रासाद निर्मित द्वो चुका था । अब बद् दूल- 
रॉकों आाभ्रय देनेपर तैयार थे, उनकी घान्यशाला परिपूर्ण 
हो चुकी थी, अब उन्हें मिक्षुकोंसे घृणा न थी। सम्पत्तिशाली 
दोफर घह उदार, दयालु, दीनचत्सल और फ़र्चेब्यपरायण हो 
गये थे। लाला प्रभाशहुरकी पुत्रियोके विवादमें उन्होंने खासी 
मदद की थी ओर पुत्रोंफे मातमर्म शरीक होनेके लिये भी गोरख- 
पूरसे आये थे। प्रेमशहुप्के प्रति भी उनका श्रातृप्रेम जाग्रत हो 
गया था, यहांतक कि हखनपूरधालोंके मुक्त हो जानेपर उरूई 
बधाई दी थी। गायत्रोफी सृत्युका शोफ समाचार मिला तो उन्हों- 
ने उसका संस्कार घड़ी धूमसे किया, और कई हजार रुपये खर्चे 
'किये। उसकी याद्गारमें एक पका तालाब खुदवा दिया | जवतक 
वह फूसके फोपड़ोंमें रहते थे, आगकी चिद्रगारियोंसि डरते थे। 
अब उनका पक्का महक था, फुलमड़ियोंका तमाशा सावधानीसे 
देख सकते थे | 

ज्ञानशहूर भव स्थाति और खुकीतिंके लिये छालायित रहते 
थे। रुजनउल्के मान्यगण उन्हें अनधिकारी सम्फफर उनसे कुछ 
खिे रहने थे और यद्यपि गोरजपूरमें पहले ही उन्होंने सम्मानपद 
माप कर लिया था, पर इस नयी हैलियतमें देखकर अक्‍्लर छोग 
पे जखते थे। शानशहुर्ने दोनों शहरोंके रखोंसे मेहजोल 
बढ़ाना शुरू किया । पहले घद राय साहबके अव्यस्थित व्ययकों 
खपत. यक सममते थे, कई घोड़े, एक मोटर, माई 
बारी शाड़ियां निकाल देना चाहते थे | छेफिन भत् उन्हें अपनी 


६०६ है2<2: 
सम्मावस््षाके लिये उस ठाट-घाटकों निवयादना ही नहीं; 

और बढ़ावा जरूरी मालूम दोदा था, बिघमें लोग उनकी हंली न 
जड़ायें। बह उन लोगोंकी चार बार दावतें करते, छोटे बड़े 
शभीसे नन्नता और विनयका व्यपद्वार करते ओर सत्का्य्योंके 
लिये दिल खोलकर चन्दे देते | पत्र-सम्पादकोंसे उनका परिचय 
पहलेद्वीले था । अब ओर भी घनिष्ठ द्वो गया | अक्षवारोंमें उनकी 
बदारता ओर सज्जनताकी प्रशंघा होने रूमी | यद्वांतद कि साल 
भो न चीतने पाया था कि चद लूखनऊके ताब्लुकेदार-सभाके 
भन्त्री खुन लिये गये। राज्याधिकारियोंमें सी उनका सम्मान 
दोने लगा । पद्द वाणीमें कुशल थे दी, प्रायः जातीय सम्मेलनोंमें 
ओजल्पिनी चक्त ता देते । पत्नोर्मे बाद वाद दोने लगती | अतएव 
चह इधर तो जातिके नेताओंमें गिने जाने लगे, उघर अधिकारियों - 
में भी मान-प्रतिष्ठा होने लगी | 

किल्ठु अपनी छुक, दोन प्रजाके साथ उनका बर्ताव इतना 

खद॒य म॑ था उन वृक्षोमें कांटे न थे, इसलिये उनके फल तोड़ने- 
में कोई बाधा न थी।, अलामियोंदर अखराज़ बकाया और 
इजाफे फी नालिशे' घमसे हो रद्दी थी, उनके पद बदले जा रहे 
थे ओर नजणते बड़ी फठोरतासे चसूछ किये आए रहे थे । राय 
खाददने प्याखतपर पांच छाखका ऋण छोड़ा था। उसपर 
लऊूंगभग २५ धजार वार्षिक व्याज द्वोता था। पानशहूुरने इन 
प्रयत्नाँले सूदूकी पूत्ति कर ली। इतने अत्याचारपर भी प्रज्ञा उन- 
से भपनतुष्ट न थी। पद फटी दवायें मीठी फरके ऐिलादे 
थे। गायत्रीकी चरसोीम उन्दोंने असामियोंकों एक हजार फम्बर 
बांटे सौर ब्राह्मणोंको भोज दिया । इसी तरह रायलाहबके 
इलाकेमें भी दोलीके दिन जलसे कराये, योर भोले भाले आला. 
पियोंकों भरपेट भंग पिछाकर सुग्ध कर दिया । कई जगद 
मंद्धियाँ लगवा दीं, जिससे कृषक्ोंकों अपनी जिन्से' बेचमेमें बड़ी: 
छुविधा दो गयी ओर .र्यासतको भी अच्छा छात्र धोने छया । 


डेह 
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इस तरह दो खाल गुजर गये। श्ानशहुःश्फा सौमाग्य-सूख्ये 
अव म्थ्याहपर था। रायसाइबके ऋणसे घद्द घहुत कुछ मुक्त दो 
छुफे थे, दाकिमोंमें माव था, रईसोमें प्रतिष्ण थी, विद्व्जनोमें 
आदर था, म्श लेखक थे, कुशल पक्ता थे | छुल-सोगकी समों* 
सामग्रियां प्राप्त थीं। जीवनझ्ो मदत्वाकाँक्षाय पूरी हो गयी 
थीं। बंद जब फमो अवकाशके समय अपनी गत अघस्थापर 
विचार करते तब उन्हें अपनी सफलतापर आएचय्य द्ोता था । 
मैं फ्या-ले क्या हो गया ? अभी तीन दी साल पहले मैं एक दृजार 
साछाना नफेके लिये सारे गांवको फांसीपर चढ़वा दैना चाहता 
था। तब मेरी दृष्टि कितनी संकीर्ण थी। एक तुच्छ बातके 
लिये बचासे अलग हो गया, यहदांतक कि अपने सगे भाईका भी 
अध्दित सोचता था, उन्हें फंसानेमं फोई बात उठा नहीं रखी, पर 
अथ ऐसी ऐसी फितनो रकमें दान कर देता हू'। फहाँ एक 
तांगा रखतेफा सामर्थ्य न था, फहां अब मोटरे मंगनो दिया 
फरता ह'। निरुसन्देद इस सफलताके लिये मुझे स्वांग मण्ने 
पड़े, द्वाथ रंगने पड़े ; पाप, छह, फपट, सभी कुछ करने पढें । 
किन्तु अंधेरे लोहमें उतरे बिना अनमोल रत्व फहाां मिलते हैं! 
लेकिन इसे अपने हो छत्योंफा फल सम्रकना मेरी नितान्त भूल 
१है। ईवरीय ज्यवस्था न होती तो मेरी चाल कसी सीधी ने 
पड़ती। उस समय तो ऐसाजान पद्वता था कि पांसा पट 
पड़ा, घार खाली गया, लेकिन ' सौमाग्यसे उन्हीं खाली वारोंने, 
उन्हीं उच्टी घालोनि याज़ी ज़िता दी |] 
_ शानशह्डुर दूसरे तीसरे महीने बनारस अवश्य जाते, और 
प्रे मशडुरके साथ रहकर सरक लीपनका आननन्‍्द्‌ उठाते | उन्दोंने 
,: ्रमशडुरसे कितनी ही बार सात्रह कट्टा कि अब आपको इस 
उजाइूमें सोपड़ा बनाकर रहनेकी कया जरूरत है, चलकर धसपर 
रहिये मोर एंश्वरको दी हुई सम्पत्ति मोणिये | यह मंजूर न दो तो 


मेरे साथ चलिये;। हजार दो हजार चीघेके चक दे हूं; वहां दिल 
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खोलकर कृपक जीवनका आनन्द उठाइये | छेकवित प्रेमशडुए कहते, 
मेरे लिये इतना ही फाफी है, ज्यादाको जदुरत नहीं । हाँ, इस 
अमुरोधका इतना फल मवश्य हुआ कि बढ अपनी जोतको बढ़ाने 
पर राजी हो गये । उनके डांड्से मिली हुई ५० थीघे जमीन एफ 
दूस रेजमींदारकी थी। उन्होंने उसका पट्टा लिखा लिया और फ्सफे 
भोपड्ोंकी ज़गद खपरैऊके मकान बनवा लिये। शानशहदूुर उनसे 
यह सब प्रस्ताव तो फरते थे, पर उनके सनन्‍्तोषमय, लरल, चिविरोध 
जीधनके महत्वसे भनसित्ञ न थे | नाना प्रकारकी चिन्ताओों और 
आधाओंमें ग्रस्त रहनेके बाद पदांके शान्तिमय, निरविश्ति विश्रामसे 
उनका चित्त प्रफुछित दो ज्ञाता था, यहांसे जानेको जी न चाइता 
था । यद्द स्थान भव पदकेकी तरू न था, जदां फेघल एक 
आदमी साधुओंको भांति अपनी कुटीमें पढ़ा रदता दो ।जब यह 
एक छोटीसी गुलजार चस्ती थी, 'जहां नित्य राजवीतिक और 
सामाजिक विषयोपर संवाद होते थे, ओर जीवन मरणफ़े गृह, ' 
जटिल प्रश्वोंकी मीमाँसा फो जाती थी। यह विद्व्जनोंकी 
पक छोटी सी संगत थो, विद्वानोंके पक्षपात और अद्देकारसे 
सुक्त | घास्तवमें यद सारत्य, सन्‍्तोष मोर सुविवारकी तपोभूमि 
थी। यदां न॑ ईर्षाक्ा सनन्‍्ताप था, न ढोभका उत्पाद, ने तृष्णाका 
प्रकोप | यहां धनकी पूजा न हो ती थी, ओर न दोनता पैरों घहो 
कुचलो जाती थी | यदां एक गद्दो लगाकर न चैठवा था और ' 
दुसरा अपराधियोकी भांति उसके सामने हाथ बांधकर न खड़ा 
होता था। यहां न स्वामीको घुड़कियां थीं,च सेवककी दीत 
दकुरखोद्दातियाँ | या सब एक दूसरेफे सेवक, एक दूलरेफे मित्र 
और दितेषी थे । एक तरफ डाक्टर इर्फान अछोफा झुस्दर 
बंगला था; फूलों ओर लताओोंसे सजा हुआ । डाकूर साहब 
अब केवल घदी मुकदमे छेते थे जिनके सच्चे होनेफ्ा उन्हें विश्वास 
होता था और केवल उतना ही पंरक्षमिक छेते थे जितना रोजाना 
अ्चेफे लिये आवश्यक दो । संचय और संग्रहकी चिस्ताभोसे 
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निदृत्त हों गये थे। शाम सेरे बह ग्रेमराहुरके साथ वागवानी 
करते थे, जिसका उन्हें पहलेहोले शौक था। पदक गमलोंमें लगे 
हुए पौधोंको देखकर खुश दोते थे, काम माली करता था। अब 
सारा फाम अपनेद्दी द्वापों करते थे। उनके बंगलेसे मिला हुआ 
डाकुर प्रियताथका सकान था । मकानके सामने एक ओपधालय 
था। अब धह्द प्रायः देद्वातोंमें घूम घूमकर रोग्रियोंका कष्ट 
निवारण फरते थे, नोकरों छोड़ दो थो । जीविकाफे लिये एक 
गौशाला पोल ली थी, जिसमें फई पठाई' गायें मेंस थीं। दूध, 
मक्खत बिकनेके लिये शहर चला जाता था। रोगियोंसे कुछ 
फीस न छेते थे। षावू ज्वालासिंद ओर प्रेभशहुए एक ही 
मकानमें रदते थे। भ्रद्धा ओर शोलमणिमें छू चनतो थी। घर- 
के फार्मोति फुरखत पाते दी दोनों चरखेपर बेठ जाती थीं या 
मोजे घुतने छूगती थीं। प्रेमशहुर नियमाजुखार खेतमें काम फरते 
थे और ज्यालासिंद नये प्रकारके करघोंपर आप भी कपड़े घुनते 
थे ओर हाजीपूरके कई, युवकोंको श्री घुचचा सिखाते थें। इस 
फलामें घद चहुत निषुण दो गये थे। सेयद ईज्ादहुसेनने भी 
यहीं झड्डा जमाया था। उनका परिवार अब भो शहरहोमें रूता 
था, पर यतीमखाना यहीं उठ भाया था। उछ्में अब नकलो नहीं, 
सच्चे यत्तीमोंका पालन-पोषण होता था। सैयद्‌ साहब अपना 
/इत्तद्ाद्‌” अब भी निकालते थे, और (इर्तदाद' पर व्यास्यान देते 
थे, लेकिन चल्दे त वसूल करते थे और न स्वांग भरते थे। घह 
अब दिन्दु-छुस्लिप-पकताके सच्चे प्रचारक थें। यतोमखानेके 
समीप दी भायाशंकरका मिन्रमवन था। यह एक छोटासा 
छात्राहय था। इसमें इफॉनमलीके दो छड़के, प्रियनाथफे तीनों 
लड़के, हुर्गा मालीफा एक छड़का और भस्ताका एक छोटा 
भाई साथ प्‌ गा थे। सद साथ साथ पाठ्शालाकों 'जाते 
और साथ ही भोजब फरते। उनका सब खर्च मायाशंकर 
अपने घजीफेसे देता था। भोजन श्रद्धा पकातो थी। ज्ञावशंकर- 
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ने फई बार चाद्दा कि मायाकों छे जाकर रखने ताल्लुकैदार 
स्कूलमें दाखिल करा दे, लेकिव पद राजी न द्ोता था। 

एक यार शानशंकर लखनऊसे आये तो मायाके धास्ते एक 
चहुत सुन्दर रेशमी सूद घछिला छाये, छैकिन मायाने उसे उस 
चक्ततक न पहना, जबतक मित्रसचनके ओर छात्रोंके लिये घैले दी 
सूद्र न तैयार द्वो मये। ज्ञानशहुर मनमें घहुत लज्छित हुए और 
चहुत जब्त करमेपर भी उनके सुद्से इतना निक्कल ही गया, भाई 
साहब, में इस साम्य चिद्धान्तपर आपसे सहमत नहीं ह'। यह 
एक अस्वाभाविक टलिद्धान्त है। दिद्धान्तक॒पसे दम चाहे 
इसकी कितनी द्वी प्रशंसा करें, पर इसका व्यवहारभें छात्रा 
भर्संभव है। में युरोपके कितने ही साम्यवादियोंकों जाबता हू, 
जो अमीरोंकी भांति रहते हैं, मोटरोंपर सेर फरते हैं. और सालों 
& मद्वीबे इटछी या फांसमें घिद्वार किया फरते हैं। जब पह 
अपनेकों सास्यवादी फटद्द सफदे हैं तो कोई क्रारण नहीं है फि 
दम इस भस्वाभाविक नीतिपर जान दूं । 

प्रेमशंकरने विनोत भावसे कद्दा -यहां साम्यवादकी ठो फमी 
चर्चा नहीं हुई | ; 

घात्र- तो फिर यद्वांके जलवायुमें यद अलर होगा । यथपि 
मुझे इस विषयमें आपसे छुछ फदनेका अधिकार नहीं है, पर 
पिताके नाते में इंतवा फदनेकों क्षमा चाद्वता हूं फि ऐसी शिक्षाका 
फल मायाके लिये दिवकर न होगा | 

प्रैम--भगर तुम चादी और भायाकी इच्छा दो तो उसे 
लबनऊ छे ज्ञाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं । यद्वांके जलवायुको 
चदलना मेरे बसकी बात नहीं । 

घान-यद तो थाप जानते द्वी हैं कि माया और उसके 
खाधियोंकी स्थितियोंमें कितना अन्तर है | 

प्रेमशंकरने गस्भीरताले फट्टा--हाँ, णुय जानता हूं, पर यंह- 

नहीं जाचता कि इस अन्तरको प्रदर्शित क्‍यों किया जाय । माया- 
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थोड़े दिनोंमें एफ बड़ा इाकेदार होगा, यद सब लड़कों को 
मा है। क्यों यदद घात उन्हें अपने हुभाग्यपर रुछानेफे लिये 
काफी नहीं है दि इस विभिन्नताका स्त्रांग दिश्वाफ: उन्हें. और 
भी घोर पहुचायी जाय। तुस्हें मालूप न होगा, पर में यद 
विश्वस्द रपसे फद्दवा ह' कि तेजू और पश्ुका बलिदान मायाके 
गोद लिये ज्ञानेद्ीके छारण हुआ | मायाकों अचानक श्स झुपमें 
देखकर उनको चृद्धि प्राप्त फरनेकी प्रेरणा हुईं। माया डींगे मार 
मारकर उनकी लाछसाको और भी उत्तेजित करता रहा, और 
उत्तफा यह भयंकर परिणाम हुआ “*०* 

इतनेंमें माया भा गया और प्रेमशड्डएकों जपनी घात अधूरी 
ही छोड़नी पड़ी । ज्ञानशंकर भी धन्यमतस्फ दोफर पद्धांसि उठ 
गये क 


|| 
५३ 

गायबीके भादेशाजुसार छझानशंफर २०५५) महीना मायाएंकर- 
के सर्चके लिये देते जाते ये। प्रमशंकरकी द्छा थी कि फई 
अध्यापक रसे जाय॑, फई घोड़े लिये जाय॑, सैर फरनेके लिये 
गादियां रखो जाय॑, कई नोरर सेवा दहलके लिये लगाये जाय॑, 
पर मायाशडुए अपने ऊपर इतना खर्च फरनेफों राजी न हुआ | 
प्रेसशंकरफों मजबूर ऐोकर उसकी यात भादनी पड़ी । केवल दो 
अध्यापक उसे पढ़ाने आते थे। फारसी पह़ानेके लिये ईआदहुलेन 
ओर संस्हत पढ़ानेफे लिये एफ पण्डित, खबारोफे लिये एक घोड़ा 
मी था। अंग्रेजी पे मशंकर सुव॒य॑ पढ़ाते थे, गणित उ्वालातिदके 
जिसमे था, डाकृए प्रियनाथ सप्तादमे दो दिन शानेकी शिक्षा देते 
थे, जिसमें चद निषुण थे, मौर दो दिन भारोग्यशार पढ़ते थे। 
राषरर इफनिप्रली मर्थशास्रफे ता थे, सपताहमें दो दिन फानून 
छिपाने और दो दिन अर्यशासत्रफी व्यास्या फरते । फालैगफे 
कई परियवार्यी शइरसे इन व्याण्पानोंकों छुननेके लिये आ आते थे 
र प्रिप्ताथका संगोत-सप्ताज तो सारे शहरमें प्रसिद्ध था | 
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इधरकी धचत मित्रभवन, इत्तदारी अवाधालय और प्रियनाथफै 
विकित्सालयके संचालनमें खर्च होती थी। विद्याचत्ीके नापले 
बीस बोस रापयेको दस छात्रवृत्तियां भी दी जाती थों। इतना सब 
खर्च करनेपर भी मद्दीनैमें खाली बचत दो जातो थी। (न तीन 
चर्षोमं फोई २४ हजार रुपये जमा द्वो गये थे। श्रेमरशैकर चाइवे 
थे कि क्ञानशंकरफो सम्मति छेसर मायाको कुछ दिनोंके लिये 
शुगेप, अमेरिका आदि देशोमें ध्रमण फरनेके लिये भेज दिया ज्ञाय | 
दस धनफा इससे अच्छा उपयोग न हो सफता था। पर साया- 
शंफ्रकी कुछ और दी इच्छा थो। घद यात्रा करनेक्े छिये तो 
उत्छुक था, पर एक हजार रुपये मद्दीनेसे ज्यादा झजे न करना 
चाहता था। इस घनके सद॒पयोगफी उसने दूसरी हो विधि सोची 
थी। पर प्रेमशहुरसे यद्द प्रकट फरते हुए सकुवाता था | संयोग- 
से इसी दीचमें हसे हलका अच्छा अक्सर मिल गया। 

छाला प्रभाशडुरने प्रे मशडुएकों छब्नपूरके मुकदमेसे बचानेके 
लिये जो रुपये उधार लिये थे, उनकी भवधि तीन साल थी। यद 
मियाद्‌ पूरी हो गयी थी, पर रुपयेका सूदतक न भद्ा हुआ था । 
पहछे प्रंमशहुरफो इस म्रामलेकी जरा भी ख़बर न थी, पर जप 
महाजनने अदारतमें नालिश की तो उन्हें ख़बर हुई । रुपये क्यों 
उधार लिये गये थे, यद्द बात शीघ्र हो मालूम दो गयी। तबसे 
यह घोर चिन्तामें पड़े हुए थे कि यद रुपये फैसे दिये आये। 
यद्यपि मुकदमेमें दपयेका एक ही भाग खज्े हुआ था, अधिकांश 
खाने खिलाने शादो ब्याहमें उड़ा था, पर यह दिसाव किताब 
करनेका समय थ था। प्र मशहूर ऋणका पूरा भार छेता चाहते 
थे। छैकि रुपये कद्दांसे आये ! थे कई दिन ६स्ी चिन्तामें विफल 
रहे, कमी सोचते शावशंकरसे मांगू', कभी दियनाथसे माँयमैका 
विचार करते, पर संकोचचश किखीसे फहते च ययता था। 

एक दिव पद इसी उधेड़-छुनमें पड़े हुए थे कि भोला आकर 
खड़ा हो गया ओर उन्हें चिन्विव देखकर बोला, बावूजी, भाज्- 
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फल आप बहुत उदास रहते हैं, क्या वात है | हमारे लायक कोई 
फाम हो घो बताइये, भरसक उसे पूरा फर गे । 

प्रेमशंकरको भोलाले यहुत स्नेह था । इनके सत्संगसे उसकी 
शराय भौर ज्ुएकी आदत छूट गयी थी। व इनको अपना 
मुक्तिताता समकता था और इनपर अलोम श्रद्धा रखता था। 
प्रेमशंकर भो उध्तपर विश्वास करते थे। बोले-कुछ ऐसी दी 
चिन्ता है, मगर तुम सुनकर छया फरोगे ? 

भोला--और तो फ्या करूंगा ९ हां, जाब लड़ा दुगा। 

प्रेम--जान लड़ानेसे प्रेरी चिन्ता दर न होगी, धखका फोई 
और ही उपाय फरना पड़ेगा । 

भोला--जो फदिये घद फरनेकों तैयार हैं, जवबतक आप न 
बवायेंग्रे पिण्ड न छोडूगा | 

उन्तमें विवश द्ोकर प्रेमशडुरने फद्दा--सुस्दे कुछ रुपयों- 
फी जरुरत है और सममरमें नहीं आता कि फोनसा उपाय 
कर | 

भोछा--हजार दो एजारसे फाम चले तो मेरे पास हैं, छे 
छीजिये। ज्यादाकी जरूरत हो तो फोई भोर उपाय करू । 

प्रेम--हजार दो हजारका तुम कया प्रथन्ध करोगे ! तुम्ारे 
पास तो है नहीं, किसीसे छेने दी पडंगे । 

भोला--नहीं वाबूओ, आपकी इुआसे अब इतने फरटेहाल नही 
है। इजारसे कुछ ऊपर तो अपने ही है। एक हजार मस्ताने रख 
नेको दिये हैं। दुर्गा और दमड़ो भी कुछ रुपये रखनेकों देते थे 
पर मेंने नहीं लिये। पराये रुपये धरमें रखकर कौन जज्ञार 
की । फट्टी कुछ द्वो जाय तो लोग समर इसने खा लिये 
होंगे । 

प्रेम-घुम लोगोकि पास इतने रुपये कद्ठांसि आा गये ९ 

भोरा--आपहीने दिये हैं, और कहांसे आये। ज्धानीव॑ 
फछम खाकर फद्दवा है कि इधर तोन खालसे एक दिन भी कौड़ी 
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दायसे छूई हो, या दाक मुद्दे ऊूगायी हो | आप छोगों जैसे भले ' 
आदृपियोंके साथ रहकर ऐसे कुकर्म फरता तो फोन सुंद 
दिखाता ! मस्ताके बारेंमं भी फह सकता ह' कि इधर दो ढाई 
सालसे छिलीके मालकी तरफ जांज उठाफर नहीं देखा। अमी 
थोड़े दही दिनोंकी बात है कि भवानीलिंदकी अण्टीसे ५ गिश्षियां 
मिर गयी थीं। भस्ताने खेतमें पड़ी पायों और उसी दम जाफर 
उन्हें दे आया। पहले इसी यगीचेसे फल-फलछारी तोड़कर बेच 
लिया फरता था, पर अब यद सारी आदतें छूट गयीं। डुर्गा ओर 
इमड़ी गांजा चरल तो पीते हैं, लेकिन बहुत कम । ओर मेंने उन्हें" 
कोई कुचाल चछते नहीं देखा। दम सभी रोटी, दाल, तरकारी 
खाकर दो तीन स्तो रपये साल बचा लेते हैं। तो फहिये, जितने 
अपये मेरे पाल हैं, घद लाऊ' ! 

प्रेंम--यद सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग भी 
खार पैसेक्े आदमी दो गये, यद सब तुरद्वारे खुविचारका फकछ 
है। छेफिन मेरा काम इतने रुपयोंमे न चलेगा। मुझे २५ हजार- 
'फी जरुरत है। 

सद्दसा मायाशहुर माफर खड़ा हो गया । उसकी सांणिं डब- 
डबायी हुई थीं, और मुद्पर फदण उत्छुकता ऋलक रही थी। 
प्रमशंकरने भोछाकों आँंखोंफे इशारेसे हटा दिया, तब मायासे 
घोले--आांखें क्यों भरी हुई हैं ! बैठो । 

माया--जी छुछ नदी, अभी तेज्नू और पद्म क्रो याद्‌ आ गयी 
थी | दोनों अबतक होते तो उन्हें भो यद्दी घुलाकर रखता । उस 
समय में बड़ा दिदृंयी था। बेचारोंकों अपना ठाट वाद दिखाकर 
जलाना चाहता था। मेरी शेल्लीकी बातें छुन सखुबच घह भी कहा 
फरते थे, हम पद मंत्र जगायंगे कि कोई मार ही न सके। ऐसे 
ऐसे मनन्‍्त्रोंको अपने चशमें कर लेंगे कि घर बेठे संसारकी जो 
बस्तु चाह मंगा लेगे। उस वक्त मेरी समभमें घद बातें न आती 
थीं, दिल्लगी समझता था, पर भव ज्ञों उन बातोंकों पाद्‌ करता 
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६' तो ऐसा मादम होता है कि मैं ही उनका घातक है । वित्त 
ब्याकुल हो जाता है और अपने ऊपर ऐसा क्रोध आता दे किफ्या 
कह । अमी याबासे मिलने गया था। बहुत ढुःखी थे। रिली 
भद्दाजननी स्मपर नालिश भी फर दी है, इससे ओर भी चिन्तित 
थे | अगर यह सुलीवत न भाती तो शायद घद इतने दुःखो न 
होते | विपत्तिमे शोक ओर भी दुस्सद धो जाता है। शोकफा घाव 
शरना तो अलम्भप है, पर इस नयी विपत्तिका निधारण दो सकता 
है। आपसे ८द्देते हुए संफोच होता है, पर इस समय मुझे क्षमा 
क्रीजिये | में चाहता ह' कि जापसे जो कुछ बन्र पड़े, उनकी सहा- 
यता फीजिये। छाया द्याशहुर तो बवासे कह स्है, ये, हमें 
अमीनकी परवा नहीं है, निकल जाते दीजिये। आपको अब 
क्या फरना है ९ भेरे सिरपर जो पड़ेगी देख छू गा, लेकिन व(बा- 
की इच्छा यह थी कि मदाजनसे कुछ दिनोंकी घुदरत ली ज्ञाय | 
अगर आपको भाह्षा हो तो में जाकर मदहाजवसे बातचीत फू | 
मुझसे घद कुछ दवेगा भो | 

प्रेमशहुर - रुपयोंकी फिक्र तो में कर रद्दा ह्‌', एर मालूम बहीं 
उन्हें' झितने रुपयोंदी जरूरत है। उन्होंने मुफले फमी यह जिक 
नहीं फिया। 

माद--पातचीतसे तो प्रालूम होता था कि १४-२० धजार- 
का मुझामला है | 

पेम-यही मेरा भी मनुमान है। दो चार दिनमें छुछ- 
ने छुछ उपाय निफल दी आवेगा। था तो महाजनकों समक्ा 
घुछा टुगा या दो चार एजार देकर कुछ दिनोंक्वी मुदत के 
लूगा। 

माया-मैं शाहता हूं कि घाराफों मालम भी न होने 
पाये «|र महाजनफे सब रुपये पहुच जाय॑, ल्लिसमें यह मंमट 


नग्दे।जय एमारे पास यपये है तो किर महाजनकी खशामद 
वो पी जाय ९ 2" 


श्र प्रेमाअम 
पे स-वह रुपये अमानतके हैं। उन्हे' छनेका अधिकार म्दी 
हैं। उन्हें मैंने तुम्दारी युरोपयात्राके लिये मलूग कर दिये हैं। 
माया--मेरी थुरोपयात्रा इतनी आवश्यक नहीं है| कि घर- 
" धोर्टोकों संकरमें छोड़कर चला जाऊ' ) 
पेम-जिल कामके लिये यह रुपये दिये गये हैं उसी फाममें 
ख्चे होने चादिये । 
माया सनमें दिन्‍्न होकर चला गया, पर भ्रद्धासे घद् ढीठ हो 
गया था| उसके पास जाकर घोला--अंगर चाचासाहव याबाकों 
रुपये न देंगे तो में युयेप फद्पि न जाऊंगा। त्तीस हजार टेकर 
मैं वहां क्या फरू'गा १ मेरे लिये चलते समय पांच दज्ञार फाफी 
हैं। चाचासाहबसे पीस हजार दिला दो । 
प्रंभशहुरने धद्धासे भी घद्दी बाते फह्दी। धद्घाने सायाका 
., पक्ष लिया | घदल होने लगी। कुछ निश्चय न हो सका। दूसरे 
दिन श्रद्धाने फिर वद्दी प्रश्न उठाया | आश्षिर ज़व उसने देखा कि 
यह दल्लीलोंसे द्वार जानेपर भी रुपये नहीं देना खादते तो कर गर्म 
दोफए घोली---अगर तुमने दादाजीको रुपये न दिये, छो माया 
फभी युरोप न जायेगा। 
प्रेम- घह मेरी बातफोीं फभी नहीं टाछ सकता ) 
भ्रद्धा--और पातोंफों नहीं टाल सकता, पर दस बातकी 
दर्मिज में मानैगा। 
प्रेम-तुमने यद शिक्षा दी दोगी ! 
श्रद्धाने कुछ जवाब न दिया। यह बात उसे छग गयी। 
' एक क्षणतक चुपचाप चेठी रदी । ठब जानैंके लिये उठी। प्रेम- 
शहुप्के मुद्दते बात तो निकल घयी थी, पर अपनी कोस्वापर 
छज्ञित थे। चोले, अगर ज्ञानशंकर कुछ आपत्ति कर लो ९ 
श्रद्धाने तितकफर फट्दा--तो साफ़ साफ क्यों नदीं फदते 
कि शानशहुरके डर्से रुपये नहीं देवा। अधिक्काए, प्षार्तेब्य और' 
अमायतका अश््य क्यों छेते दो ९ 
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व्रेमशहूरने अपमंजसमें पड़कर कद; डरकी बात नहीं है, 
रुपयोंके विषयमें मुझे पूर अधिकार है, लेकित शावशहुएकी अजु- 
मतिके बिना में उसे इस तरद खर्चे नहीं फरना चाहवता। ५ 

भ्रद्धा-तो एक चिट्ठी छिखकर पूछ छो । मुझे तो पूरा विश्वास! 
है कवि उन्हें कोई आपचि न होगी। अब चढद ब्वानशहुर नहीं है 
जो पैसे पैसेपर जान देते थे। मप 

प्रेसशहुर बादर आकर शानशहुरकों पत्र लिखने वेंठे । लेकिन 
फिर ख्याल आया कि उन्होंने अनुमति दे दी तो ! अ्यमति देनेमें 
उनकी फ्या हानि है ? तथ मुझे विवश होफर रुपये देंने पड़ेंगे, 
थह रुपये न मेरे हैं, त मायाक्रे हैं, त शानशहुरक्े हैं, यद मायाकों 
शिक्षावृत्ति है। पत्र न लिखा। ज्वालारतिदके सामने यह 
समस्या पेश की। उन्होंने भी कुछ निश्वय न फिया। डाकृए 
इर्फान अछोसे परामशे छेनेकी ठहरी, डाक्टर साहबने फीसछा 
किया फि यह रकम मायाफी शिक्षाके सिवाय और किसी फाममें 
जहीं क्रय की जा खफती । 

मायाशहुरने यद फेसछा छुना तो रुँकछा उठा। ओम 
जाया कि चलकर डाक्टर साहवले खूब बहस फरू, पर डरा कि 
फहीं वह इसे वेमद्वी न समरू। फ्यों त महाजनके पास जाफर 
चद सब रुपये भांग ल' ! अभी नाबालिण ह', शायद उसे कुछ 
आपत्ति हो, लेकिन एकक्ने दो देनेपर तैयार हो जाऊंगा तो मान 
जायगा; लेकिन फिर शंका हुई कि चाचा साहबकों माूम दी 
गया तो मुंदसे वो चाहे कुछ न कहें, पर मनमें बहुत नाराज़ 
होंगे। बेचाण इन्दीं दुश्विन्ताओंमें हुवा हुआ मलिव उदास ' 
जाकर लेट रददा। सब्ध्या हो गयी, पर फमरेसे न निकला। 
डाक्टर इफानिअलीने पढनेफे लिये वुलाया। फद्दछा भेजा, मेरे 
बिरमें दे है। मोजनका समय आया। पित्रभवनके और सब छात्र 
भोजन करने गये ) मायाने कहा भेज्वा, मेरे लिसमें दर्द है। 
अद्धा चुलाने आयी । उसे देखते हो माया रो पड़ा । 


दर व््स 

श्रद्धाने पेमले आंसू पोंछते हुए फहा, चेटा, चलकर थोड़ा-सा 
खाना खा छो, खबरे में फिर उनसे फहगी। डाक्टर इर्फान 
अलीने वात बिगाड़ दो, नहीं मैंने तो राजी कर लिया था। 

भाया--चाचो, मेरी सानेफो विलकुल इच्छा नहीं है.। (रोकर) 
तेड और पद्म के प्राण मैंने छिये ओर अब मैं वाबाकी कुछ भी 
मदद नहीं कर सफता। ऐले जीनेपर घिक्कार है ! 

श्रद्धा भो फरणावेगसे चिवश हो गयी। अद्धलसे मायाके- 
आँसू पोंछठी थी और स्वयं रोती थी। 

मायने कद्ा,--चाजी, तुम नाहक हलफाद द्वोदी हो, में 
अभागा हैं, मुझे रोने दो । 

श्रद्धा-तुप चलकर कुछ खा लो। में आज्ञ ही रातको यद्‌ 
बात छेड़ भी । 

भायाका चित्त चहुत फिन्न था,पर श्रद्धाकी वात न टाछू खका। 
दो चार कौर खाये, पर ऐला सालूम होता था कि 'कौर मुददसे 
मिकला पड़ता है। दाथ मुद्द धोकर फिर अपने कमरेमें छेट रहा | 

सारी रात भ्रद्धा यद्दो सोचती रद्दी कि इन्हें फेंसे समझाऊ॥ 
शीलमणिस भी सछाह की, पर कोई युद्धि न सूछी | 

प्रातःकाल चुधिया किसी फामसे आयो। बातों बातोंमें 
कहने छमो--वहुजी, पैसा सव फोई देखता है, मेहवत फोई नहीं 
देखता। मद विनिमरमें एक दो रुपये कमा छाता है तो मिजाज 
ही नहीं मिला, ओर बेचारी राव-दिन चुह्दे चक्कोमं हुची रहे, 
किए भी घढ् निकम्मी दी समझी जाती है । 

श्रद्धा सदसा उछछ पड़ी । जेसे सुलूगती हुई आग हवा 
पाकर भभक उठवी है, उली भांति इन वातोंने उसे एक युक्ति 
छुफा दी। भदकपे हुए पदिकको रास्तर मिल गया। कोई चीज 
जिसे घण्टोंसे घलाश करते करते थक्क गयी थी, अचानक मिल 
गयी। ज्योंद्दी ठुधिया गयी, वद प्रेमशडुरके पास आकर बोली-- 
चाचाजीको रुपये देनेके वारेमें क्या निश्चय किया * 
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प्रेम-फिक्री हं। दो-चार दिनमें कोई सूरत तिकल ही 





| 

श्रद्धा-रुपये लो रखे ही हैं। 

प्रेम-पुझे खचे करमेका अधिकार नहीं है। 

श्रद्धा--वद किसके रुपये दें ९ 

प्रेम-( विस्मित होकर ) मायाफे शिक्षार्थ दिये गये हैं। 

अद्धा--तो दया २०००) भद्दीने खर्च नहीं होते १ 

प्रेम--क्या तुम जानती नहीं ? छग्मण ८००] खर्च द्वोते 
हैं, बाकी ९९००) बच ददते हैं। 

श्रद्धा-यह क्यों घच रहते हैं, क्या यद तुम्दारी समभर्म नहीं 
आता १ डाक्टर इफोन अछीकों पढ़ानेके लिये कितना वेतन 
मिलना चाहिये ! डाफ्टर प्रियनाध और बाबू ज्वालालिदको 
भी नौकर रखते तो छुछ न कुछ देना पड़ता। तुम्दारी मजूरी 
भी कुछ-त-कुछ होनी दी चाहिये। तुम्दारे विचारमें इर्फांत अलीका 
चेतन कुछ होता द्वी नहीं । उनका एक द्विका मेहनताना ५००) 
न दोगे ! प्रियनाथकी आमदनी १००) प्रति दिनसे कम नहीं 
थी। पहले तो वद किसीके घर पढ़ाने जायें ही नदीं, जायें तो 
७५००) महीनेसे फम न लें । बावू ज्यालासिंद भी १००] पर मंहगे 
चद्दीं दे । रहे तुम, तुम्दारा भतोजा है, उसे शोकसे, प्र मसे पंढ़ाते 
हो। पर दूसगेंको क्या पड़ी है कि बद् सेंतमें मपदी सिरपद्यी 
कर ९ इन रुपयोंकों तुम बचत समझते दो, यह सर्वेया अन्याय 
है। इसे चाहे अपनी सज्जनताका पुरुकार सप्को या उनके 
को रत घने खर्चे फरनेका उन्हें अधिकार है । 

भे मरश ग्ध भावसे कद्दा-भाया और तुम दिना 
रुपये दिलाये न मानोगी । जैछी तुस्दारी इच्छा। बदल गुक्तिमें 
न्याय है, इसे में मानता हूं, पर आत्मा संतुष्ट नहीं होती । में 


इस चक्त रुपये दिये देता ६, पर 
अदा छरनेकी चेष्ा फरता रहूंगा । इसे ऋण सममकफर सदत 


ध् 

लाला प्रभाशंकरकों रपये मिले तो धद रोये । गांव तो बच 

अया, पर उसे फोन गिलसेगा ९ दयाशंकरका चित्त फिर घरसे 
* राघार हो घका था। खाघुसंतोंके सत्संगके प्रंमी हो गये थे। 
(दिवन-दिन चैराग्यमें रत होते जाते थे | 

इधर भायाशंकरको युरोप तत्रापर प्लानशहुर राज़ो न हुए । 
उनके विचारमें जमो यातासे मायाकों यथए्ट छाम न पहुंच 
सका था। उससे यह कहीं उत्तम था कि बढ अपने इलाकोंका 
दोरा फरे। उसके याद हिन्दुश्तानके मुझ्य मुज्य स्थानोंकों देखे | 
अतएक चैतफे मदीनेमें भायाशहुर गोरखपूर चछा भया, ओर दो 
मद्दीनेतफ अपने इलाक्ेकी सेर फरनेके पबाद्‌ लक्षमऊ जा पहुचा। 
दो मद्दीनेतक वहां भी अपने गांवोंका दोस फरता रद्दा। प्रति 
दिन जो कुछ देखता अपनी डायरीमें छिख छेता। क्ृपकॉमी 
चृशाका खूब स्रध्ययन क्षिया। दोनों इलाकोंके फिलान उनके 
प्रजा-अस, विनय ओर शिए्ठतापर मुग्ध हो गये। उलने उनके 
दिलोंमें घर कर लिया। भयकी जगह प्रेम्फा घिकास हो गया | 
लोग उसे अपना सचा हितैषी समकने लगे। उसके पास भाकर 
अपनी तविपत्ति फथा छुनाते। उसे उनको वास्तविक दशाफा 
ऐसा पर्चिय किसी अन्य रीतिसे न मि् सकता था। चारों 
बरफ छवादी छायी हुई थी ऐसा बिरला ही कोई घर था, जिसमें 
धातुक्कि वर्तव दिखायी देते हों । ,कितने घरोंमें छोहेंके तपेतफ 
न थे। मिट्टोके ब्तेनोंको छोड़कर म्तोपड़े में और कुछ दिखायी 
हीन देता था । न ओढ़ना, न बिछोना, यद्वांवक कि पहुतले 
घर्सेमें खादें तक न थो ओर धह घर ही क्या थे ९ एक-एक, दो 
दी छोटी, तँग फोठरियां थी | एक मन्नुष्षोंके लिये, (एक पशुओं- 
के लिये। उसी एफ फोटरीमें खाना; सोना, उठता, बेठना-- 
सब कुछ द्वोता था। चस्ियां इतनी घनी थीं कि गांवमें खुली 
हुई जगद दिखायी दी नहीं देती थी, किसीफे द्वारपर संदन नहीं । , 
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हवा और प्रकाशका शदरोंकीं घनी वस्तियोंमें भी इतवा अभाव 
न होगा। जो किसान बहुत सम्पत्न समझे जाते थे, उनके चद्‌न- 
पर साबित कपड़े न थे, उन्हें भो एश्न जून च्ेनापर द्वी फादना 
पड़ता था। पद भी क्रूणके घोकसे दबे हुए थे। अच्छे ज्ञानवर्ये- 
के देखनेको आंखे' तरस जाती थीं। जहां देखो छोटे छोटे मरि- 
यल, दुर्बल बैल दिखायी देते ये और खेतोंमें रंग्रते ओर चर- 
वियोपर ओंधते थे। फिलने दी ऐसे गांव थे, जहां दूधतफ न 
मयसुसर होता था। इस व्यापक दख्ता ओर दीनताकों देखकर 
मायाका कोमल हृदय तहप जाता था। धह रुव्रभावहीसे भावुक 
था--बहुत नज़, उदार भौर सहदय। शिक्षा ओर संगतिने इन 
भावोंकों ओर भी घमका दिया था। प्रेमाश्रम्में नित्य सेचा 
ओर प्रज्ञाहितकी चर्चा रहती थी । मायाक्षा सरह हृदय उसी 
रंगे रंग गया था। धद्द इन द्वश्योंसे दु:खित दोफर प्रेमशडुएको 
बार यार पत्र लिता, अपनी अनुभूत घटनाओंका उल्लेख करता 
ओर इस फष्टकों निवारण फरनेका उपाय पूछता, किर्तु प्रेम- 
शहर या तो उनका छुछ उत्तर हीीन देते या किसानोंकी 
मूखेता, मालस्य आदि दुस्स्द्भावोंकी गाथा छे बैठते । 
भाया तो सपने इलछाफोंकी सैर फर रद था, इधर स्थानोय 
शाजसप्ाके सद्स्योका चुनाव प्वोने लगा । शानशडभुर इस 
सम्मान्यपदके पुराने असिलाषी थे । बड़े उत्लाइसे मेदानमे उत्तरे।- 
यद्यपि यह ताल्खुकेदार समाके मंत्रो थे, पर ताल्लुकेदारोंकी 
सद्दायतापर उन्हें भरोसान था। कहे घड़े बढ़े दाव्टुकेदार' 
अपने दर्गेके प्रतिनिधि यननैफे लिये तत्पर थे । उनके सामने 
धानशहुप्को अपनी सफलतादी कोई आशा न थी। इसलिये 
उन्होंने गोरक्षपूरके किसानोंकी ओरसे खड़े होनेका निश्चय किया । 
वहां संभाम इतवा भीषण न था। उतके ग्रोइल्दे देद्वातोर्मे घूम 
& उनका सुणगान करने लगे। बावूताहव 'कितने दयाह, 
कितने इंश्वरमकत हैं; उन्हें दूतक़र तुम ह॒तार्थ] दो ज्ञाओंगे | पद 


रत] 
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राजसमामें ठुम्दारी उन्तति ओर उपकारके लिये जान छड़ा देंगे, 
रूगान घटवायेंगे, प्रत्येक गांवमें गोचरमूमिकों व्यवस्था फरेंगे, 
चजराने उठवा देंगे, इजाफा लगानका विरोध फरेंगे ओर इखराज- 
को सम्तूल उखाड देंगे। सारे प्रान्तमें घुम मची हुई थी । जैसे सद्दा* 
रूपके दिवोंमें ढोल ओर नगाड़ोंका नाद गूंजने ऊगता है, उसी भांदि 
इस समय जिधर देखिये ज्ञातिप्र मद्दीकी चर्चा खुनायी देती थी। 
डाक्टर इफान अली बवारस मद्यादिद्यालयकी तरफसे खड़े हुए, 
बादू प्रियवाथने घनारख स्युतिसिपैल्टीका दामन पकड़ा | ज्याला- 
सिंद्र इटावेके रईस थे। उन्होंने इटावेके कृषकोंका आश्रय लिया | 
सैयद ईजाद हुसेनको भी जोश आया । पद मुखलिम स्वत्वोंकी 
रक्षाके लिये उठ खड़े हुए । प्रेमशंकर इस छ्लेत्रमं न आना चाहते 
थे, पर भवानोसिंद, बलराज और फादि्रिखांने बनारसके कृषकों 
पर उत्तका मन्त्र जलाना शुरू किया। तीन थार सद्दीनोंतक 
चाजार खब गम रहा, छापेद्धानिको टू क्यो फे छापनेले सिर उठाने. 
का अवकाश न मिलता था। कहीं दावतें होती थीं, फहीं नाटक 
दिखाये ज्ञाते थे। प्रत्येक उम्मेद्बार अपनी अपनी ढोल पीर रहा 
था, मानों संसारके कल्याणका बसीने वीड़ा उठाया है । 

अन्त घुनावका दिव आ पहुंचा। उस दिन नेताओंका 
खहुत्लाह, उनकी तत्परता, उनकी शोलता ओर विनय दर्शनोय 
थी और राय देनेवालोंका वो माों सौमाग्यसूर्य उदय दो गया 
था| मोहनभोग ओर मेवे खाते थे ओर मोटरोंपर सेर करते थे। 
सुबदसे पहर रातवऊ रायोको बिट्टियां पढ़ी जाती रहीं। 

इसके बादके सात दिन घड़ी बेचेनीके दिन थे। ज्यों त्यों 
ऋरके ऊटे। आठवें दिन राजपत्रप नतीजे मिकल गये। आज 
फिदमे दी घरोंमें घीके लिएग जछे, कितनोंने मातम मनाया। 
ज्ञानशंकरने मैदान मार लिया, केफिन भेमाश्रम निवाधियोंकों को 
खफकता प्राप हुई दद आइदयपंजनक थी, इस अजाडेंफे सभी 
योद्धा विज्षषपताका फहराते हुए पिकले । सबसे बड़ो/फवह प्रे स- 

2. ४89 


प्रेमाश्म ६२६ 


शंफरकी थी। धद्विता उद्योग और इच्छाफे इस उद्यासनपर 
पहुंच गये थे। शानशंकरने यद्द खबर झुनी तो उनका धत्साह 
भक्त हो गया। राजसभामम बैद्नेका उतना शोक न रहा । बहुधा 
चुक्षपुओंमें सन्‍्व्या समय पक्षियोंके फलरवसे फान पड़ी आवाज 
नहीं सुनायी देती, लेकिन ज्योंद्दी मन्धेय हो जाता है भोर/बिड्ियां 
अपने अपने घोसलोंमें जा बेठती हैं, वां नीरवता छा जाती है, 
उच्ची भांति जातिफे प्रतिनिधिगण राजसभाफे सुसज्जित सुविशालू 
भवनमें पहुंचकर शांतिमें मग्न हो गये। वह छम्बे चोड़े वादे, 
चद् वष्ठी वही बातें सब भूल गयीं। फोई मुवक्किलोंके सेवास- 


त्कारमें छिप्त हुमा, फोई अपने बद्दीजातिकी देखमालएँ, फोई अपने , 


सैर और शिकार्में | जातिदितका वह एप्तंग शांत हो गया। छोग 
मनोविनोदकों रीतिसे राज-सभामें आते और कुछ निरर्थक 
प्रश्न पूछकर, या अपने वाक्यनेपुण्यका परिचय देकर विदा हो 
जाते। चह फौनसी प्रेस्क शक्तियां थीं, जिन्होंने छोगोंकों इस 
अधिफारपर आसक्त फर रफ़ा था, इसका निर्णय करना फठिन 
है, पर उनमें सेवामावका ज़रा भी लगाव न था--यह निर््नान्त 
है। कारण और फार्य्य, साधन और फल, दोनों उसी अधिकारों 
विलीन हो गये। 
किन्‍्हु प्रेमाश्रममें यद शिविल्ता न थी | यहां छोग पहलेद्दी- 
से सेवाधर्मके अज्रुगामी थे, अव उन्हे' अपने फार्य्यक्षेत्रतो और 
विस्तृत फरनेफा खुअवसर पिला । यह लोग नये नये सुधारके 
प्रस्ताव सोचते, राजकीय प्रस्तावोंके गुण दोषफी मोप्ांसा करते, 
सरकारी रिपोर्टोका निरोक्षण फरते। प्रश्नोद्दारा अधिकारियोंके 
असाचारोंका पता देते, जहां फहीं न्यायका खन होते देखते, तु्त 
समाका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते और यह छोग केवल 
अश्नोदीसे संतुष्ट न दो जाते थे बरन्‌ धस्तुत विषयोक्ते ममेंतक 
पहु धनेफी चेष्टा करते । विरोधके लिये विरोध न करते, घटक 
शोधके लिये । इस सदुच्योग झौर फर्तन्यपरायणताने शीघ्र ही राज- 


६२७ अमाधाए 
'सभामें इस मित्रम॑ंडलका सिक्का जमा दिया | उनकी शंका, उन 
के प्रस्ताव, उनके प्रतिवादू, आद्रफी हृण्सि देखे जाते थे। मधि- 
काखिगे उनकी दातोंकों चुटक्षियोंमें न उड़ा सकते थे । यद्यपि 
डाक्टर इर्फान अली इस मंडलके मुऊजपात्र थे, पर यद खुला हुआ 
भेंद था कि प्रेमशडुर ही उसके कर्णघार हैं। 

इस तरह दो साल बीत गये और यद्यपि मित्रमडलने सभाको 
सुग्ध फर लिया था, पर अमीतक प्रेमशडुएकों अपना वह प्रस्ताव 
सभामें पेश करनेका साहस न हुआ जो बहुत दिनोंसे उनके मन- 
में समाया हुआ था ओर जिघका उद्देश्य यह था कि जमींदारोंसे 
असामरियोंको वेद्खल करनेका अधिकार छे लिया ज्ञाय। पह 
स्वयं जमींदार घरानेके थे, माया जिसे वर पुत्रचत्‌ प्यार छरते 
थे एक वड़ा ताब्लुकेदार हो गया था, ज्वालालिंद भी जमीदार 
थे, छाल प्रभाशदुर जिनको पद पितातुदय समझते थे, अपने 
अधिकारोंमें जोभरफो कमी भी न सह सकते थे; इन फारणोंसे 
चह इस प्रश्तावकों समाके सम्मुझ लाते हुए सकुचाते थे। 
यद्यपि समामें भूषतियोंकी संख्या फाफी थी और संझ्याके देखते 
दबाव और भी ज्यादा था, पर प्रे मशहुरकों सभाका इतना सय 
न था, जितना अपने सस्बन्धियोंका | इसके साथ ही अपने फर्तेंव्य- 
माग्गसे विचलित दोते हुए उनकी जात्माफो दुःख द्योता था | 

पक्त दिन वह इसी डुधिधामें उदास बैठे हुए थे कि मायाशहुर 
'एफ पत्र लिये हुए आया ओर बोला--देखिये, चावू दीपकलिद 
समामें कितना घोर अनर्थ करनेका प्रयत्व कर रहे हैं। चद्द 
समामें इस आशयका प्रस्ताव छानेषाले हैं कि जमोंदारोंकों * 
अलामियोंसे र्मान घसूल फरनेके लिये ऐसे अधिकार मिलने 
चाहिये कि घद अपनी इच्छासे जिस भसामीको चाहें वेदखल कर 
हूं। उनके विचार्में जमींदारोंको यह अधिकार मिलनेसे रुपये 
चसूल फरनेमें चड़ी सुविधा हो जायगी। प्रेमशडुरने उदालीद 
आधसे फद्ा--मैं यद पत्र देख चुका हूं। 


प्माशम हैर८ 
च्प्लम्त्फ््प्ज 

माया--पर भापने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया ९ 

प्रेमशंफकरने आकाशकी ओर दाकते हुए कद्दा-- भमो वो नहीं 
द्या। 

माया--आप समभते हैं कि सभामे यह प्रस्ताव स्वीकृत हो 
ज्ञायगा ९ 

प्रेम-हां, संभव है। 

माया-तब ठो अरमींदार लोग भसामरियोंकों कुदल दी डालेंगे ॥ 

प्रेम--हां, और क्‍या ? 

भाया--अभीसे इस आान्दोलनकी जड़ काट देनी चादिये। 
आप इस पत्रक्ता जवाब दे द॑ तो चाबू दीपकूलिहफ्ों अपना 
प्रस्ताव सभामें पेश कर्नेका साहल न हो । 

प्रेम--शानशंकर फ्या कहेंगे ? 
माया--मैं जदांदक समझता ह' वह इस प्रस्तावका समर्थन 
न फरेंगे ! 

प्रेम--दां, सुझे भी ऐसी ही भाशा है। 

मायाशंकर चायाकी बातोसे उनकी चित्ततृत्तिको ताड़ गया। 
पद जबसे अपने इलाकेका दोरा करके छोटा था, अक्सर रूपकोंफी 
सुदशाके उपाय सोचा करता। इस विषयकी फई फितादें पढ़ी थीं 
और डाक्टर इफोनअछोीसे भी जिज्ञासा करता रहता था । प्रेम- 
शहुरको असमंजसमें देखकर उसे बहुत खेद हुआ | वह उनसे 
तो भौर कुछ न कह सका, पर उस पत्रक्ता प्रतिवाद फरनेके लिये 
उसका मन अधीर हो गया । आजतक उसने कभी समाचारपत्रोंके 
छिये कोई लेख न लिणा था, रृश्ता था किलिजते बने या न बने, 
सम्पादुक छापे या न छापे | दो तीन दिन चह इसी आगा-पीछामें 
पढ़ा रहा । अंतमे उसने उत्तर छिज्ा और कुछ खकुचाते, कुछ 
डरते डाक्टर इफनलीको दिखाने छे गया। डाक्टर महोद्यने 
लेल पढ़ा तो चकित होकर पूछा--यद्‌ सब तुम्हीने छिखा है! 

माया--जी एं, छिज़ा तो है, पर बना नहीं। 


प्रेमाश्नमं 


ह२६ ध्ड्क्््ड 
इर्फांन- वाद | इससे अच्छा तो में नदीं लि खकता । यह: 
'सिफत तुम्हे बाबू शानशंकरसे विरासतमें मिली है। 


भाया-तो भेज हू" छप जायगा ९ 
इफान --छपेगा क्‍यों नहीं ? मैं खद भेज देवा ह' | 
प्रेमशंकर रोज पत्नोंको ध्यानसे देखते कि दीपकसिहके 
भ्रत्रका किसीने उत्तर दिया या नहीं, पर ८, १० दिन बीत गये 
ओर आशा न पूरी हुई। कई बार उनकी इच्छा हुई कि फह्िपित 
नामसे इस लेखका उत्तर द्‌*, लेकिन छुछ तो अवकाश न मिछा, 
कुछ चित्तकी दशा अभिश्चित रही, न छिख सके। वारहवें दिन 
उन्होंने पत्र खोला तो मायाशंक्वरका ऊेख नजर आया। आयो- 
'पान्त पढ़ गये । हृदयमें एक गर्वपूर्ण हल्लासका आधेग हुआ | 
तुरन्त भ्रद्धाके पास गये ओर छेख पढ़ झुनाया | फिर इफान- 
अछोके पाप गये । उन्होंने पूछा, “कोई नई खबर है क्या ९” 
म--आपने देखा नहीं, सायाने द्ीपकर्लिदके पत्रका कैसा 
शुक्तिपूर्ण उत्तर दिया है ! 
इर्फान-जी हां, देखा | में तो आपसे पूछने आ रहा था कि 
थह मायाहीने लिखा है या आपने छुछ भद्द्‌ फो है। 
प्रेम--मुमे तो खबर भी नहीं, उसीने लिखा होगा। 
इफोन-घो डखको प्लुवारकवाद देनी चाहिये, बुलाऊ 
प्रेम--ज्ी नहीं, उसके इस जोशकों दबानेकी जरूरत है। 
जझ्ञानशंकर यह लेख देखकर रोचेंगे। सारा इलजाम मेरे ऊपर 
आयेगा | फहँगे कि आपने छड़केफो घढ़का दिया, पर में आपको 
यकीन दिलाता हू कि मैंने उसे यद्द पत्र छिखनेके लिये इशारातक 
नहीं किया | इसी बदशुमातोके डस्से मेंने खुद नहीं लिखा | 
इर्फ़ान-आप यह इद्जाम मेरे सिर रख दीजियेगा | में बड़ी 
अखशीसे हले ले लगा । 
म-फकल उनका फ्रोपपत्र आ जायगा। मायाने मेरे साथ 
अच्छा सल॒क नहीं किया। 


> ७ 

इर्फान--भाभी साहिदाका क्या ख्याल है ९ 

प्रेम--उनकी कुछ न पूछिये। पद तो इस खुशीमें दावत 
छरना चाहती हैं। 

प्रेमशडुरका अनुमान अक्षरश; सत्य निकला । तीसरे दिन 
शानशहुरका कोपपन्र आ पहुंचा । आशय भ यही था--मुख्े 
आपसे ऐली भाशा नहीं धी। साम्यवाएके पाठ पढाकर आपने 
सरल बालकपर घोर अत्याचार किया है, उसका अठारहवां धर्षे 
पूरा हो रहा है, उसे शीघ्र ही अपने इछाकेका शासनाधिकार 
मिलनेवाला है, मैं इस मद्दीनेके अन्ततक इन्हीं तैयारियोंदी छिये 
आनेवाला हूं, हिज एक्सीडेन्सी गवर्नर मदोदय स्वयं उसे राज्य 
तिलक देनेके लिये पधारनेवाले हैं। इस सहुसंगीतकों इस 
बेसुरे रागने चोपट कर दिया। आपको अपने प्रजावादका बीज 
किसी और लेतमें घोना चाहिये था । आपने अपने शिक्षाधिफार- 
का खेदजनक हुरुपयोग किया है। अब मुपर दया कर भाया- 
को मेरे पास भेज दोजिये। मैं नहीं चाहता फि अब बह एस 
प्ण भी वहां ओर सहे। अभिषेकतक मैं उसे अपने साथ 
सखू गा। सुर भय है कि वहां रहफर वह फोई ओर उपद्रव ने 
फर बैठे “अस्तु। 


संध्याकी गाड़ोसे मायाशहूरने ठत़नऊको प्रस्थान किया। 
' 


ह३१ अमाथ्रम 
ए-छचट्छ 
उपस्थित हैं। दोवान-खाबा, मकान, बंगला सब मरेहमानोंसे 
भप हुआ है। एक ओर फोजो बाजा है, दूसरी ओर बनारसके 
कुशल शदनाईवाले बैठे हैं। एक दूसरे शामियानेमें नाटक खेलने- 
की तैयारियां हो रही हैं। मित्रभवनके छात्र अपना असिनय- 
दिखायेंगे। डाक्टर प्रियवाथका संगीतत्तमाज अपने 
जोहर दिखायेगा। छाछा प्रभाशंकर मेहमानोंके आदर सत्कारमें 
प्रवृत्त हैं। दोनों रियासतोंके वेहातोंसे सेकडों नम्बर्दार ओर 
मुखिया आये हुए हैं। छजनपूरने भी अपने प्रतिनिधि मेजे हैं। 
यद्द सब झामोण सज्जन प्रेमशंकरफे मेहमान है। छादिरिखां, 
हुखरन भगत, डपटर्सिह सब गाज कैसरीवाना घारण किये हुए 
हैं। वह आज़ अपने फारावास-जीवनपर एक नकल फरेंगे। सेयद्‌ 
ईजाद हुसेनने एक जोरदार फसीदा लिखा है। इत्तहादी यतीम- 
खानेदे लड़के हरी दरी फांडियां लिये मायाशंकरका स्वागत करने- 
के लिये खड़े हैं। अंग्रेज मेहमार्मोका रुथान अलग है। पह 
भी एक एक करके आते जाते हैं। उनके सेवा-सत्कारका भार 
डाक्टर इर्फान अठीने ठिया है। उन लोगोंके मनोरंजनके लिये 
प्रोफेसर स्विडंसन फलफतेसे चुलाये गये हैं, जिनका गानविद्यार्में 
कोई सानी नहीं है। बावू ज्ञानशंकर गवनेर मद्दोदयके स्वागतकी 
तैयारियोंसें मश्न है। 
खंध्यांका समय था। बन्चन्तको शुश्र, खुजद्‌ समीर चल रही 
थी। लोग गपनेरफा स्वागत फरनेंके लिये स्टेशनकी तरफ 
चले । ज्ानशहुरका द्वाथी सबसे आये था। पीछे पीछे वैण्ड 
बज्जता जा रहा था। स्टेशवपर पहलेदीले फूलोका ढेर छा 
दिया गया था। ज्योंद्दी गवर्नेरकी स्पेशल आयी ओर धद गाड़ी- 
से उत्तरे, उनपर फूलोंकी वर्षा हुई | उन्हें एक सुसज्जित फिटव- 
पर विठाया गया। जकछूल चछा। भागे आगे हाथियोंकी माला 
थी। उसके पीछे राजपूर्तोकी एक रेज्रीमेंट थी । फोजके 
बाद गवर्नेर महोदयकी फिटव थी, जिसपर फासवोचीका छत्र 


प्रेमाधम हे 
प्रेमशंकर सामने चैठे हुए उसके संझटपर अधोर दो रहे थे। 
सहला मायाशंकरकषी निगाह उनपर पड़ गयी। इस नियादने 
उसपर वही काम किया ज्ञो रुकी हुई गाड़ीपर ललकार फरती 
है। उसकी वाणी जागृत हो गयी। ईश्वर-प्राथेंना और उपस्थि:' 
मद्दात्ञभावोंकों धन्यवाद देनेफे बाद बोलाः-- 
मद्दाराजा साहब, में उन अमूल्य उपदेशेकि लिये अन्तःकरण- 
से आपका अनुगृद्दीत हू जो आपने मेरे आानेवाले फत्त त्योंके 
विषयमें प्रदान किये हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 
में वधासाध्य उन्हें कार्य्यमें परिणत फरूगा। महोदयने कद्दा है 
कि ताल्लुकैदार धपती प्रज्ञाका मित्र, गुद और सहायक है। घड़ी 
विनयके साथ निवैद्न फकगा कि बह इतना दो नहीं, कुछ और 
भी है, घद्द अपनो प्रजाका सेवक भी है। यद्दी उसके अस्वित्व- 
का दद्देश्य और हैतु है, अन्यथा संखारमें उघकी फोई जरूरत 
ने थी, उसके बिना समाजके संगठनमें कोई बाधा न पह़तों । 
चढह इसलिये नहीं है कि प्रजाके पलोनेकी फम्माईकों विलास और 
विषय-भोगमें डड़ाये, उनके दूरे-फूटे सयोपड्रोंके लामते अपना 
ऊँचा महर जड़ा करे, उनकी नग्तताकों अपने रत्वजटित 
चल्नोंसे अपमानित करे, उनकी संतोषमय सरलताको अपने 
पार्थिव बेमच्े रुज्ञित फरे, अपनी स्मादलिप्पासे उनकी छ्ुधा- 
पोड़ाका उपद्दास करे । अपने स्व॒त्थोंपर ज्ञान देता हो, पर अपने 
कत्त व्यसे अवभिन्न हो । ऐसे निरद्ुंश प्राणियोंसे प्रजाकी जितती 
जल्द मुक्ति हो, उतका भार प्रजाफे सिरसे जितदी हो जद दूर 
बम 
, मुझे यद्द मिथ्याभिमान नहीं है कि में इंच 
इलाकोंका मालिक ह'। पूर्व संस्कार और सौमाग्यने मुम्दे ऐसी 
पवित्र, उन्नत, दिव्य आत्माओोंकी सत्संगतिसे उपछृत होनेका 
अवसर दिया है कि अगर यह धरम, यद ममत्व एक क्षणके लिये 
हु मो मेरे मनमें आता तो मैं अपनेको सधम और अक्षम्य समझता । 


उमि या तो ईश्वरकी है जिसने इसकी संधि क्री, या किसानकी' 
'को ईश्वरीय इच्छाके अनुलार इसका उपयोग करता है। राजा 
»दैशकी रक्षा फरता है, इसलिये उसे किलानोंसे कर लेनेफा 
शि्रधिकार है, थाहे प्रत्यक्ष रुपमें ले, या कोई इससे कम आपत्ति- 
ु रेजवक व्यवस्था फरे। अगर फिसी अन्य वर्ग या श्रेणीकों 
मीरास, मिल्कियत, जायदाद, अधिकारके नामपर किसानोंकों 
* अपवा भोग्यपदार्थ बंनानेशी स्वच्छन्दृता दी जाती है. तो इस 
प्रथाकों वर्तमान समाज व्यवस्थाफा फर्क चिह उम्मना 
चाहिये | 
:. झ्ञानशंकरके मुंद्यपर हवाइयां उड़ने लगीं। गवबर लाहयने 
भी अनिच्छाभावसे पहलू बदला ) रईसोंमें इशारे होने छगे, लोग 
चकित थे कि इन वार्तोका अभिष्राय क्या है. । पेमशंकर तो मारे 
शमेके गड्ी जाते थे; दां डाकूर इफातमली ओर ज्वालासिंहके 
चेहरे खिले पढ़ते थे। ; 
मायाशंकरने जरा दूम ठेकर फिर फहा-- * 
झुक भय है कि मेरी बाते .कहीं तो अमुपयुक्त और समय- 
विरुद्ध और कहीं क्रान्तिकारी ओर विद्रोहमय समझी जायेगी, 
छेकित यह भय सुझे उन विचारोंके प्रकट फरनेसे रोक नहीं 
सकता जो मेरे अद्ुभवके फल हैं ओर जिन्हें काय्येरुपमें छानेकाः 
मुझे खुभवसर मिला है। मेरी घारणा है. कि मुझे किसानोंकी 
गर्दनोंपर अपना जुआ रखनेका कोई अधिकार नहीं है। यह मेरी 
नैतिक हुवेछवा ओर भीरता होगी अगर में अपने लिद्धान्चका 
भोगलिप्शापर बलिदान कर दू'। अपनी ही दृश्टिमिं पतित दोकर 
कौन जीना पउन्द्‌ करेगा? में आप सब सब्जनोके सम्मुझ 
इन अधिकारों और स्वत्वोंका त्याय करता हूं जो प्रथा, वियम 
भ्रौर लमाजव्यवस्थाने मुझे दिये हैं। मैं अपनी प्रजाकों अपदे 
प्रथिकारोंके वन्चनसे मुक्त करता हू'। वह न मेरे असामी के न 
| उनका ताल्लुकेदार हू' । बह सब सन मेरे मित्र है; मेरे भाई 


हा 
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' है। आजसे बह अपनी जोतफै स्वयं जमींदार हैं। अब उन्हे में 
कारिनदोंके अल्याय और मेरी स्वार्थ अक्तिकी यत्त्रणायें न लहनो 
पड़ेंगी। पद इजाफे एखराज, बेगारकी विडस्वनाओंसे निवृत्त 
डो गये। यह न समरिये कि भेंने किसी आवेसके पशीभृत द्ोकर/4 
यह निश्चय किया दै। नहीं, मैंने उली समय यह संकल्प किया | 
जब अपने इलाकोंका दौरा पूरा कर छुका। आपको सुक्त फरके 
में स्वयं सुछत हो गया, अब में अपना स्वामी हूं, मेरी आत्मा 
स्प॒च्छन्द हैं। अब मुझे किसीख्षे सामने घुटने देफनेकी जरूप्त 
नहीं | इस दृढालीकी बदौलत मुझे मपनी आत्मापर कितने 
अन्याय करने पड़ते, इसका मुझे कुछ थोड़ा अमुमव द्वो चुका 
है। में ईएथरको धन्यवाद देता हू' कि उसने भुख्े इस आत्मपतन- 
* से दचा लिया। मेरा अपने समस्त भाश्योसे निवेदन है कि वह 
एक मददीनेफे अन्दर मेरे मुल्नतारके पास आकर अपने अपने 
हिस्सेका सरकारी रूग्रान पूछ छें भर वह रकम खजाने- 
में जमा फर दें। मैं श्रद्देय डाकुए इर्फानअलीसे प्रार्थना फरता 
हूं' कि यह इस विषयमें प्रेसे सहायता फरे' और जाब्ते 
(६ फानूनको जटिल समस्याओोंको ते फरनेकी व्यधरुधा फरे | 
सुर आशा है कि मेरे समस्त प्रातृवर्ग आपसमें प्रेमले रहेंगे और 
जरा-जणली बातोंके लिये अद्ालतकी शरण न छेंगे। पर- 
मात्मा आपके हृदयमें सहिष्णुता, सद्भाव और -खुविचार उत्पन्न 
फरे' ओर आपको अपने मये फत्त व्योंका पालन फरनेको * क्षमता, 
मदान करे । हां, मैं यह जता देना चाहता हूं' कि आप अपनी _ 
जमीन अलामियोंको नफेपर न उठा सकेंगे। यदि आप ऐसा 
फरेंगे, तो मेरे साथ घोर भन्याय होगा; क्योंकि जिन दुराइयोंको 
में पिद्धाना चाहता हू आप उन्होंका प्रचार फरेंगे। आपको 
अतिक्षा करनी पड़ेगी कि आप ज़िप्ती दशार्में भी इस व्यवद्धारसे 
दामन न उठायेंगे, अलाम्रियोंसे नफा छेना हराम समकेंगे | 
मायाशंक्षर ब्योंही अपना कथन समाप्त करके अपनी जगद 


